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घ्रस्तावना 


_ शिक्षा आयोग (964-66) की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार 
ने !968 में शिक्षा संबंधी अपनी राष्ट्रीय नीति घोषित की और ।8 जनवरी 
968 को संसद्‌ के दोनों सदचों द्वारा इस संबंध में एक संकल्प पारित किया 
गया । उस संकल्प के अनुपालन में भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक सेवा 
मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए 
विश्वविद्यालयस्तरीय पाठ्यं पुस्तकों के निर्माण का एक व्यवस्थित कार्यक्रम 
निश्चित क्रिया । उस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता 
से प्रत्येक राज्य में एक ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गयी। इस राज्य में भी 
विइवविद्यालयस्तर की प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए हिंदी ग्रंथ 
अकादर्मी की स्थापना 7 जनवरी,' 970 को की गयी । 
प्रामाणिक ग्रंथ. निर्माण की योजना के अंतर्गत यह अकादमी विशवविद्यालय- 
स्तरीय विदेशी भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों को हिंदी में अनूदित करा रही है और 
अनेक विषयों में मौलिक पुस्तकों को भी रचना करा रही है। प्रकाशन ग्रंथों में 
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। 
/ 


उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वे पांडुलिपियाँ भी अका दमी दवारा मुद्रित करायी 
जा रही हैं जो भारत सरकार की मानक ग्रंथ योजना के अंतर्गत इस राज्य में 
स्थापित विभिन्न अभिकरणों द्वारा तैयार की गयी थीं । 

प्रस्तुत ग्रंथ विद्वद्र में आचार्य आनंद झा ने दीपिका सहित तर्कसंग्रह का 
अपने ही विवरण सहित अनुवाद किया है । मूल और व्याख्या का अनुवाद और 
बिवरण दोनों ही विद्वत्तापूर्ण हैं. । स्तक की पाण्डुलिपि का कक 
विद्वान्‌ प्रो० एस० अय्यर ने किया है । कका सहयोग के लिए हिंदी ग्रंथ 

गं आभारी है । ` 

bo prev न के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी 


मुझे आशा है कि यह पुस्तक है 
सिद्ध होगी और १ विषय के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों द्वारा इसका स्वागत 
अखिल भारतीय स्तर पर किया जायगा । उच्चस्तरीय अध्ययन के लिए हिंदी में 

जाती रही है । आशा हैं कि इस योजना से 


मानक ग्रंथों के अभाव की बात कही जा ह 
इस अभाव की पूति होगी और शिक्षा का माध्यम हिंदी में परिवर्तित हो सकेगा । 
हजारीप्रसाद हिवेदी 
अध्यक्ष, 
शासी मंडल 


उ० प्र० हिदी ग्रंथ अकादमी 
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भूमिका 
अन्नंभट्ट विरचित ' “तकसंग्रह' तर्कशास्त्र का सबसे उत्तम प्रारस्भिक ग्रंथ 
समझा जाता है । उसके ग्रंथकार की स्वयंलिखित दीपिका” नामक व्याख्या 
'बालगादाधरी' कही जाती है । यही उसकी प्रामाणिकता का सबसे अच्छा चिह्न 
है, क्योंकि गदाधर भट्टाचार्य विरचित गादाधरी तकशास्त्र के प्रामाणिक ग्रंथों में 
उच्चतम स्थान प्राप्त कर चुकी है । तर्कशास्त्र का अध्ययन सब जगह तर्कसंग्रह 
से प्राप्त होता है और मूल के पाठ के बाद ग्रंथकार की स्वयं विरचित दीपिका 
के साथ पढ़ा जाता हे । दीपिका को जिसने ध्यान से पढ़ लिया है वह न्याय- 
शास्त्र के ऊपर के ग्रंथों के अध्ययन में प्रवेश करने के योग्य समझा जाता है । 
प्रस्तुत ग्रंथ में आचार्य आनंद .झा ने दीपिका सहित तर्कसंग्रह का अपने ही विव- 
रण सहित अनुवाद किया है । मूल और व्याख्या का अनुवाद और विवरण दोनों 
विद्गवत्तापर्ण हैं । विवरण को पढ़ने से न्यायशास्त्र की गढ बातें जो दीपिका में 
वर्णित हैं समझ. में आ जाती हैं । न्यायशास्त्र का सबसे अच्छा प्राथमिक ग्रंथ होने 
के कारण तर्क संग्रह का सन्निवेश संस्कृत के पाठ्यक्रम में सभी विद्या संस्थाओं में 
हो जाता है । प्राचीन पद्धति से संस्कृत पढ़नेवालों का प्राथमिक शिक्षा के स्तर 
पर ही इस ग्रंथ का परिचय हो जाता है । नवीन पद्धति से सस्कृत पढ्नेवालो के * 
लिए भी इस ग्रंथ का अध्ययन करना आवश्यक समझा जाता है। वे तो परि- 
स्थिति के अनुसार कहीं कहीं बी. ए. कक्षा ही में इसका अध्ययन कर लेते हैं, 
अन्यत्र,एम. ए. कक्षा में । जब एम. ए. कक्षा में इसे पढ़ते हैं तब प्रायः दीपिका के 
साथ पढ़ते हैं क्योंकि असली तर्क तो दीपिका ही में बाहुल्य से आते हैं, जिससे 
उसे पढ़नेवाों की न्यायशास्त्र में वास्तविक व्युत्पत्ति हो जाती है। आचार्य 
आनंद झा के विवरण की विशेषता यह है कि वह सभी प्रकार के विद्याथियों के 
लिए उपयुक्त है । कालेज और विश्वविद्यालयों में सभी विषयों के पढ़ाने का 
माध्यम धीरे-धीरे हिदी ही हो रही है, संस्कृत में तो हमेशा से हिंदी ही रही 
है। इसलिये बी. ए. और एम. ए, के विद्यार्थी हिंदी में लिखे विवरण का स्वागत 
करेंगे और उससे लाभ उठावेंगे, क्योंकि वह एक ऐसे विद्वान्‌ ने लिखा है जो 
न्यायशास्त्र के ऊपर के ग्रंथों से अच्छी तरह से परिचित और जो परंपरागत 
पारिभाषिक शब्दों में परंपरागत तत्त्वों को समझाने में अत्यंत कुशल हैं । आचार्य 
जी की विद्वत्ता की छाप प्रतिपूष्ठ और प्रतिपंक्ति विद्याथिगण पहचान सकेगा और 
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उससे लाभ उठा सकेगा । मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 
ने विवरणसहित तर्कसंग्रह-दीपिका का प्रकाशन करना निश्चित किया है। इस 
शुभ काम.से विद्या की अभिवृद्धि होगी और शास्त्र का प्रचार भी होगा । 


शुभमस्तु । 


लखनऊ 
६-५-७५ 


को. अ. सुब्रह्मण्य अय्यर्‌ 


प्रत्यक्ष परिच्छेद 
अनुमान परिच्छेद 
उपमान परिच्छेद 
शब्द परिच्छेद 


विषयक्रम 


तर्क संग्रह 
निधाय हृदि विश्वेशं वित्राय गुह वन्दनम्‌ । 
बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः ॥ 


` हृदय में परमेश्वर को रखकर और गुरु की वंदना करके यह “तर्कसंग्रह' इस 


लिए लिखा जा रहा है कि अल्पज्ञों को भी अनायास न्याय सिद्धांत का बोध 
प्राप्त हो । 


दीपिका टीका 


विश्वेश्वर साम्बमूति प्रणिपत्य गिरां गुरुम्‌ । | 
टीकां शिशु हितां कुर्वे तकसंग्रह दीपिकास्‌॥। 
अनुवाद---समग्र विद्याओं के उपदेष्टा साम्बमूति विश्वेश्वर को प्रणाम करके 
अति अल्पज्ञो के हितार्थ मैं (स्वरचित) तर्कसंग्रह की दीपिका टीका करता हूँ । 


विवरण 


कर्तव्य दीपिका टीका की निर्विघ्न समाप्ति के लिए किये गये परमेश्वर 
नमस्कारात्मक मंगळ को, टीकाकार अन्नभट्ट ने इसलिए प्रकृत टीकात्मक ग्रंथ के 
आरंभ में लिखा है कि परवर्ती मेरे शिष्यगण भी इस मंगलाचरण को देखकर 
ग्रंथ प्रणयन के समय आरम्भ में मंगलाचरण अवश्य किया करें । इस प्रथम पद्य 
के द्वारा नामकरण पूर्वक टीका-प्रणयन की प्रतिज्ञा की है। 'गिरां गुरुम्‌’ इस 
कथन के द्वारा इष्टदेव शिव को ईशानः सर्वविद्यानामीस्वरः सर्वभूतानाम्‌' 
इत्यादि मुनिवाक्य के अनुसार सारी विद्याओं का उपदेष्टा बतलाया गया हूँ । 
कहीं-कहीं 'गिरांगुरुम्‌' इसके स्थान में 'गिरंगुरुम्‌' ऐसा पाठ पाया जाता हूँ । 
तदनुसार 'वाणी' और गुरु की वंदना करके' यह अर्थ लब्ध होता है। प्रकृत 
पद्य के अंदर अपनी दीपिका टीका को 'शिशुहिता' कहकर टीकाकार ने यह्‌ 
व्यक्त किया है कि अन्य मूल या टीका ग्रंथों के अध्ययन से अल्पज्ञों को ऐसा 
ज्ञान-लाभ अनायास नहीं हो सकता है, जैसा कि इस दीपिका टीका के अध्ययन 
से । 'तर्कसंग्रहदीपिका' इसका अर्थ 'तकं संग्रह में प्रतिपादित पदार्थों की प्रका- 
शिका' यह ज्ञातव्य है । 


तकं संग्रहकार ने 'निधाय हृदि’ इत्यादि पद्य क्यों रचा ? ग्रंथ के आरंभ में 
इसका उल्लेख क्यों किया ? इस प्रश्‍न के निवृत्यर्थ दीपिकाकार कहते है-- 


2 6. तर्क-संग्रह 


दीपिका 

चिकीभितस्य ग्रन्थस्य निविघ्न परिसमाप्त्यर्थं शिष्टाचारानुमित- 
श्रुतिबोधित्तक्त॑व्यनाकमिष्टदेवतानमस्कारात्मकं मंगलं शिष्यशिक्षार्थं 
निविघ्नंङिचिकीषितं ग्रन्थादौ प्रतिजानीते निघायेति। ननु मंगलस्य 
समाप्तिसाधनत्वमेव नास्ति । मंगले कृतेऽपि कादम्बर्मादौ समाप्त्यदशं- 
नात्‌ । मंगलाभावेऽपि किरणावल्यादौ समाप्तिदशँनात्‌, अन्वयव्यतिरे- 
कब्यभिचारात्‌, इतिचेन्न । कादम्बर्यादौ विघ्नबाहुल्यात्‌ समाप्त्यभावः । 
किरणावल्यादो ग्रन्थाद्बहिरेव मंगल कृत्तमतो न व्यभिचारः । 


अनुवाद 

करने की इच्छा के विषय मूळ ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति है प्रयोजन जिसका, 
एवं शिष्टाचार के द्वारां अनुमित होती है वेद बोधितकर्तव्यता जिसमें, एसे 
मंगलाचरण को शिष्यशिक्षार्थ निवद्ध करते हुए ग्रंथ आदि में चिकीर्षित ग्रंथ 
प्रणयन की प्रतिज्ञा करते हैं निधाय' इत्यादि प्रथम पद्य के द्वारा । मंगलाचरण 
किये जाने पर भी कादम्बरी ग्रंथ की समाप्ति हुई नहीं और मंगल के न होते 
हुए भी किरणावली आदि ग्रंथों की समाप्ति हुई--ऐसा पाये जाने के कारण 
कारणता के निश्चायक अन्वय और व्यतिरेक दोनों का व्यभिचार पाया जाता हू 
इसलिए मंगलाचरण में समाप्ति के प्रति कारणता नहीं है, यह बात नहीं कही 
जा सकती । क्योंकि कादम्बरी प्रभृति ग्रंथों में विघ्न की अधिकता के कारण 
समाप्ति का अभाव है, और किरणावली आदि में ग्रंथ बाह्य रूप में मंगलाचरण 

किया गया, इसलिए व्यभिचार नहीं है । 
विवरण I 
करने की इच्छा कहलाती है 'चिकीर्ष' और उसका विषय कहलाता ह 
'चिकीपित' । न्याय सिद्धांतों में ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न ये तीन होते हैं oa 
यक' । ज्ञान जिस वस्तु का होता है वह वस्तु होती हैं ज्ञान का विषय । इस 
प्रकार जिस वस्तु की इच्छा होती है वह वस्तु होती है इच्छा का विषय, और 
जिसके लिये प्रयत्न किया जाता है वह कहलाता है प्रयत्न का विषय । 'परि- 
समाप्त्यर्थ'' यहां पर 'अर्थ' पद से प्रयोजन ज्ञातव्य है। वेद के द्वारा वोचित 
अर्थात्‌ ज्ञापित हो कर्तव्यता जिसमें वह होता है 'बेदबोधितकर्तव्यताक' । ग्रंथ 6३ 
आरंभ में मंगल का आचरण करना चाहिए यह यद्यपि वेद के किसी 0070 
आज नहीं पाया जाता है फिर भी शिष्ट व्यक्तियों के आचरण स्वरूप ज्ञापक हेतु 
से यहं अनुमान किया जाता है कि मंगल की कर्तव्यता का बोधक वेदवाक्य अवश्य 
रहा होगा । अनुमान का आकार दीपिकाकार स्वयं बतलाने वाले हैं । 'नमस्कार 
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लक्षण” यहां पर 'लक्षण' शब्द का अर्थ “स्वरूप? ज्ञातव्य है ।  ग्रंथादौप्रतिजानीते 
यहां पर प्रतिजानीते' इसके पहले 'शिष्यावधानाय' इसकी योजना करके 'रिष्यों 
को सावधान हो जाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं' ऐसा अर्थ ज्ञातव्य है । अन्यथा 
क्यों प्रतिज्ञा कर रहे हैं ? यह प्रश्‍न बना रह जायेगा । समाप्ति के प्रति जबतक 
मंगलाचरण में कारणता निश्चित नहीं तब तक मंगलाचरण का औचित्य कैसे 
स्थिर हो सकता ? यह आशंका उपस्थित की जा रही है 'ननु मंगलस्य' इत्यादि 
ग्रंथ के द्वारा। अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारात इसके द्वारा मंगलात्मक पक्ष में 
समाप्ति साधनत्वाभावस्वरूप साध्य का साधक हेतु उपस्थित किया गया है । 
'मंगलेक्ृतेऽपि कादम्ब्यादौ' इत्यादि कथन के द्वारा उक्त व्यभिचार स्पष्ट किया 
गया हे । यहां प्रश्‍न ग्रंथ का आशय यह है कि जिस कार्य के प्रति जिसमें अन्वय 
और व्यतिरेक ये दोनों पाये जाते हैं उस कार्य के प्रति वही कारण मान्य होता 
होता है । अन्वय है--'तत्सत्त्वेतत्सत्त्वम्‌' अर्थात्‌ कारण रूप से अभिमत वस्तु के 
रहने पर कार्य का होना, और व्यतिरेक हूँ 'तद्भावे तदभावः” अर्थात्‌ कारण रूप 
से अभिमत वस्तु के न होने पर कार्य रूप से अभिमत का निथमतः न होना । 
इस अन्वय और व्यतिरेक को देखकर ही कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति किसी 
को कारण मानता है। जैसे धूम के प्रति अग्नि इसीलिए कारण माना जाता है 
कि अग्नि के होने पर ही धूम होता है, अग्नि के न होने पर धूम कभी होता 
नहीं । प्रकृत में इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक दोनों पाये जाते नहीं, अतः 
अन्वय और व्यतिरेक दोनों का व्यभिचार अर्थात्‌ अभाव पाया जा रहा है। 
क्योंकि मंगलाचरण किये जाने पर भी कादम्बरी प्रभृति ग्रंथों की समाप्ति हुई 
नहीं, अतः उक्त प्रकार अन्वय का व्यभिचार पाया जाता है और मंगलाचरण न 
होने पर भी गुणकिरणावली आदि ग्रंथों की समाप्ति हुई पायी जाती है, इसलिए. 
'व्यतिरेक' का भी व्यभिचार पाया जाता हे । ऐसी परिस्थिति में मंगलाचरण 
को समाप्ति के प्रति कारण कैसे माना जा सकता ? “न, कादम्बर्यादौ” इत्यादि ग्रंथ 
के द्वारा इस प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है। इस उत्तर ग्रंथ का अभिप्राय यह है 
कि-मंगलाचरण समाप्ति के प्रति कारण होता हे समाप्ति के लिए अपेक्षित होने 
वाले विघ्न ध्वंस का कारण होने के कारण । अतः मंगलाचरण और विघ्न ध्वंस 
इन दोनों के बीच कार्यकारणभाव स्थिर हो जाने पर समाप्ति के प्रति भी 
मंगलाचरण कारण हो जाता है । मंगलाचरण और विघ्न ध्वंस इन दोनों के बीच 
मान्य होने वाला कार्यकारणभाव भी इस प्रकार मान्य नहीं है कि “विघ्न ध्वंस के 
प्रति सभी मंगलाचरण कारण हैं” किन्तु इस प्रकार कार्यकारणभाव मान्य है कि 
“विजातीय विघ्न ध्वंस के प्रति विजातीय मंगलाचरण कारण हे' । ऐसी परिस्थिति 
में कादम्वरी असमाप्त ग्रंथों में विजातीय मंगलाचरण न होने के कारण कारणा- 


4 तक-सं ग्रह 


भावप्रयुक्त विघ्न ध्वंसात्मक कार्य का अभाव और इसीलिए समाप्ति का अभाव 
भी उचित ही है अतः प्रकृत में अन्वय व्यभिचार नहीं है। 'किरणावल्यादी तु' 
इत्यादि ग्रंथ के द्वारा, प्रदर्शित व्यतिरेक व्यभिचार का कारण किया गया है । 
अंथाद्राहिरेव' यहां पर 'वहिः' पद से वर्तमान जन्म तथा पूर्व जन्म दोनों का संग्रह 
विवक्षित है । तदनुसार आशय यह प्राप्त होता है कि या तो गुणकिरणावली आदि 
ग्रंथों के निर्माता उदयन आदि ने इस जन्म में मंगलाचरण किया होगा किंतु 
अपने ग्रंथ के आरंभ में उनका उल्लेख नहों किया होगा । और यदि इस जन्म में 
मंगलाचरण नहीं किया होगा तो पूर्वजन्म में ही मंगलाचरण किया होगा और 
उस मंगलाचरण के बल से ही विघ्न ध्वंस तथा उसके हारा समाप्ति ये दोनों हुए 
होंगे अतः उक्त प्रकार व्यतिरेक व्यभिचार नहीं दिखलाया जा सकता । फलितार्थ 
यह हुआ कि 'समाप्तित्वावछिन्नं प्रति स्वजन्य-विध्नध्वंसवस्व सम्बन्धेन मंगलं 
कारणम्‌' अर्थात्‌ समाप्ति के प्रति 'स्वोत्पन्न-विध्नध्वंस' संबंध से मंगल कारण 
है ऐसा कार्य कारणभाव स्थिर होता है। 'अतो न व्यभिचारः? इसका अर्थ यह्‌ 
हैं कि ऐसा कार्यकारणभाव को मान्यता देने पर व्यभिचार होता नहीं । यहां के 
इस कथन को प्राचीन नैयायिक मत का अनुयायी समझना चाहिए । क्योंकि नवीन 
नैयायिक तत्त्व-चिन्तामणिकार गंगेशोपाध्याय आदि ने इस कार्यकारण भाव को 
नहीं मान्यता दी है । उन लोगों ने मंगलाचरण की समाप्ति के प्रति कारण नहीं 
माना है। उनका अभिप्राय यह था कि मंगलाचरण को विघ्न ध्वंस के द्वारा जो 
समाप्ति के प्रति कारण मानेंगे तदपेक्षया-लाघववश विघ्न ध्वंस के प्रति मंगलाचरण 
को कारण मानना उचित होगा । अतः मंगलाचरण समाप्ति के प्रति कारण नहीं 
है । रहा प्रश्‍न यह कि, तो समाप्ति किस कारण से होती है ? तो इसके उत्तर 
में वे लोग कहते हैं कि बुद्धि प्रतिभा तथा विघ्न ध्वंस आदि कारणों से समाप्ति 
होती है । 
दीपिका 

ननु मंगलस्य कतंव्यत्वे कि प्रमाणभितिचेन्न | शिष्टाचारानुमित- 
श्रुतेरेव प्रमाणत्वात्‌ । समाप्तिकामो मंगलमाचरेत्‌ इति श्रुतेः । तथाहि 
मंगल वेदबोधितकतंव्यताकस्‌ अलौकिकाविगीत-शिष्टाचारविषयत्वात्‌ 
दर्शादिवत्‌ । भोजनादौ व्यभिचारकाणालौकिकेति । रात्रिश्चाद्वादौ 
व्यभिचारकारणायाविगीतेति । शिण्टपद॑ स्पष्टार्थम्‌। त कूर्यान्निःफलं 
कर्म इति जलताड़नादेरपि निषिद्धत्वादिति | 


५ अनुवाद 
१: "हे नहीं कहा जा सकता है कि “मंगल की कर्तव्यता में क्या प्रमाण हँ?” 
क्योंकि शिष्ट व्यक्तियों के आचरण से अनुमित होने वाली श्रुति प्रमाण रूप से 
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उपन्यस्त हो ही सकती है । इस अनुमित श्रुति का आकार यह होगा कि 'समाप्ति- 
कामो मंगलमाचरेत्‌' अर्थात्‌ समाप्ति का इच्छुक व्यक्ति मंगलाचरण करे । प्रकृत 
अनुमान का आकार यह ज्ञातव्य हे कि मंगल, वेद के द्वारा बोधित होने वाली 
कतव्यता का आश्रय हे । क्योंकि वह अलौकिक एवं अविगीत शिष्टाचार का नियं 
उसी प्रकार है जिस प्रकार दर्श आदि वैदिक याग । भोजन आदि में व्यभिचार- 
वारणार्थं उक्त हेतु वाक्य के अन्दर 'अलौकिक' पद निविष्ट हुआ है । रात्रिश्राद्ध 
आदि में व्यभिचारकारणार्थ 'अविगोत' समाविष्ट किया गया है । 'शिष्ट' यह पद 
केवळ स्पष्टीकरणार्थ प्रयुक्त हुआ है । क्योंकि जलताइन आदि कर्म भी 'न 
कुर्यान्रिःफल कर्म” अर्थात्‌ कोई भी निःफल काम नहीं करना चाहिए 'इत्यादि 
शास्त्र-वाक्यों के द्वारा निषिद्ध है। 
बिवरण 
ननुमंगलस्य कर्तव्यत्वे' इत्यादि द्वारा पहले शंका इसलिए उठाई गई है कि 
मंगल की कर्तव्य वेदोपदिष्ट है यह बात सिद्ध की जाय । 'समाप्तिकामो मंगलमा- 
चरेत्‌' अर्थात्‌ समाप्ति का इच्छुक व्यक्ति मंगलाचरण करे, इस कथन के द्वारा 
अनुमित श्रुति का आकार बतलाया गया है और मंगलं वेदवोधितकर्तब्यताकम' 
इत्यादि द्वारा अनुमान का आकार । यद्यपि इस अनुमान से शिष्टाचार हेतु के 
द्वारा श्रुति अनुमित नहीं हो पाती है क्योंकि उसे तो यहां साध्यता प्राप्त होती 
नहीं । किन्तु “शिष्टाचारानुमिताश्रुतिः' यहां पर अनुमित शब्द का अर्थं है अनु- 
मितीयविषयता का आश्रय । ऐसा होने के कारण 'अनुमितीय विधेयतावच्छेदकता 
स्वरूप अनुमितीयविषयता श्रुति में आ जाती है। इसलिए असंगति उद्भाषित नहीं 
हो सकती । यहां प्रासंगिक रूप से ज्ञातव्य यह है कि प्रत्येक अनुमान स्थल में एक 
पक्ष, एक साध्य और एक हेतु ये तीनों नितान्त अपेक्षित होते हैं । यों तो इनका 
विवेचन ग्रंथकार स्वयं आगे करेंगे, फिर भी यहां सामान्यतः इनके संबंध में 
दिग्दर्शन करा देना आवश्यक हे । पक्ष वह कहलाता है जहां अनुमानकर्ता व्यक्ति 
किसी भी साध्य की सिद्धि करता है अर्थात्‌ अनुमित करता है । जैसे 'पर्वतोव ह्वि- 
मान्‌ घुमान्‌' अर्थात्‌ पर्वत अग्नियुक्त है क्योंकि घूमयुक्त है इस अनुमान स्थल में 
पवर्त होता है 'पक्ष' । क्‍योंकि पर्वत में ही अग्न्या त्मक साध्य की सिद्धि की जाती 
है । इस प्रकार पक्ष में साध्य की सिद्धि, जिसका वहां अस्तित्व देखकर की जाती 
है वह कहलाता है हेतु' जिसे 'साधन' 'लिग आदि अन्य नामों से भी जगह-जगह 
पर कहा जाता हे । जैसे उक्त अनुमानस्थल में घूम कहलाता है हेतु क्योंकि उसे 
देखकर ही पर्वत में आग समझी जाती है । साध्य' वह कहलाता है जिसकी उक्त 
प्रकार पक्ष में उक्त प्रकार हेतु के द्वारा सिद्धि कौ जाती है । जैसे उक्त 'पर्वतो- 
वह्लिमान्‌ धूमात्‌' इस अनुमान स्थल में आग होती है साध्य । क्योंकि उक्त प्रकार 
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पर्वतात्मक पक्ष में उक्त प्रकार घूमात्मक हेतु से आग की ही सिद्धि की जाती हैं । 
अनुमान के लिए नितान्त उपेक्षित रूप में वणित उक्त पक्ष साध्य और हेतु इनके 
अतिरिक्त दृष्टांत भी अपेक्षित होता हे सदनुमान के लिए । दृष्टान्त कहलाता है 
वह जिसमें अनुमाता व्यक्ति उक्त प्रकार साध्य एवं उक्त प्रकार हेतु दोनों को 
देखता हे । जैसे उक्त 'पर्वतोवह्लिमान्‌ घूमात्‌' इस अनुमान स्थल में महानस 
(रसोईघर) आदि होते हैं. दृष्टान्त । क्योंकि अनुमानता व्यक्ति अनुमान के पूर्व 
महानस में घूम और अग्नि इन दोनों को देखता हे । प्रकृत अनुमानस्थल में मंगल 
है पक्ष, 'वेदवोधितकर्तव्यताकत्व' अर्थात्‌ वेद के द्वारा करणीय रूप में स्थापित 
होना यह हे साध्य और 'अलौकिका विगीत शिष्टाचारविषयत्व' अर्थात्‌ शिष्ट व्यक्तियों 
के अलौकिक एवं अविगीत आचरण विषय होना हे हेतु । 'दर्श' नामक वैदिक 
यज्ञ इसलिए दृष्टांत रूप में यहां उपस्थित किया गया है कि वह शिष्ट वैदिक-व्यक्ति 
के द्वारा आचरित भी होता हे और उसकी करणीयता वेदबोध्य भी होती है । शिष्ट 
वैदिक व्यक्तिकत्‌ क दर्श का आचरण अलौकिक इसलिए होता है कि भोजन आदि 
सर्वप्राणिसाधारण क्रियाओं के तृप्ति आदि साधारण फल के समान उस दर्श यज्ञ 
का कोई साधारण लौकिक फल होना नहीं, और 'अविगीत! इसलिए कहलाता है 
कि चोरी आदि बुरे आचरणों की जिस प्रकार लोक निंदा होती है उस दर्शयज्ञ 


के आचरण की उस प्रकार लोकनिदा होती नहीं । यहां एक ध्यान रखने की बात 


यह भी है कि उक्त प्रकार के हेतु दो तरह के होते हैं । एक होता हे 'सद्धेतु' और 
दूसरा होता है 


व्यभिचारी हेतु अर्थात्‌ असद्धेतु । जहां-जहां हेतु रहे वहां वहां हेतु 
यदि नियमतः साध्य रहे तो वह हेतु कहलाता है सद्धेत और जहां ऐसी परिस्थिति 
नहीं, अर्थात, प्रकृत हेतु का कोई आधार ऐसा भी पाया जाय कि वहां साध्य नहीं 
रहता हो तो वह हेतु कहलाता है व्यभिचारी हेतु अर्थात्‌ असद्धेतु । इन दो 
प्रकारं के हेतुओं से होने वाली अनुमितियों के अन्दर सद्धेतु से होने वाली 
अनुमिति यथार्थ होती है, अन्य नहीं । ,प्रकृत अनुमानस्थल में उपस्थापित 'अवि- 


गीत शिष्टांचारविष्यल्व हेतु हे सद्धेतु । वह हेतु घटक विशेषण जो कि व्यभिचार 


का नहीं क नहीं 3 
। धारक नहीं होता, सार्थक नहीं माना जाता हें अतः 'भोजनादो व्यभिचार 


By इत्यादि कथन के द्वारा हेतु घटक प्रत्येक विशेषण की सार्थकता बंतलायी 
नदत पल न रहता हो वहां हेतु का रह जाना' है व्यभिचार दो । 

॥ प स्वरूप साध्य का अभाव भोजन आदि लौकिक कृत्यों में 
भी रहता है । क्योंकि वेद में भोजन का उल्लेख यदि पाया भी जाय तो उस वेद 
वाक्य को भोजनगत कर्तव्यताबोधक नहीं माना जाता है। यतः रागतः प्राप्त होने 
के कारण भोजन आदि क्रियाओं में वेदविहितकर्तव्यता का विधान नहीं माना जा 
सकता । किंतु उक्त भोजन आदि कृत्यों में 'अविगीतशिष्टाचारविषयत्व” हेतु रह 
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जाता है अतः व्यभिचार दोष आपन्न होता है ।. और व्यभिचारी होने के कारणं 


असद्धेतु हो जाने से उसके द्वारा-मंगलात्मक पक्ष में उक्त वेद्बोधिकर्तव्यताकत्व* 


स्वरूप साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती अतः हेतु घटक शिष्टाचार को “अलौकिक 
इसके द्वारा विशेषित किया गया है । इस विशेषण के द्वारा उक्त व्यभिचार का 
वारण इसलिए हो जाता हे कि भोजन आदि लौकिक कृत्य रागप्राप्त होने के 
कारण अलौकिक नहीं हो पाते । अतः 'अलौकिकाविगीतशिष्टाचार विषयत्व' 


: हेतु भोजन में जा नहीं पाता जहां कि 'वेदबोधितकर्तव्यताकत्व' साध्य जाता नहीं 
हेतु भोजन 


उसका अभाव जाता हैं। याद अलौकिक शिष्टाचार विषयत्व' मात्र, को हेतु 
बनाया जाय, अर्थात्‌ हेतु घटक शिष्टाचार में अविगीतत्व/ _ विशेषण नहीं दिया 
जाय तो 'अलौकिर्काशष्टाचार विषयत्व' हेतु 'रात्रिश्राद्ध' आदि निन्दित अलौकिक 
कृत्यों में व्यभिचारी हो जाता है क्‍योंकि विवक्षित अलौकिक शिष्टाचारविषयत्व' 
हेतु उस रात्रि श्राद्ध में रहता है जहां उसके वेद. निन्दित होने के कारण 'वेद- 
बोधित कर्तव्यताकंत्व” स्वरूप साध्य जाता नहीं । अतंः हेतु घटक शिष्टाचार को 


. 'अविगीत' इसके द्वारा भी विशेषित किया गया है । इस प्रकार अलौकिकाविगीत 


शिष्टाचार विषयत्व” को हेतु किये जाने पर उक्त व्यभिचार दोष इसलिए वारित 
हो जाता है कि रात्रि श्राड-वेद के-द्वारा निन्दित होने के कारण विगीत होता है. 
अविगीत नहीं अतः शिष्टाचारविषयत्व हेतु भी वहां जाता नहीं जहां कि 'वेद- 
बोधितकर्तव्यताकत्व' साध्य नहीं जाता । हेतु घटक 'शिष्ट' वद किंतु व्यभिचार- 
वारणार्थ नहीं उपन्यस्त हुआ है किन्तु 'अविगीत अर्थात्‌ अनिन्दित आचरण शिष्ट- 
जन के ही हुआ करते हुँ इस वस्तुस्थिति के स्फुटीकरण मात्र के लिए हेतु वाक्य 
के अन्दर उपन्यस्त हुआ हे । 'जलताडन' आदि निरर्थक क्रियाएं भी “न 
कुर्यान्निःफलं कर्म' इत्यादि शास्त्र वाक्यों के द्वारा निषिद्ध ही है अतः अविगीत 
नहीं हो पातीं, इसलिए 'अलौकिकाविगीताचारविषयत्व' हेतु भी वहां जा पाता 
नहीं, कि वहां 'वेदबोधित कर्तव्यताकत्व' स्वरूप साध्य न जाने के कारण व्यभि- 
चार हो पाये, और उसके निवारणार्थ हेतु के अन्दर 'शिष्ट' विशेषण दिया जाय । 
इसी के व्यक्तीकरणार्थ दीपिका में 'शिष्टपदं स्पष्टार्थ' इत्यादि कहा गया है। 
“शिष्ट पद के दो अर्थ पाये जाते हैं, एक 'वेदको प्रमाण मानने वाळा? यह और 
दुसरा वैदिक क्रियाओं के संबंध में सर्वथा आन्ति रहित' । प्रकत हेतु-घटक 
'आचार' पद का अर्थ है प्रयत्न । यद्यपि उक्त 'शिष्टाचार विषयत्व' को हेतु न 
मानकर विषयता संबंध से अलौकिकाविगीतशिष्टाचार को ही हेतु किया जा 
सकता था। कितु ऐसा किया इस अभिप्राय से नहीं गया कि 'विषता? संबंध 
निविवाद रूप से वृत्तिता का अर्थात्‌ अस्तित्व का ` नियामक नहीं माना जाः सकता. 
है । ऐसी स्थिति में विषयता संबंध से उक्त प्रकार शिष्टाचार को कहीं भी नहीं 
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रखा जा सकता । सुतरां मंगलात्मक पक्ष में भी नहीं रखा जा सकता, अत 
उससे पक्ष में साध्य की सिद्धि नहीं की जा पायेगी । कितु यहां का | विमल 
विधेयत्व' स्वरूप ग्राह्य है । अन्यथा अलौकिकाविगीत शिष्टाचार का उददेश्यात्व 
स्वरूप विषयत्व याग यज्ञ आदि वैदिक क्रियाओं के उत स्वर्ग क आदि में ग 
रह जायेगा जहां साध्य भूत “वेदबोधितकर्तव्यताकत्व रहता नहीं । अतः हेतु 
फिर भी व्यभिचार-ग्रस्त हो उठेगा । विधेयत्व स्वरूप विषयत्व का ग्रहण करने 
पर व्यभिचार इसलिए नहीं हो पाता है कि फल कभी विधेय होता ही नहीं | 
अतः स्वर्ग आदि फल में साध्य और हेतु दोनों के ही न रह जाने के कारण हेतु 
साध्याभावयुक्त आधार में रहने वाळ हो पाता नहीं । 


दीपिका 


तक्यंनो प्रमितिविषयीक्रियन्ते इति तर्काः, द्रव्यादिसप्तपदार्था:, तेषं 

` संग्रहः-संक्षेपेण स्वरूपकथनं क्रियते इति | कस्मै प्रयोजनामेत्यत आह- 
सुखबोधायेति । सुखेन अनायासे बोध:-पदार्थतत्त्वज्ञानं तस्या इत्यर्थः | 
ननु बहुषु तकंग्रन्थेषृ सात्सु किमरथंमपु्वग्रथः कियते इत्यतः आह बाला- 
नामिति । तेषामतिविस्तृतत्वाद्वालानां ततो वोधोनभवतीतयर्थ मित्यर्थः | 
अहणधारणप्ट्वाल: न तु स्तनन्धय: | कि कृत्वा क्रियत इत्यत आह 
निधायेति । विशवेशं-जगन्तयन्तार शिव हृदि निधाय-नितरां धारयित्वा 
सर्वदा सदृध्यानपरो भत्वेत्येर्थः | गुरुणा-विद्यागुरुणास्‌, वन्दनं-नमस्कारं 
विधायेत्यथ॑: | मै 


अनुवाद 


जो तकित हो अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान का विषय बनाया जा सके 


है तर्क, फलतः द्रव्य आदि सात पदार्थ हैं तर्क । उनका संग्रह अर्थात्‌ संक्षेप से 
स्वरूप कथन किया जा रहा हे । द्रव्य आदि पदार्थों का यह संक्षिप्त स्वरूप कथन 
क्यों किया जाता हे? इस जिज्ञासा के निवृत्यर्थ कहा गया है 'सुखबोधाय? । सुख 
से अर्थात्‌ अनायास जो बोध अर्थात पदार्थतत्व का ज्ञान, उसके लिये। जब कि 
प्राचीन आचार्यो के बहुत से तक-ग्रंथ तब यह नवीन ग्रंथ क्‍यों रचा 
जा रहा है? इस जिज्ञासा के निवृत्यर्थं कहा गया हें 'बालानां' अभिप्राय यह है 
कि प्राचीन तर्क ग्रंथ अति विस्तृत होने के कारण, उनसे अत्पज्ञों को अनायास 
पदार्थ-तत्व का बोध नहीं हो सकता अतः 

'बालानां' यहां पर बाल' पद से वे विवक्षित हैं जो उपदिष्ट तत्त्वों को समझकर 
उसे रखने की क्षमता रखते हों । वक्‍तव्य यह कि प्रकृत 'बाल” पद का अर्थ 


स्तनपानकर्ता विवक्षित नहीं है ।. किस कृत्य का सस्पादनपूर्वक इस ग्रंथ का प्रणयन | 


वह कहलाता 


इस ग्रंथ की रचना अपेक्षित है । 
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किया जा रहा है ? इसं जिज्ञासा के निवृत्यर्थ कहा गया हे “निधाय हृदि इत्यादि’ । 
जगञ्ियन्ता परमेश्वर भगवान्‌ शंकर को अपने हृदय में अच्छी तरह स्थापि 

करके, अर्थात्‌ सर्वदा उनके ध्यान में संलग्न होकर । और गुरुओं अर्थात्‌ वि 
दाताओं की वन्दना करके । F a 


विवरण 

न्याय शास्त्र में व्याप्य के आरोप से किया जाने वाला व्यापक का आरोप 
कहलाता है तर्क, जो कि एक प्रकार आपत्ति-स्वरूप होता है । अतः उन आपत्तियों 
को न यहां 'तर्कसंग्रह' शब्द से समझ लिया जाय, इसलिए दीपिकाकार 'तकसंग्रह' 
शब्द की व्याख्या करते हैँ--तकयन्ते प्रमितिविषयी क्रियन्ते इत्यादि ग्रंथ से ।'प्रमिति 
है प्रभा अर्थात्‌ यथार्थज्ञान । अभिप्राय यह.हे कि न्याय शास्त्र के अध्ययन से 
द्रव्य गुण आदि सात पदार्थों का यथाथ ज्ञान होता है, इसलिए पदार्थ ज्ञान के 
विषय होने वाले द्रव्य आदि सात पदार्थ कहे जाते हैं तक । 'संग्रह' शब्द का 
अर्थ अधिकतर लेना, एकत्र करना यह हुआ करता है जो कि प्रकृत में संभव नहीं 
है इसलिए “संग्रह” शब्द की व्याख्या की गयी है “संक्षेपेण स्वरूपकथनम्‌' । स्वरूप 
कथन का अर्थ स्वरूप ज्ञान के अनुकूल वाक्य प्रयोग यह ज्ञातव्य हे । ग्रंथकार ने 
अपने प्रकृत ग्रंथ का 'तर्कसंग्रह, यह नाम रखकर यह सुचित किया हे कि इस 
ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय हैं--द्रव्य, गुण आदि सात पदार्थ, उन सात पदार्थो का 
तत्त्व निश्चय है इस ग्रंथ के प्रणयन का प्रयोजन, द्रव्यगुण आदि तत्त्व अर्थात्‌ 
प्रतिपाद्य पदार्थ, और इस तर्क-संग्रह ग्रंथ के बीच प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव है 
संबंध, तथा उक्त पदार्थ-तत्त्व-निश्‍चय के इच्छुक व्यक्ति होगा इस ग्रंथ के अध्ययन 
का अधिकारी । सारांश यह कि ग्रंथकर्ता ने प्रथम पद्य क. द्वारा उस अनुबंध- 
चतुष्टय का भी द्योतन किया है, जो कि अध्येता की ग्रंथ-अध्ययन-प्रवृत्ति का अंग 


हुआ करता है । 
तक-संग्रह 
्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवाया भावाः सत्त पदार्थाः । 
अनुवाद 
(]) द्रव्य (2) गुण (3) कर्म (4) सामान्य (5 ) विशेष (6).समवाय और 
(7) अभाव--ये सात पदार्थ हैं । 
विवरण 
द्रव्यत्व, गणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व 


पदार्थ हैं, अर्थात्‌ 
सात प्रदार्थ विभांजधर्मो के अन्दर एक-एक घम से युक्त 


और अभावत्व । इन 
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हें । 'सप्तपदार्थाः' यहां पर 'सप्तत्व’ 'यह है एक, यह है एक' इस प्रकार होने 
वाली अपेक्षा बुद्धि की विषयता स्वरूप ज्ञातव्य हे । क्योंकि प्रकृत सप्तत्व को 
संख्या स्वरूप मानने पर वह्‌ गुण क्रिया आदि के अन्दर रह नहीं सकता है अतः 
द्रव्य के अतिरिक्त गुण आदि पदार्थों में गुण रहता नहीं। और यदि प्रकृत 
'सप्तत्व' को भी संख्या स्वरूप ही मानना हो तो गुण आदि में भी गुणात्मक 
सप्तत्व को रखने का उपाय यह हो सकता है कि सप्तत्व का अस्तित्व-नियामक 
संबंध समवाय को न समझ कर 'पर्याप्ति' नामक स्वरूप संबंध को समझा 
जाय । क्योंकि गुण आदि में गुण का अस्तित्व केवल समवाय संबंध से मान्य 
होता नहीं । पर्याप्ति-संबंध से गुण आदि में भी गुण का अस्तित्व इसलिए मान्य 
होता है कि ऐसा न मानने पर एक रूपम्‌? यह एक रूप है, इत्यादि प्रतीतियां 
नहीं बन सकतीं, जो कि हुआ ही करती हैं । क्योंकि एकत्व संख्या और रूप दोनों 
ही गुण हैं, और गुण में गुण का अस्तित्व बिल्कुल माना नहीं जायगा ? 
। दीपिका 
पदार्थान्‌ विभजते द्रव्येति । पदस्यार्थः पदार्थ इति व्युत्पत्या, अभि- 
घेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणस्‌ इति लभ्यते | नन्वत्र विभागादेव सप्तत्वे 
लब्धे सप्त-ग्रहणं किमर्थमितिचेन्न । अधिकसंख्याव्यवच्छेदार्थंत्वात्‌ । 
नच्वतिरिक्तः पदार्थः प्रमितो न वा । नाघः प्रमितस्य निषेधायोगात्‌ । 
नान्त्यः प्रतियोगिप्रमिति बिना निषेधानुपपत्तेः इतिचेन्न । पदा्थंत्वं द्रव्या- 
दिसप्तान्यतमत्वव्याप्यमिति व्यवच्छेदार्थंत्वात्‌ । ननु सप्तान्यत मत्वं 
सप्तभिन्नभिन्नत्वम्‌, एवं च सप्तभिन्नस्याप्रसिद्धतया सप्तान्यतमत्वं 
कथमितिचेत्‌ न । द्रव्यादिसप्तान्यतभात्वं द्रव्यादिभेदसप्तकाभाववात्वमिति 
तदर्थत्वात्‌ । एवमग्रेऽपि द्रष्टव्यस्‌ । 
अनुवाद 
४६ १ गाण कर्म इत्यादि ग्रंथ से पदार्थो का विभाजन का किया जा रहा है । 
पद का अर्थ है पदार्थ” पदार्थ शब्द की इस व्याख्या के अनुसार 'अभिधेयत्व' 
शामान्यतः पदार्थं मात्र का लक्षण है यह प्राप्त हो जाता है । इससे फलितार्थ 
मि छब्ध यह होता हे कि अभिधेय ही पदार्थ है । 'पदार्थ साप्त हैं” यह जब 
का a is कहने की कोई आवश्यकता नहीं यह बात इस 
करण होता है अत: वही न गहन ते माकन अ GR 
अर्थात्‌ यथार्थ रूप से ज्ञात है 2. सत है। सात से अतिरिक्त a प्रमित 
कि यथार्थ रूप से ज्ञात होने वाली व न a ह होती चट द 5 न ह्‌ 
॥ स्तु सत्य होती है अतः उसका फिर निषेध 
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नहीं हो पायेगा । और सात से अतिरिक्त पदार्थ यथार्थ रूप से मुझे ज्ञात नहीं 
यह भी कहना संभव नहीं । क्‍योंकि प्रतियोगी को बिना जाने उसका निषेध नहीं 
किया जा सकता 'इस प्रकार प्रश्‍न नहीं उपस्थित हो सकता । क्योंकि पदार्थ 
द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का व्याप्य हे' अर्थात्‌ पदार्थत्व जहां कहीं भी है वहां 
द्रव्यादि-सप्तान्यमतत्व अवश्य रहता हे इस प्रकार अधिक संख्या के व्यवच्छेदार्थ 
'सप्त' पद कहा गया है जबकि सात पदार्थों से अतिरिक्त कोई पदार्थ मान्य ही 
नहीं है तब 'सप्त भिन्नभिन्नत्व' स्वरूप सप्तान्यतमभाव कैसे बन सकता ? यह प्रश्‍न 
उपस्थित करना इसलिए उचित नहीं है कि यहां '्रव्यादिसप्तान्यतमत्व? पद से 
विवक्षित है 'द्रव्यादिभेदसप्तकाभाववत्व' न कि उक्त सप्तभिन्नभिन्नत्व । इसी 
प्रकार आगे भी ज्ञातव्य है । | 
विवरण | 
'पदस्यार्थः पदार्थः? इत्यादि कथन के हारा इस प्रश्‍न का निराकरण किया 
गया हे कि सामान्य ज्ञान के बिना कभी किसी को विशेष के संबंध में जिज्ञासा 
होती नहीं, यह सवर्था व्यवहार-सिद्ध हैं। तदनुसार ग्रंथकार ने विशेष जिज्ञासा 
के निवृत्यर्थ अपेक्षित होने वाले पदार्थ-विभाग से पहले पदार्थ-सामान्य-ज्ञापक 
लक्षण क्यों नहीं बतलाया ? टीकाकार ने 'पदस्यार्थ: पदार्थ: इस प्रकार पदार्थ पद 
की व्याख्या करके इस प्रश्‍न का उत्तर यह दिया है. कि पदार्थ शब्द स्वयं अपने 
यौगिक अर्थ को उपस्थित करते हुए. यह बतला रहा है कि 'अभिधेयत्व' पदार्थ 
सामान्य का अर्थात्‌ वस्तु मात्र का लक्षण है इसलिए अतिरिक्त लक्षण-प्रदर्शन 
ग्रंथकार के द्वारा नहीं किया गया । 'पदस्यार्थ:' यहां पर 'अर्थ' शब्द का अर्थ है 
'अभिधेय' । अभिधेय का अर्थ होता है अभिधा का विषय । अभिधा कहते हैं 
संकेत को । तदनुसार फलतः लब्ध यह्‌ होता है कि “जिस अर्थ में किसी पद का 
संकेत हो वह कहलाता है अभिधेय' । संसार में ऐसी एक भी वस्तु नहीं पायी 
जा सकती, जिसमें किसी पद का संकेत न हो, जिसका कोई नाम न हो । 
दीपिकाकार 'ननुविभागादेव' इत्यादि ग्रंथ से ऐसा प्रश्‍न उपस्थित कर रहे हैं 
जिसके उत्तर में सप्त-ग्रहण का फल बताया जा सके । प्रकृत में विभाग का अर्थ 
विभाग गुण न होकर अवान्तरधर्मयुक्तरूप में कथन यह है। अवान्तर-धर्म 
कहलाता है व्याप्य-धर्म । द्रव्यगुण कर्म सामान्य' इत्यादि मूल-ग्रंथ के द्वारा द्रव्य 
गुण कर्म आदि पदार्थों का पदार्थत्व के प्रति व्याप्त होने वाले द्वव्यत्व गुणत्व 
आदि प्रत्येक धर्म युक्त रूप में कथन किया गया है अतः उक्त 'द्व्यगुणकर्म- 
सामान्य' इत्यादि मूलवाक्य विभागवाक्य कहलाता है । 'पदा थंत्वं द्रव्यादि सप्ता- 
न्यतमत्व व्याप्यम्‌ इति व्यवच्छेदार्थत्वात्‌' यहां पर 'व्यवच्छेद' शब्द का अर्थ 
ज्ञातव्य है निर्णय । 'प्रतियोगिप्रमितिविना' इत्यादि ग्रंथ का आशय है कि अभाव 


य 
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के ज्ञानार्थ उस अभाव के प्रतियोगी का ज्ञान नितान्त अपेक्षित होता है । कोई 
` भी व्यक्ति घड़े को बिना समझे उसके अभाव को कभी नहीं समझ सकता । इस 
वस्तु-स्थिति के अनुसार “सात पदार्थों से अतिरिक्त पदार्थ नहीं है” इस प्रकार 
सप्तपदार्थातिरिक्त का अभाव तब तक नहीं समझा जा सकता, जब तक कि 
सप्तपदार्थ से अतिरिक्त का अस्तित्व न मान लिया जाय. और उस अस्तित्व को 
समझ न लिया जाय । क्योंकि अप्रसिद्ध वस्तु का अभाव कभी मान्य होता नहीं । 
और जब सात ही पदार्थ वास्तव रूप से मान्य हैं तब उनसे अतिरिक्त और कोई 
कैसे पदाथ रूप में अस्तित्वशील हो सकता ? , 'ननु सप्तान्यतमत्वं इत्यादि ग्रंथ 
के द्वारा सप्तान्यतमत्व की अप्रसिद्धि की शंका की गयी है । और उत्तर दिया 


गया है द्रव्यादिसप्तान्यतमत्वं द्रवादि-भेदसप्तकाभाववत्मू” इसके द्वारा । प्रश्न 


ग्रंथ का आशय यह है कि सात से भिन्न अप्रसिद्ध होने के कारण 'सप्तभिन्न 
भिन्नत्व” स्वरूप सप्तान्यतमत्व कँसे प्रसिद्ध हो सकता ? और सप्तान्यतमत्व के 
प्रसिद्ध हो जाने पर पदार्थत्वं द्रव्यादिसप्ता न्यतमत्वव्याप्यमितिव्यवच्छ दार्थत्वात्‌' 
यह कथन कसे संगत हो सकता? उत्तर ग्रंथ का आशय यह है कि गुणों में 'द्रव्यं न' 
अर्थात्‌ गुण द्रव्य नहीं है इस प्रकार भेद, और ब्रव्यों में “गुणो न' अर्थात्‌ द्रव्य गुण 
नहीं है इस प्रकार द्रव्य आदि छः पदार्थो के छ: भेद परस्पर में प्रसिद्ध होंगे 
किंतु सात भद किसी में जा नहीं पायेगा । इसलिए द्रव्यादिभेदसप्तकाभाव 
्रव्यादिसप्तान्यतमत्व हो पायेगा और वह सर्वत्र रहेगा । अप्रसिद्ध नहीं कहा 
जा पायेगा। | 
| तक-संग्रह 
तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाटवाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव । 
अनुवाद 
उन सात पदार्थो के अंदर पृथ्वी जळ तेज वायु आकाश काल दिक्‌ आत्मा 
और मन ये नौ ही प्रकार के द्रव्य हुँ। 
| न विवरण 


। पुथिवी, जल आदि द्रव्य नौ प्रकार के हैं, यह बात जबकि पृथिवी जल आदि 
छप में किये जाने वाले विभाजन से ही प्राप्त हो जाती है तब उक्त संख्या 
बतेलाने के लिए 'नवेव' यह क्‍यों कहा गया', यह प्रश्‍न उसी प्रकार यहाँ उपस्थित 
होगा, जिस प्रकार 'सप्तपदार्थाः' यहां पर प्रश्‍न उठाया गया था, और उत्तर 
आऔ.उंसी प्रकार यहाँ भी ज्ञातव्य होगा । प्रश्‍न का आकार यह होगा कि-- 
बेब” यह द्रन्वगत अधिक संख्या के.निरांकरणार्थ. कहा गया है यह बात नहीं 
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कही जा सकती । क्योंकि पृथिवी आदि नौ द्रव्यों के अतिरिक्‍त कोई द्रव्य यथार्थ 
रूप से ज्ञात है या नहीं ? यदि हां, तो फिर उसका निषेध कैसे संगत हो सकता 
हैं? और यदि उक्त द्रव्यों से अतिरिक्त द्रव्य का ज्ञान नहीं तब भी निषेध नहीं 
बन सकता । क्योंकि अभाव बुद्धि के लिए प्रतियोगी का ज्ञान नितांत आवश्यक 
होता है । अतः 'नवैव' यह कथन संगत कैसे कहा जा सकता ? उत्तर इसका इस 
प्रकार होगा कि नवैव' यह कथन 'द्रव्यात्व पृथिव्याद्यन्यतभात्व का व्याप्य हे' 
अर्थात्‌ जो भी कोई द्रव्य रूप से उपस्थापित होगा वह्‌ उक्त पृथिवी जल आदि 
नौ द्रव्यों के अंदर ही गतार्थ हो जायेगा, इस नियम के लाभार्थ 'नवैव' यह कहा 
गया हे । इसी प्रश्नोत्तर का व्यक्तीकरण दीपिकाकार ने “एवमग्रेपि द्रष्टव्यम्‌” 
इसके द्वारा पहले किया है । यहां यह ध्यान रखने की बात है कि “सप्तपदार्थाः” 
यहां पर जिस प्रकार दीपिका में सप्तभिन्न-भिन्नत्व स्वरूप सप्तान्यतभात्व की 
असिद्धि की शंका उपस्थित की गयी थी उस प्रकार कहां पर पृथिवादि नवभिन्न- 


- भिन्नत्व स्वरूपं नवान्यतभात्व की अप्रसिद्धि की शंका नहीं उपस्थापित हो 


सकती । क्योंकि यहां गुण कर्म आदि पदार्थ पृथिव्यादि नव भिन्न मिल जाते हैं, 
जिनकी भिन्नता उलट कर पृथिवी आदि नौ द्रव्यों पर अनायास आ जाती है, 
पृथिव्याचन्यतमत्व बन जाता है । अतः जिस प्रकार वहां '्रव्यादिभेदसप्तकाभाव' 
स्वरूप सप्तान्यतमत्व उत्तर रूप में वणित हुआ हे, उस प्रकार यहाँ कुछ कहने 


की आवश्यकता नहीं प्राप्त होती हे । ] (४4 / © ~ 


दीपिका 
द्रव्यं विभजते तत्रेति । तत्र-द्रव्यादिमध्ये, द्रव्याणि नवेवेत्यन्वयः । 
कानि तानीत्यत आह पृथिवीत्यादि । ननु तमसो दशमद्रव्यस्य विद्यमान- 
त्वात्‌ कथं नवेव द्रव्याणि ? तथाहि 
तमः खलु चलं नीलं परापरविभागवत्‌ । 
प्रसिद्ध-द्रव्य-वेधर्म्या न्नवभ्यो भेत्तुमहंति ॥ 


नीलं तमझ्चलतीत्यवाधितप्रतीतिवलान्नीलरूपाधारतया, क्रियाधार- 
तया च द्रव्यत्वं तावत्सिद्धम्‌ | तत्र तमसोनाकाशादि पंचकेऽन्तर्भावः 
रूपवत्वात्‌ । अतएव नवायौ, स्पर्शाभावात्‌ सदागति मत्वाभावाच्च। नाऽपि . 
तेजसि भास्वररूपाभावात्‌ उषणस्पर्शाभावाच्च । नापि जले शीतस्पर्शा- 
भावात्‌ नीलपारूपाश्चयत्वाच्च । नापि पृथिव्यां गन्धवत्वाभावात्‌ स्पशेर- 
हतित्वाच्च । तस्मात्तमो दशमद्रव्यमितिचेन्नः।- तमसस्तेजोभावरूपत्वात्‌ । 
तथाहि तमोहि न रूपिद्रव्यं आलोकासहक्वत _ चक्षग्राह्मत्वौत्‌।ऽअम्द्धोका- 
भाववत्‌ । रूपिदरव्यचाकषुपत्रभायामा द्घोकस्य कारित) तस्मात्र 


op, Lena 
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प्रकाशकतेजस्सामान्याभावस्तमः। तत्र नीळं तमश्चलतीति प्रत्ययो भ्रमः । 


अतो नवद्रव्याणिति सिद्धम्‌ । 

i अनुवाद 
` तित्र' इत्यादि के द्वारा ग्रंथकार द्रव्य का विभाजन करते हैं । . 'तत्र' अर्थात्‌ 
द्रव्यगुण आदि सात पदार्थों के अंदर। द्रव्य नौ ही हैं ऐसा अन्वय समझना 
चाहिए । वे कौन-कौन हैं यह बतलाते हैं 'पृथिव्य' इत्यादि ग्रंथ के द्वारा । जब 
अन्धकार ददावां द्रव्य विद्यमान है तब द्रव्य नौ ही हैं! यह कंसे कहा जा सकता ? 
क्योंकि? तम अर्थात्‌ अंधकार चलनशील है, नीला हूँ, परत्व अपरत्व विभाग 
आदि गुणों से युक्त है, साथ ही पृथिवी आदि प्रसिद्ध द्रव्यों से तम में वैधर्म्य भी 
पाया जाता है, अतः'वह्‌ पृथिवी आदि स्वीकृत द्रव्यों से भिन्न रूप से ही मान्य हैं” 


एतदर्थक-- तम; खलु चल नीलं परापरविभागवत्‌ । प्रसिद्धद्रव्यवैधर्भ्यान्नवभ्यो 
7 है। और 'यह नीला अंधकार चल 


भैदमर्हति' यह तर्क पूर्ण कथन पाया जात 
रहा है! इत्यादि प्रतीतियां बाधित भी नहीं होती हैं इसलिए अंघकार में नील 
रूप आदि वास्तविक सिद्ध होते हैं । अतः गुण और क्रिया का आश्रय होने के 
कारण अंधकार में द्रव्यत्व सिद्ध होता हैं । नील रूप युक्‍त होने के कारण अंध 
कार का आकाश, काल, दिशा, आत्मा-और मन इन पांच द्रग्यों के अन्दर अन्त- 
भाव सम्भावित नहीं है । अंधकार में स्पर्श और सदागति न होने के कारण वायु 
में भी उसका अंतर्भाव नहीं हो. सकता । इसी प्रकार भास्वर रूप और उष्ण 
स्पर्श न होने के कारण अंधकार का तेज में भी अंतर्भाव मान्य नहीं हो सकता । 
जल में भी अंधकार का अंतर्भाव इसलिए नहीं हो सकता कि अंधकार में 
शीतल स्पर्श नहीं है और नीलरूप है। गंध और स्पर्श न होने के कारण 
पथिवी में भी अन्धकार अंतर्मुक्त नहीं हो सकता । इसलिए अंधकार गप 
पृथिवी आदि मान्य द्रब्यों के अतिरिक्त एक स्वतंत्र द्रव्य मानना आवश्यक छ 
यह कथन उचित नहीं को पैज का अभाव क माना जा 
सकता है । अंधकार जालोकाभाव की तरह खूपवान्‌ द्रव्य. इसलिए नहीं माना जा 
सकता कि अंधकार बाह्य आलोक की सहायता के बिना आंख से गृहीत होचा 
है, अर्थात्‌ आंख ने समझा जाता है । क्योंकि किसी भी रूपवान्‌ द्रव्य को आख 
से देखने में बाह्य आलोक की सहायता नितांत अपेक्षित होती है । इसलिए अत्यन्त 
प्रकाशक तेज का सामान्याभाव ही अंधकार है । यह नील है यह चलनशील है 
इस अकार अंधकार के : संबंध में होने वाली प्रतीतियां भ्रम ही हैं । इसलिए 
अंधकार द्रव्य नहीं है, यह बात सिद्ध होती है 
म विवरण 
“ननु तमसो' इत्यादि कथन के द्वारा मीमांसक मत खण्डनार्थ उपस्थित 


हुँ । क्योंकि अंधकार 
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किया गया है । प्रतीति के बल से, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रतीति के बल पर । अंधकार 


द्रव्य हे इसके सिद्यार्थ अनुमान प्रमाण की सूचना 'नील रूपाधारतया' इत्यादि के 
द्वारा दी गयी हैं। अनुमान का आकार 'तमः द्रव्यं नीलरूपाधारल्वात्‌', 'क्रिया- 
धारत्वात्‌' अर्थात्‌ अंधकार द्रव्य है क्योंकि वह नील रूप का आधार है एवं 
क्रिया का आधार हे, यह ज्ञातव्य हे । “नम: खलुचलम्‌' इत्यादि पद्य का अर्थ 
यह है कि तम अर्थात्‌ अंधकार चल हे अर्थात्‌ क्रियाशील है । इसके द्वारा अंधः 
कारात्मक पक्ष में द्रव्यत्व का साधक क्रियाधारत्व हेतु बतलाया गया है। एवं 
नील हैँ” अर्थात्‌ नीलरूपयुक्त हे यह कहकर पक्षभूत अन्धकार में गृणाधारत्व 
अर्थात्‌ गुण का आश्रय होना यह हेंतु बतलाया गया हे । 'परापरविभागवत्‌' 
इसका अर्थ यह है कि अंधकार दुरत्व निकटत्व स्वरूप दैशिक परत्वापरत्व और 
ज्येष्ठत्व कनिष्ठत्व स्वरूप कालिक परत्व अपरत्व गुणों का आधार है, तथा 
विभाग गुण का भी आश्रय हे । अथवा 'परापर विभागवत्‌” इसका दूसरा अर्थ 
यह है कि पर और अपर का यों विभाग अर्थात्‌ 'यह इससे पर है और यह उससे 
अपर है' इस प्रकार जो विभिन्न व्यवहार, तम उनका विषय हुआ करता है । प्रसिद्ध 
द्रव्यवेधर्म्यात्‌' इत्यादि पद्यांश का अर्थ यह है कि प्रसिद्ध पृथिवी आदि द्रव्यों का 
वेधर्म्य अर्थात्‌ पुथिवी आदि द्रव्यों से स्वभाववेलक्षण्य जबकि अंधकार में पाया जाता 
है. तब पृथिवी आदि द्रव्यों से अंधकार की अन्यता ही उचित रूप में मान्य है । 
वैधर्म्य का अर्थ हे--तद्गतधर्म का अभाव । 'तमसोनाकाशा दिपंचकेऽन्तर्भावः' इत्यादि 
के द्वारा प्रसिद्ध द्रव्य वैधर्म्यात्‌? इत्यादि अंश का स्पष्टीकरण विशेष रूप से 
इसलिए किया गया है कि गुण और क्रिया का आश्रय होने के कारण अंधकार 
में द्रव्यत्व सिद्ध होने पर भी अतिरिक्त द्रव्यता अर्थात्‌ दशमद्रव्यता तब तक सिद्ध 
नहीं हो सकती, जबतक कि विशेष रूप से यह नहीं सिद्ध कर दिखलाया जाय कि 
अन्धकार को पृथिवी आदि सिद्ध नौ द्रव्य के अंदर किसी भी एक में अन्तमु क्त 
नहीं माना जा सकता । 'अतएव? का अर्थ है 'रूपवत्वादेव' अर्थात्‌ रूपयुक्त होने 
के कारण अंधकार वायु में अन्तमु क्त नहीं माना जा सकता । क्योंकि जो जिसके 
अन्तर्गत अन्तमु क्त होता है वह किसी भी उसके स्वभाव का उल्लंघन नहीं 
करता । वायु से लेकर मन तक सभी द्रव्य का यह स्वभाव पाया जाता हे कि 
उनके अंदर एक भी कोई रूपवान्‌ नहीं हे, अतः अंधकार यदि उनके अंदर 
किसी द्रव्य में अन्तमु क्त होता तो वह भी रूपवान्‌ नहीं होता । कितु परिस्थिति 
ऐसी नहीं है, अंधकार नील रूपवान्‌ हे अतः वायु आदि द्रव्यों में उसका अन्तर्भाव 
संभव नहीं । स्पर्शाभावात्‌' इसके हारा वाय्‌वनन्तर्भाव में हेत्वन्तर उपस्थित 
क्रिया गया हे । इसलिए कि रूप हेतुक अनुमानस्थल में हेतुता का अवच्छेदक 
अर्थात्‌ नियामक संबंध 'समवाय' होता हे स्वरूप .नहीं। कितु स्पर्शाभाव को 
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अनुमापक हेतु बनाने पर हेतुता का नियामक संबंध 'समवाय॑ न होकर 'स्वरूप' 
संबंध होता है । यद्यपि यहां पर प्रश्‍न अनायास उठ खड़ा होता है कि 'उत्पन्तं 
द्रव्यं क्षणमगुणं निष्क्रियंज्च तिष्ठति’ अर्थात्‌ प्रत्येक जन्य द्रव्य अपनी उत्पत्ति के क्षण 
में निर्गुण और निष्क्रिय ही रहता है इस यौक्तिक नियम के अनुसार जन्य वायु 
में भी प्रथम क्षणावच्छेदेन स्पर्शाभावात्मक हेतु रह जाता है जहां कि वायु भेदा- 
त्मक साध्य रहता नहीं । इस प्रकार अंधकार में वायुभेदात्मक, साध्य के साधक 
रूप में उपन्यस्त 'स्पर्शाभाव' हेतु व्यभिचारी हो जाता है । अतः स्पर्शाभाव हेतु 
के द्वारा अंधकार में वायुभेद की सिद्धि नहीं कही जा सकती । फिर कैसे स्पर्शा- 
भाव का हेतु करण संगत बतलाया जा सकता ? परं 
यह ज्ञातव्य हे कि जो प्राचीन नैयायिक लोग ध्वंस 
में अत्यन्ताभाव मानते नहीं उनके मत से इस स 
अव्यभिचारी ठहराया जा सकता है । क्योंकि उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न वायु में भी स्पर्श 
का प्रागभाव अवश्य रहेगा। अन्यथा उसमें उस क्षण के अनंतर क्षणमें भी स्पर्श उत्पन्न 
नहीं हो पायेगा । क्योंकि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के लिए उसके समवायि- 
कारणात्मक आधारों में उस वस्तु का प्रागभाव अवश्य मान्य होता है । इस प्रकार 
स्पर्श का . प्रागभाव उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न वायु में अवस्थित होने के कारण स्पर्श 
का अत्यन्ताभावात्मक हेतु प्रथम क्षणावच्छिन्न वायु में नहीं रह पायेगा । जिन 
वाय्वतिरिक्त वस्तुओं में वह हेतुकृत स्पर्शाभाव रहेगा वहां वाथुभेदात्मक साध्य 
भी रहता ही है अतः प्रकृत स्पर्शाभाव हेतु व्यभिचारी नहीं हो पाता । उक्त 
मशन का दुसरा समाधान यह है कि प्रकृत अनुमान स्थल में हेतुता का नियामक 
संबंध शुद्ध स्वरूप संबंध को न मानकर निरवच्छिन्न स्वरूप संबंध को माना 
जाय । उत्पत्तिकालावच्छिन्न वायु में स्पर्शाभाव निरवच्छिन्न स्वरूप संबंध से इस" 
लिए नहीं रह सकता कि परक्षण में ही वायु में स्पर्श होने के कारण स्पर्शाभाव 
उसमें नहीं हो सकता । अतः यहां यही मानना होगा कि वायू में स्पर्श का अभाव 
उत्पत्तिकालावच्छिन्न स्वरूप संवंध से रहता है, निरवच्छिन्न-स्वरूपात्मक प्रकृत 
हेलुता-नियामक संबंध से नहीं । फलतः निरवःछन्न स्वरूपात्मक स्वरूप संबंध से 
स्पर्शाभाव हेतु वायु से अतिरिक्त आकाश आदि सर्वथा निःस्पर्श द्रव्य में ही 


जायेगा व उ ति ~ त्मक ल्रे नहीं ये 
“पंगा, जहां वायुभेदात साध्य भी नियमतं: रहेगा साध्याभाव हा जा पायगा, 
हेतु साध्याभाव के आधार सें 


पीडी रहने वाला नहीं हो पायेगा, व्यभिचारी नहीं 
सदाग वाभावाच्च' अन्य 5 दे 
000 दे के च मह अन्य हेतु इस आशय से उपस्थापित हुआ है 
हेतु विषम-च्याप्त न नहीं SN Fe नहीं, किंतु यह सदागतिमत्वाभाव 

ष्य की व्याप्ति तो आली है छ ' तिषम-व्याप्त वह हेतु कहलाता है जिसमें | 
प की जाती है कितु साध्य में उस हेतु को व्याप्ति जां पी नहीं । 


तु इस प्रश्‍न का एक समाधान 
और प्रागभाव के अधिकरण 
पर्शाभाव हेतुक अनुमान को 
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और समव्याप्त वह हेतु कहलाता है जहां कि हेतु में जिस प्रकार साध्य की व्याप्ति 
होती है, साध्य में भी उसी प्रकार हेतु की व्याप्ति हो जाती है । सारांश यह कि 
जिस अनुमान स्थल में साध्य और हेतु दोनों ही परस्पर व्याप्यव्यापकभावात्मक 
होते हैं. वहां का हेतु होता है समव्याप्त । और जहां यह परिस्थिति हो पाती 
नहीं, केवल साध्य की ही व्याप्ति हेतु में जा पाती है वहां का हेतु होता है विषम 
व्याप्त । 'पर्वतोवह्लिमान्‌ धूमात्‌ अर्थात्‌ पर्वत अग्नियुक्त है, क्योंकि धूमयुक्‍त है 
इस अनुमान स्थल में धूम हेतु होता है विषमव्याप्त । क्योंकि यहाँ धूम हेतु में 
साध्य अग्नि की व्याप्ति ही केवल बन पाती है अग्न्यात्मक साध्य में धूमात्मक 
हेतु की व्याप्ति बन नहीं पाती । तप्त लौह आदि में आग तो रहती है कितु धूम 
रहता नहीं, अतः हेतु धूम की व्याप्ति साध्य भूत आग में बनती नहीं । 'घटो 
द्रव्यं समवापिकारणत्वात्‌' अर्थात्‌ घडा द्रव्य है क्योंकि गुण क्रिया आदि कार्यों का 
समवायिकारण है, इस अनुमानस्यल में हेतूकृत समवायिकारणत्व है समव्याप्त 
हेतु । क्योंकि जहां-जहां समवायिकारण भाव है वहां-वहां सर्वत्र द्रव्यत्व भी रहता 
है और जहां-जहां द्रव्यत्व है समवायिकारणत्व भी तहां-तहां रहता ही है । 
क्योंकि ऐसा कोई द्रव्य नहीं बतलाया जा सकता, जिसमें स्वरूपयोग्यतात्मक 
समवायिकारणता भी न रह पाये । उत्पन्न-विनष्ट जन्य द्रव्य मान्य होने पर भी 
स्वरूपयोग्यतात्मक समवायिकारणता तो उसमें भी रहती ही है। यहां प्रदर्शित 
सदागतिमत्वाभाव हेतु भी इस प्रकार समव्याप्त है । क्योंकि जहां-जहां वायुभेदा- 
त्मक साध्य रहता है वहां-वहां सर्वत्र सदागतिमत्व का अभाव भी रहता ही है। 
आकाश आदि व्यापक द्रव्यो में गति है ही नहीं इसलिए वहां सदागतिमत्व नहीं, 
उसका अभाव रहता है और पृथिवी आदि अव्यापक द्रव्यों में गति होने पर 
भी वह उनकी गति सदा वर्तमान होती नहीं, इसलिए सदा गतिमत्व कां 
अभाव है । 

“प्रौढप्रकाशकतेजस्सामान्याभाव स्तमः ' यहां पर 'तेजस्सामान्याभावस्तमः' 
अर्थात्‌ पूर्णरूप से होने वाला तेज का अभाव तम, अर्थात्‌ अंधकार है यह 
नहीं कहा जा सकता कि अंधकार के अंदर भी तेजस परमाणु बिखरे 
रहते हैं। अतः पूर्णरूप से तेज का अभाव वहां नहीं कहा जा सकता । इसलिए 
अंधकारात्मक अभाव के प्रतियोगी होने वाले तेज को 'प्रकाशक' इस विशेषण से 
विशेषित किया गया है। अंधकारस्थ तेजस परमाणु प्रकाशक होता नहीं अतः 
प्रकाशकतेजस्सामान्याभाव वहां रह जाता हे । कितु इतना कहने पर भी 
कठिनता यह आ जाती है कि अंधकार में तैजस त्रसरेणु की विद्यमानता के कारण 
फिर भी प्रकाशक-तेजस्सामान्याभाव का अंधकार स्थल में दुर्घट हो जाता है अतः 
प्रकाश को 'प्रौढ' कहकर पूर्णत्व से विशेषित करके 'ब्रौढ-प्रकाशकतेजस्सामान्या- 

श्र 


इसलिए 
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भावस्तमः” ऐसा कहा गया है । तैजस त्रसरेणु प्रकाशक होने पर भी प्रौढ़ प्रकाशक 


होता नहीं, अतः अंधकार में उसके रहते हुए भी प्रौढ़ प्रकाशक अर्थात्‌ पूर्ण- 
प्रकाशक तेज का सामान्याभाव रहता ही है । 


० 
तमोहि न रुपिद्रव्यम्‌' इत्यादि लेख द्वारा यह बतलाया गया है कि अंधकार _ 


रूपवान्‌ द्रव्य नहीं हे इसके संबंध में उपस्थाप्य अनुमान का स्वरूप इस प्रकार है । 
चक्षुग्राह्मत्व मात्र को हेतु कहने पर--घट पट आदि आंख से गृहीत होने वाले 
द्रव्यों में रुपिद्रव्यभेदात्मक साध्य न होने के कारण व्यभिचार दोष अनिवार्य हो 
उठता है इसलिए चक्षु में 'आलोकासहकृतत्व' विशेषण दिया गया है । अंधकार में 
आंख के द्वारा घट का ग्रहण न होने के कारण घट में आलोकसहकृतचक्षुग्राह्यता 
ही रहती है आलोकासहकृतचक्षुग्राह्मता नहीं इसलिए रूपिद्रव्यभेदात्मक साध्य के 
वहां न होने पर भी व्यभिचार दोष होता नहीं । रूपिद्रव्य का भ्रमात्मक ज्ञान 
आलोक के बिना भी हो सकता है, इसलिए 'प्रमायाम्‌! यह कहा गया है । अब 
प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि यदि अंधकार तेज का अभाव है तो उसमें रूप की 
प्रतीति एवं कर्म की प्रतीति कैसे होती है? इसी प्रश्न के उत्तर में 'तत्र नील 
तमइचलति” इत्यादि कहा गया है । कथन का सारांश यह है कि अंधकार में 
तत्वतः गुण और क्रिया इन दोनों का अस्तित्व है नहीं, अतः उसके आधार पर 
अंधकार को द्रव्य नहीं सिद्ध किया जा सकता है । 


दीपिका 


द्रव्यत्वजातिमत्व॑ गुणवत्व वा द्रव्यसामान्यलक्षणस्‌ । लक्ष्यैकदेशा वृ त्ति- 
, | यथा गोः कपिलत्म्‌ । अलक्षयवृत्तित्वमतिव्याप्तिः, जा गोः 
मसम्भवः । यथा गोरेकशफवत्वम्‌ । एतद्टूषण- 


त्वमव्याप्क्ति 


€ 


त्रयरहितो धर्मोलक्षण र्‌ 
धर्म इत्युच्यते । लक्ष्यतावच्छेदकसमनियतत्त्रमसाधारणत्वन्‌ । हे की 
लक्षणत्वे व्यावत्तावभिधेयत्वादौ चातिव्याप्तिवा रणाय तदिभन्न त्वं, ६ म 
विशेषणं देयम्‌ । व्यवहारस्यापि लक्षणप्रयोजनत्वे तु न दैयम्‌ | व्यावृत्तर 


व्यवहारसाधनत्वात्‌ । 


श्युंगित्वम्‌ । लक्ष्मात्रावत्तंन 
क म्‌ । यथा गौः सास्तादिमत्त्वम्‌ । सएवासाधारण . 


अनुवाद 


द्रब्यजातिमत्व अथवा गुंणंवत्व द्रव्यसामान्य 
द्रब्य जाति रहती है, अथवा समवाय संबंध 
द्रब्य । लक्ष्मेकेंदेश में अर्थात्‌ एक या अनेक कुछ लक्ष्य मेल 
अव्याष्ति । यथा-गाथ का कपिलरूपवत्व “लक्षण. करने पर वह लक्ष 
. _ 'दोंबंग्रस्ल होता है. । अलक्ष्यं में लक्षण का चला जाना है--लक्षणगत अ 


का लक्षण है । अर्थात्‌ जिसमें 
से गुण रहता है वह होता है 
क्षण का न रहना है 
ण अव्याप्ति- 
तिव्याप्ति 


तक-संग्रह 9 


दोष । जैसे गाय का लक्षण श्वृंगित्व करने पर वह लक्षण होता है अतिव्याप्ति- 
दोषग्रस्त । किसी भी एक लक्ष्य में लक्षण का न जाना है लक्षणगत असंभाव 
दोष । जैसे गोजातीय गाय बैल आदि पशुओं का यदि “एकखुरयुक्तता' लक्षण की 
जाय तो वह लक्षण होता है असंभव दोषग्रस्त । इन तीनों दोषों से रहित धर्म 
कहलाता है लक्षण । जैसे-गोजातीय पशुओं का 'सास्तावत्व' है लक्षण । ही लक्षण 
असाधारण धर्म शब्द से भी कहा जाता है । लक्ष्यवावच्छेदकसमनियत अर्थात्‌ लक्ष्य- 
तावच्छेदक का व्याप्य होता हुआ लक्ष्यतावच्छेदक का व्यापक भी होने वाला 
धर्म कहलाता है असाधारण-धर्म । लक्ष्य में तदितर पदार्थों से होने वाली भिन्नता 
को समझाने वाला धर्म ही यदि लक्षण माना जाय तो सभी लक्ष्यलक्षणभाव स्थलों 
में लक्ष्यनिष्ठ लक्ष्येतर-भेदात्मक व्यावृत्ति में लक्ष्यतावच्छेदक समनियतत्व स्वरूप 
लक्षण-लक्षण की अतिव्याप्ति आपन्न हो उठती है। एवं पदार्थ-लक्षण स्थल में 

लक्ष्यतावच्छेदकभूत पदार्थत्व का समनियतत्व अभिधेयत्व प्रमेयत्व आदि में भी चले 

जाने के कारण अभिधेयत्व प्रमेयत्व आदि में भी अतिव्याप्ति आपन्न हो उठती 

है तद्वारणार्थ-असाधारण धर्मोलक्षणम्‌' इस लक्षण-लक्षण में व्यावृत्तिभिन्नत्त्व 

और अभिधेयत्वादि भिन्नत्व विशेषण देय ज्ञातव्य है । कितु व्यवहार को भी 

लक्षण का प्रयोजन मानने पर उक्त लक्षण-लक्षण में उक्त व्यावृत्तिभिन्नत्व एवं 

अभिधेयत्वादिभिन्नत्व विशेषण देय नहीं होता । क्योंकि व्यवहार-साधक तो लक्षण, 
भिन्नाभिन्नता स्वरूप व्यावृत्ति भी होती ही है । 


विवरण 


किसी भी वस्तु का पूर्ण परिचय उसके लक्षण के द्वारा ही प्राप्त होता हे । 
अतः लक्षण संबंधी विचार यहां उपस्थित किया गया है “्रव्यत्वजातिमत्वम्‌ 
इत्यादि कथन के द्वारा । 'यल्लक्ष्यते तल्लक्ष्यम्‌' इस व्याख्या के अनुसार लक्षित 
होने वाली वस्तु अर्थात्‌ लक्षण के द्वारा समझी जाने वाली वस्तु होती है लक्ष्य' । 
भाव अर्थ में त्व और तल्‌ प्रत्यय विहित होने के कारण लक्ष्यों में एक 'लक्ष्यता' 
नामक धर्म रहता हे । उस लक्ष्यता से अतिरिक्त किंतु लक्ष्य में ही रहने वाला 
धर्म होता है “लक्ष्यतावच्छेदक' । जो धर्म जिसका अवच्छेदक होता है उस 
धर्म से वह. अवच्छिन्न कहलाता है। उदाहरण के द्वारा इसे यों समझना 
चाहिए कि 'गंधवत्व' को यदि पृथिवी के लक्षण के रूप में उपस्थित किया 
जाता है तो पृथिवी होती है लक्ष्य, इसलिए लक्ष्यता आती है पृथिवी पर, 
और लक्ष्यतावच्छेदक होता हैं पृथिवीत्व, और तदनुसार लक्ष्यता होती है पृथिवी- 
त्वावच्छिन्ना । लक्ष्य में रहने वाला, लक्ष्यता से अतिरिक्त धर्म लक्ष्यता का 
अवच्छेदक इसलिए होता है कि एक आधार में रहने वाले किहीं दो वस्तुओं 
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के बीच अवच्छेद्यावच्छेदकभाव संबंध हुआ करता हे । कितु इसके संबंध में 
विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात यह है कि उक्त प्रकार एकाधिकरण स्थित 
दो पदार्थों के बीच अवच्छेद वही होता है जो कि स्थिर पदार्थ होता है और 
कल्पित पदार्थ उससे अवच्छिन्न ही होता है। और दोनों के स्थिर अथवा 
कल्पित-होने पर परस्पर अवच्छद्यावच्छेदकभाव हो सकता है । अभिप्राय यह कि 
दोनों दोनों के अवच्छेद भी कहला सकते हैं और दोनों दोनों से अवच्छिन्न 
भी । अवच्छेदक का अर्थ है भेदक, फलतः भेद का ज्ञापक । जल में विद्यमान 
लक्ष्यता से पृथिवी में विद्यमान लक्ष्यता अन्य हे इसका परिचय जलत्व पृथिवीत्व 
आदि लक्ष्यतावच्छेदक से ही प्राप्त होता हे । क्योंकि जल में रहने वाली 
लक्ष्यता जहां जलत्व धर्म से अवच्छिन्न होती है वहां पृथिवी में रहने वाली 
लक्षयता जलत्व से अवच्छिन्न न होकर पृथिवीत्व धर्म से अवच्छिन्न होती है । 
लक्ष्यतावच्छेदक से अवच्छिन्न लक्ष्म भी होता है और लक्ष्यता भी होती हूँ । 
क्योंकि लक्ष्यतावच्छेदक धर्म, के अस्तित्व प्रयुक्त लक्ष्य भी अन्यों से भिन्न समझा 
जाता ही है। और उस लक्ष्यतावच्छेदक धर्म के साथ सामानाधिकरण्य प्रयुक्त 
लक्ष्यता भी औरों से अन्य समझी जाती है । 
द्रव्यत्व जाति है इस बात की सिद्धि अनुमान प्रमाण से होती है । अनुमान 
का आकार 'समवायसंबंधवाच्छिन्न संयोगत्वावच्छिन्न कार्यतानिरुपिता या तादाल्म्य- 
संबंधावच्छिन्नकारणता, सा किंचिद्धर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌ घनिष्ठकार्यता- 
निरुपितकपालनिष्ठकारणतावत्‌? ऐसा ज्ञातव्य है। आशय यह हे कि समवाय 
संबंध से संयोग आदि गुणात्मक कार्य के प्रति तादात्म्य संबंध से द्रव्य- 
कारण होता है। संयोग अवयवावयविभावानापन्न दो ट्रव्यों में ही हुआ 
करता है अतः उक्त प्रकार द्रव्यों में ही समवाय संबंध उत्पन्न होता है । 
इसलिए संयोगनिष्ठ कार्यतानिरुपितकारणता द्रव्य में आती है । वह कारणता 
अवश्य ही किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न होगी । क्योंकि प्रत्येक कारणता 
अवश्य किसी-न-किसी धर्म से अवच्छिन्न हुआ करती है । वह अवच्छेदक धर्म 
जिससे कि वह कारणता अवच्छिन्न होती है, द्रव्यत्व को छोड़कर और कोई इस- 
लिए नहीं हो सकता कि अवच्छेदक के लिए यह अति आवश्यक होता है कि वह 
अवच्छेद्य का अन्यूनानधिक स्थान में रहने वाला हो । उक्त संयोग-समवायि- 
कारणता भी सभी द्रव्यों में रहती है और द्रव्यता भी उन द्रव्यों में ही रहता है 
अतः द्रव्यत्व उक्त प्रकार समवायिकारणता का, अन्यूनानधिकस्थान में रहने 
वाला होता है । नैयायिकों द्वारा स्वीकृत सत्ता सभी द्रव्यों के अतिरिक्‍त सभी 
गुणों और सभी कर्मों में भी रहती है जहां कि उक्त अवच्छेद्यभूत संयोगसमवायि- 
कारणता रहती नहीं अतः सत्ताजाति अधिक स्थान में रहने वाली हो जाती है 
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अनधिक स्थान में रहने वाली नहीं । पृथिवीत्व जलत्व आदि द्रव्यगत जातियों के . 
अंदर एक भी कोई, सभी द्रव्यों में वर्तमान नहीं । क्योंकि पृथिवीत्व केवळ 
पृथिवी में रहता है जल में नहीं, और जलत्व केवल जलों में रहता है पृथिवी 
तेज आदि में नहीं । कितु अवच्छेदभूत उक्त संयोगगुण सभी द्रव्यों में होता है । 
अतः पृथिवीत्व जलत्व आदि जातियां उक्त संयोगसमवायिकारणता से न्यूनस्थान 
में विद्यमान होने के कारण अन्यूनस्थान में रहने वाले हो नहीं पाते । इसलिए 
द्रव्यत्व ही एक ऐसा प्राप्त होता है जो कि उक्त संयोग-समवायिकारणता का 
अन्यूनानधिक स्थान में रहने वाला हो। अतः उक्त समवायिकारणता के 
अवच्छेदक रूप में द्रव्यत्व जाति की सिद्धि होती हैं इस प्रकार संयोगसमवायि- 
कारणता के अवच्छेदक रूप में सिद्ध होने वाला द्रव्यत्व,'जाति रूप से ही मान्य 
इसलिए होता है कि “नित्य होते हुए समवाय संबंध से अनेक आधारों में रहने 
वाला है सामान्य अर्थात्‌ जाति, इस जाति लक्षण का समन्वय उक्त द्रव्यत्व में 
भली भांति होता है। 


. गुणवत्वं वा इस कथन के द्वारा द्वव्यों का लक्षणांतर इसलिए किया गया 
है कि द्रव्यत्व जाति को द्रव्यों का लक्षण मानने पर लक्षण और लक्ष्यता- 
वच्छेदक इन दोनों का ऐक्य आपन्न हो उठेगा । लक्ष्यतावच्छेदक और लक्षण इन 
दोनों में पारस्परिक भेद का होना इसलिए आवश्यक होता है कि उन दोनों की 
अभिन्नता होने पर लक्षण के द्वारा लक्ष्य में इतर-भेद की अनुमिति करते समय 
सिद्धसाधन दोष उपस्थित हो उठता हे । क्योंकि इतर-भेदज्ञापक . लक्षणात्मक 
लक्ष्यतावच्छेदक लक्ष्यात्मक पक्ष में पहले से ही निश्चित रहता हे । इसलिए 
ज्ञाप्य इतरभेद का निश्‍चय भी उस लक्ष्यात्मक पक्ष में पहले से ही हुआ मानना 
पड़ेगा । अतः द्रव्यत्व को द्रव्यों का लक्षण मानना उतना सरस नहीं प्रतीत होता 
है । गुणवत्व को द्रव्यों का लक्षण मानने पर उक्त आपत्ति इसलिए संभावित 
नहीं हो पाती है कि गुणात्मक गुणवत्व स्वरूप द्रव्यळक्षण जात्यात्मक द्रव्यत्व रूप 
लक्ष्यतावच्छेदक से भिन्न रह जाता है अभिन्न होता नहीं । 


अव्याप्ति अतिव्याप्ति और - असंभव इन त्रिविध लक्षण दोषों से मुकत 
असाधारण धर्म ही कहलाता है लक्षण, इसलिए पहले 'लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम्‌' इत्यादि 
के द्वारा लक्षण-दोषों का परिचय दीपिकाकार दे रहे हँ । 'लक्ष्य' का परिचय 
पहले दिया जा चुका हूँ। बहुत लक्ष्यों के अंदर कुछ में लक्षण का समन्वित न 
होना है लक्षणगत अव्याप्ति दोष । उदाहरण के द्वारा दीपिकाकार इस अव्याप्ति 
का परिचय देते हैं--यथा गोः कपिलत्वम्‌' । यहां 'कपिलत्व' का अर्थ विवक्षित 
हे 'कपिलरुपवत्व' अर्थात्‌ कपिलरूप से युक्‍त होना । अभिप्राय यह है कि गाय 
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बैल आदि सभी गोजातीय पशुओं का लक्षण यदि यह किया जाय कि त 
युक्त पशु गाय अर्थात्‌ गोजातीय है तो यह अव्याप्तिदोष इसलिए आपन्न होता 
ह पशुओं में होने पर भी सभी गो- 


परिचायक रूप में उपस्थापित उक्त 'कपिलरूपवत्व' लक्षण 'अव्याप्ति’ नामक 


अतिव्याप्ति’ दोष मुक्त हो उठता है । इसका उदाहरण उपस्थित किया गया है 
यथा गो श्वृंगित्वम' । यदि गोजातीय पशुओं का लक्षण यह किया जाय कि जिस 
पशु को शींघ हो वह्‌ होता है गोजातीय पशु 'तो यह निर्वचन अति व्याप्ति दोष 
से ग्रस्त इसलिए हो उठता है कि सींग गाय, बेळ आदि लक्ष्यभूत पशुओं क 

अतिरिक्त भेंड-बकरे भैस आदि पशुओं को भी विद्यमान हैं। अतः लक्षण अपने 


= 


लक्ष्यमात्रावर्तनम्‌ यह असंभव का लक्षण बतलाया गया है । तात्पर्य यह है 
कि यदि एक भी लक्ष्य लक्षणाक्रांत न हो पाये अर्थात्‌ किसी भी लक्ष्य में लक्षण न 
जा पाये तो लक्षण में 'असंभव” दोष होता है । यथागोरेकशफवत्वम्‌' इसके द्वारा 
असंभव ग्रस्त लक्षण का उदाहरण उपस्थित किया गया है। शफ है खुर। गोजातीय 
पशुओं का यदि यह लक्षण किया जाय कि “जिस पशु को एक पांव में एक ही 
खुर हो उसे गाय अर्थात्‌ गोजातीय पशु समझना चाहिए! तो यह लक्षण किसी 
एक भी गाय बैल में समान्वित नहीं हो पायेगा । क्योंकि गोजातीय पशुओं के 
खुर फटे होते है, घोड़े गदहे आदि की तरह बिना फटे नहीं । अतः एक खुरवत्व 
किसी भी गोजातीय पशु में समन्वित हो नहीं पाता। लक्षण असंभव दोष से 
ग्रस्त हो जाता है। 


यथा गो: सास्नादिमत्वम्‌' इसके द्वारा अव्याप्ति अतिव्याप्ति 
और असंभव इन तीनों दोषों से रहि 


त्व' लक्षण अव्याप्ति-अति- 
व्याप्ति और असंभव इन तीनों उक्त लक्षणदोषों 


मुक्त होता है । लक्षण 
किसे कहा जाय ? लक्षण का लक्षण क्या है ? इस जिज्ञासा के निवृत्यर्थ दीपिका- 
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कार ने कहा है 'स एव असाधारण धर्म इत्युच्यते' । 'स एव” का अर्थ है 'दूषण- 
त्रयरहित एव' अर्थात्‌ उक्त तीनों लक्षणदोषों से रहित । 'असाधारणधर्मः' यहां 
पर धर्म में असाधारणता क्या हे ? इस जिज्ञासा की निवृत्ति करायी है 'लक्ष्यता- 
वच्छेदकसमनियतत्वम” इसके द्वारा । जो जिसका व्याप्य होता हुआ व्यापक भी 
होता है वह उसका समनियत कहलाता हे । तदनुसार “लक्ष्यता वच्छेदक समानिय- 
तत्व' का अर्थ प्राप्त होता है 'लक्ष्यतावच्छेदकव्याप्यत्वेसति लक्ष्यतावच्छेदकव्यापक- 
त्वम्‌ ।' इसका भी फलितार्थ यह होता हे कि जहां-जहां लक्ष्यतावच्छेदक रहे वहां- 
वहां लक्षण रहता हो और जहां-जहां लक्षण रहे वहां-वहां लक्ष्यतावच्छेदक रहता 
हो तो वह लक्षणात्मक धर्म लक्ष्यतावच्छेदकसमनिपत कहलाने का अधिकारी होता 
हे और इसी लिए असाधारण धर्म कहलाता है। और इसीलिए लक्षणों में असाधा 
रण-धर्मता आती हे । इसके अनुसार गंधात्मक गंधवत्व पृथिवी का अदुष्टलक्षण 
इसलिए होता है कि प्रत्येक पाथिव पदार्थ में गंध अवश्य होने के कारण गंधवत्व 
` पृथिवीत्व का व्यापक होता है और गंध का अस्तित्व जल आदि में न होकर 
केवल पार्थिव पदार्थों में ही होता है अतः गंधवत्व पृथिवीत्व का व्याप्य भी 
होता है । इस प्रकार लक्ष्यतावच्छेदकीभूत पृथिवीत्व का समनियतत्व लक्षणीकृत 
गंधत्व में उपस्थित होता है, इसलिए 'गंधवत्व' पृथिवी का असाधारण धर्म होता है, 
और इसीलिए पृथिवी का सच्चा लक्षण होता है । यहां यह ध्यान देने की बात 
है कि असाधारण धर्म की उक्त व्याख्या के अंदर यदि 'व्याप्यत्व' न दिया जाय, 
इतना ही कहा जाय कि लक्ष्यतावच्छेदक-व्यापकत्वम्‌ असाधारणत्वम्‌ “अर्थात्‌ जो 
धर्म लक्ष्यतावच्छेदक का व्यापक हो वह्‌ कहलाता है असाधारण धर्म, तो इसका 
कुफल यह होगा कि अतिव्याप्ति दोष से दुष्ट होने के कारण अलक्षण भूत 
“ुंगित्व' आदि में असाधारण धर्मता आपन्न हो उठेगी । वे भी लक्षणलक्षणाक्रांत 
हो जाने के कारण गोजातीय आदि का लक्षण कहलाने लगेंगे। क्योंकि गोत्व 
जहां-जहां{होता हैं बहां-वहाँ शूंगित्व रहता ही है । सारे गोजातीय पशु श्छुंगी 
ही हुआ करते हैं। इसी प्रकार यदि असाधारणता की उक्त व्याख्या के अंदर 
'व्यापकत्व' अंश न देकर इतना ही कहा जाय कि 'लक्ष्यतावच्छेदक-व्याप्यत्वम्‌ 
असाधारणत्वम्‌' अर्थात्‌ जो धर्म लक्ष्यतावच्छेदक का व्याप्य होता है वह होता है 
लक्ष्य का असाधारण धर्म, तो इसका कुफल यह होगा कि उक्त प्रकार अव्याप्ति 
दोषग्रस्त होने के कारण भलक्षणभूत 'कपिलरुपवरव' आदि में भी गोजातीय पशु 
के असाधारण धर्म हो उठेंगे । लक्षणलक्षणाक्रांत हो जाने के कारण गोजातीय 
पश के लक्षण कहलाने लगेंगे । क्योंकि कुछ गोजातीय पशु तो कपिळरूप युक्त 
पाये ही जाते हैं अतः यह 'कपिलरूपवत्व' गोत्व बापाच तीही, जात 
है । व्यापकत्व हल के निवेश से कपिलख्पवत्व में गो लक्षणता का निवारण 
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इसलिए होता है कि रक्‍त आदि गायों में कपिल रूप न रहने के कारण कपिल- 
रूपवत्व तो लक्ष्यतावच्छेदकीभूत गोत्व का व्यापक हो पाता नहीं । 


'व्यावर्ततकस्यैवलक्षणत्वे' इत्यादि के द्वारा उक्त प्रकार लक्षण-लक्षण में अति 
व्याप्ति की शंका इसलिए उपस्थापित हुई है कि उस शंका का निवारण प्रस्तुत 
किया जा सके । शंका ग्रंथ का आशय यह है कि लक्षण का प्रयोजन यदि यही 
मान्य हो कि उसके द्वारा लक्ष्यों को औरों से भिन्न समझा एवं समझाया जा सके, 
तो इतरभेदस्वरूप व्यावृत्ति, एवं अभिधेयत्व आदि केवलान्वयी धर्म लक्षण-लक्षण 
के लक्ष्य रूप में मान्य नहीं हो सकते । क्योंकि 'ब्यावृत्ति' जब कि स्वयं इतरभेद 
के अतिरिक्त और कुछ होती नहीं तब उसे व्यावर्तक नहीं ठहराया जा सकता, 
और अभिधेयत्व आदि जबकि केवलान्वयी धर्म हैं तब सांसारिक सभी पदार्थ के 
अभिधेय वन जाने के कारण कोई भी सांसारिक वस्तु अभिधेयेतर बन नहीं पाती, 
जिससे होने वाली भिन्नता स्वरूप व्यावृत्ति का ज्ञापक होने के नाते अभिधेयत्व 
आदि केवलान्वयी धर्म व्यावर्तक बनाया जा सके । अतः व्यावृत्ति एवं अभिधेयत्व 
आदि व्यावर्तक न हो पाने के कारण उक्त लक्षण-लक्षण के अलक्ष्य हो उठते हैं । 
कितु छक्ष्यतावच्छेदक समनियतत्व स्वरूप लक्षण-लक्षण वहां भी चला जाता हे । 
3. ग लकण के अलक्ष्यभूत व्यावृत्ति एवं अभिधेयत्व आदि में लक्ष ण- 

` क चल जाने से लक्षण-लक्षण अतिव्याप्ति-दोषग्रस्त हो उठता है । अतः 
उस कस लक्षण-लक्षण माना जाय ? गवेतरभेद रूप व्यावृत्ति में लक्ष्यतावच्छेदक 
गोत्व का समनियत्व चला जाता हे । और अभिधेयत्व प्रमेयत्व आदि में लक्ष्यता- 


वच्छदक पदार्थत्व का समनियतत्व चला जाता है । 


घेयत्व में उ or हो जाती है कि व्यावृत्ति में व्यावृत्ति भिन्नता और 
में ता जा पाती नहीं । मतांतर में युक्त लक्षण-लक्षण-शरीर 
बतलायी गयी ह वे अभिवेयत्वभिन्नत्व विशेषण देना अपेक्षित नहीं यह वात 
तेल वनाज मि इत्यादि के द्वारा। इसका सार अः यह है 
पृथिवी इस नाम से (१३१ और गुणकर्म आदि पदार्थों से भिन्न होने वाली वस्तु 
प्रकार वावय-प्रयोग होते ह हैं, सारे अभिधेय पदार्थ नाम से कहे जाते हँ इस 
अभिधेयत्व प्रमेयत्व तीहि हँ । boc तदनुसार तद्भिन्नभिन्नता स्वरूप व्यावृत्ति और 
अलक्षण नहीं रह पाते । हम व्यवहारसाधक रूप में लक्षण ही बन जाते हं 
अतः अतिव्याप्ति का प्रश्‍न ही लक्ष्य में लक्षण का समन्वित होना उचित ही है । 
व्यावृत्तिभिन्नत्व या अभिधेयत्व नहीं उठता, जिसके निवारणार्थ लक्षणलक्षण में 

® त्व भिन्नत्व देना प्रयोजनीय बतलाया जा सके । 
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ननु गुणवत्वं न द्रव्य सामान्यलक्षणम्‌, आद्यक्षणे उत्पन्नविनष्टद्रव्ये 
चा व्याप्तेरितिचेन्त । गुणसमानाधिकरण-सत्ता भिन्‍न-जातिमत्वस्थविवक्षि- 
तत्वात्‌ । नन्वेवमत्येक रूपं रसात्पुथगिति व्यवहा राद्रपादावतिव्याप्तिरि- 
तिचेन्त, एकार्थं समवायादेव तादृशव्यवहारोपपत्तो गुणे गुणानंगीका रात्‌ । 

अनुवाद 

गुणवत्व द्रव्य सामान्य का लक्षण नहीं माना जा सकता । क्योंकि द्रव्य का 
लक्षण मानने पर प्रथमक्षणावच्छिन्न जन्य द्रव्य में एवं उत्पन्नविनष्ट द्रव्य में 
लक्षण की अव्याप्ति हो उठेगी । यह कथन इसलिए उचित नहीं हे कि गुणवत्व 
का अर्थ विवक्षित है 'गुणसमानाधिकरण-सत्ताभिन्नजातिमत्व । “एक रूपं रसात्‌ 
पृथक्‌' अर्थात्‌ गुण के आधार में रहने वाली जो सत्ता से भिन्न जाति, तादुश- 
जातियुक्त वस्तु है द्रव्य, यह 'गुणवान है द्रव्य' इस कथन का विवक्षित अर्थ हे । 
एक रूप रस से पृथक है “इस प्रकार व्यवहार प्रचलित होने के कारण रूप आदि 
गुणों में द्रव्यलक्षण की अतिव्याप्ति होगी यह कहना इसलिए सही नहीं कि रूप 
आदि गुणों में जो एकत्व आदि संख्या तथा पृथकत्व आदि गुणों का व्यवहार 
होता हे वह 'समवाय' संबंध से नहीं कितु एकार्थ-समवाय संबंध से, इसे प्रकार 
उपपत्ति हो सकती है । क्‍योंकि गुण आदि में गुण समवाय संबंध से रहता नहीं 
यही मान्य है । 


विवरण 


“ननु गुणवत्वं न! इत्यादि के द्वारा द्रव्यलक्षण में अव्याप्ति की शंका उठायी 
जा रही है, उसके निवारणार्थ । शंका ग्रंथ का आशय यह्‌ है कि 'उत्पन्नं द्रव्यं 
क्षणमगुणं निष्क्रियं च तिष्ठति’ अर्थात्‌ उत्पत्तिशील प्रत्येक द्रव्य एक क्षण अर्थात्‌ 
अपने उत्पत्तिक्षण में गुण एवं क्रियाओं से रहित हुआ करता है, यह एकमौलिक 
नियम है । तदनुसार लक्ष्यभूत उत्पत्तिक्षणाव च्छिन्न घट आदि में गुणवत्व स्वरूप 
द्रव्यलक्षण न जा पाने के कारण गुणवत्वात्मक द्रव्य-लक्षण अव्याप्ति दोष-ग्रस्त 
हो रहा है । अतः गुणवत्व को द्रव्यों का सही लक्षण कैसे कहा जा सकता है ? 
इसी प्रकार उत्पन्न-विनष्ट-द्रव्यों में भी गुणवत्वात्मक द्रव्यलक्षण को अव्याप्ति 
अनिवार्य है। क्योंकि परक्षण में बह द्रव्य स्वयं नहीं रहता और उत्पत्ति क्षण में 
उक्त नियम के अनुसार उसमें गुण रहता ही नही । इसलिए भी गुणतत्व को द्रव्य 
का लक्षण कहना कठिन हूँ। यहां पर अवान्तर रूप से यह एक प्रश्‍न उठाया जा 
सकता है कि उत्पत्तिक्षणावच्छिक्न द्रव्य में गुण का अस्तित्व क्‍यों नहीं मान्य होता 
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है? तो इसका उत्तर यह ज्ञातव्य हे कि गुण द्रव्य में समवाय-संबंध से उत्पन्न 
होता है । इसलिए द्रव्य होता हैं गुण के प्रति समवायिकारण । किसी भी कार्य 
के प्रति कोई भी कारण तभी मान्य हो सकता हैं जबकि वह कारणत्वेन अभिमत 
वस्तु कार्यत्वेन अभिमत वस्तु को उत्पत्ति के अव्यवहित-पूर्व क्षण में रहने वाली 
हो । अतः कार्यत्वेन अभिमत गुण के प्रति कारणत्वेन अभिमत होने वाले द्रव्य 
को उस गुणोत्पत्ति से एक क्षण पूर्व निर्गुण भाव से अवस्थित अवश्य मानना 
पड़ता है । और इसी वस्तुस्थिति के आधार पर यह नियम मान्य होता है कि 


'उत्पन्तं द्रव्यं क्षणमगुणं निष्क्रियत्वं च तिष्ठति’ । इस नियम में उक्त निष्क्रियता ` 


के संबंध में भी यही युक्ति काम देती है । 'गुणसमानाधिकरण' इत्यादि कथन 
के द्वारा द्रव्य का निर्दोषलक्षण बतलाया गया हे । गृणसमानाधिकरण अर्थात्‌ 
गुण के आधार में रहने वाली जो सत्ता से भिन्न जाति, तादुशजातियुक्त होना ही 
है द्रव्य का लक्षण । गुण का आधार होता है द्वितीय तृतीय आदि क्षणों से अवच्छिन्न 
द्रव्य उसमें रहने वाली अर्थ व सत्ता से भिन्न भी होने वाली जाति होती है 
द्रव्यत्व जाति, सो उत्पत्ति क्षणवच्छिन्न घट आदि ट्रव्यों में रह जाती है अतः 
उक्त अव्याप्ति दोष निवारित हो जाता हे । इस कथन का सारांश यह प्राप्त 
होता है कि उत्पत्ति-क्षणावच्छिन्न द्रव्य में गुण भले ही उक्त यौक्तिक नियम के 
अनुसार न रहे, परंतु उक्त प्रकार द्रव्यत्व जाति तो रहती है? अतः द्रव्यलक्षण 
का समन्वय हो -जाता हे अव्याप्ति रह पाती नहीं । प्रकृत निर्वचन में 'सत्ताभिन्न 
न कहने पर गुण के आधार द्रव्य में रहने वाली जाति पद से सत्ताजाति को 
लेकर गुण और कर्म में भी द्रव्यलक्षण की अतिव्याप्ति आपन्न होती हे । सत्ता” 
भिन्न” यह कहने पर तादुश जाति पद से सत्ता जाति इसलिए गृहीत नहीं हो 
पाती कि अपने में अपना भेद रहता नहीं अतः सत्ता सत्ताभिन्न नहीं हो पाती । 
गु णसमानाधिकरण' यह नहीं कहने पर सत्ताभिन्न जाति पद से गुणत्व केमत्व 
जाति को लेकर गुण और कर्म में अतिव्याप्ति आपन्न होती है । गुणसमानाधि- 
करण? यह कहने पर गुणत्व और कर्मत्व 'गुणसमाना इसलिए गृहीत नहीं हो पाता 
कि गुण और कर्म में गुण न रहने के कारण गुणत्व और कर्मत्व गुणसमानाधि- 
करण नहीं हो पाते । 'जाति' न कहने पर उसके स्थान में 'सत्ताभिन्न धर्म यह 
कहना होगा और तब 'द्रव्यगुणान्यतरत्व' को उक्त धर्म पद से लेकर फिर गुण 
में द्रव्यलक्षण की अतिव्याप्ति आपन्न होगी । इसी प्रकार प्रमेयत्व अभिधेयत्व 
आदि को ले कर भी गुण कर्म आदि में उक्त द्रव्यलक्षण की अतिव्याप्ति आपन्न 
होगी । 'जाति' पद के कहने पर उक्त अतिव्याप्ति इसलिए आपन्न नहीं हो पाती 
हूँ कि द्रव्यगुणान्यतरत्व एवं प्रमेयत्व अभिधेयत्व आदि जाति नहीं होते । क्योंकि 
दो के अंदर प्रत्येक कहलाता हूँ अन्यतर, उसमें रहने वाला जातिभिन्न धर्म होता 
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है अन्यतरत्व । वह जाति इसलिए नहीं हो पाता है कि वह न अनेक आश्चयों में 
एकसाथ रहने वाला होता है और न समवाय संबंध से रहनेवाला होता है! 
किसी भी धर्म को जाति होने के लिए यह नितांत आवश्यक होता है कि वह 
नित्य होता हुआ समवायसंबंध से अनेक आश्रयों में रहने वाला हो । अभिधेयत्व 
और प्रमेयत्व ये अनेक आश्रय सें रहने वाले तो होते हैं किंतु समवाय संबंध से 
रहने वाले होते नहीं । वे अपने आश्रयों में 'स्वरूप' संबंध से रहते है । 'सत्ता- 
भिन्न जातिमत्व' यहां पर जाति की आश्रयता समवायसंबंध से विवक्षित है । 
अन्यथा उक्त सत्ताभिन्न जाति पद से गृहीत होने वाले द्रव्यत्व को कालिक संबंध 
से जन्य गुण एवं कर्मो में ले जाकर पुनः गुण और कर्मों में उक्त अतिव्याप्ति 
आपन्न हो सकती हे । क्योंकि सभी पदार्थ कालिक संबंध से सभी जन्यों में 
अस्तित्वशील होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सारे जन्य कालोपाधि होने से 
गौण रूप में अंततः कालात्मक ही होते हें । अतः कालिक संबंध से जिस प्रकार 
विभिन्न वस्तुओं को काल में रखा जा सकता है उसी प्रकार कालोपाधिभूत जन्य 
वस्तुमात्र में भी । | ५ 
पुनः अतिव्याप्ति की शंका उपस्थित की गयी है दीपिका में 'नन्वेवमपि' 
इत्यादि के द्वारा । 'एवमपि' का अर्थ है उक्त परिष्कृत द्रव्य-लक्षण को मान्यता 
देने पर भी । इस शांका ग्रंथ का आशय है कि 'एक रूप रस से पृथक है” इस 
प्रकार होने वाले ज्ञान एवं वाचिक प्रयोग के अनुसार गुण का अस्तित्व गुण में 
भी मान्य होगा । तदनुसार गुण-सामानाधिकरण सत्ता-भिन्न जाति पद से फिर 
द्रव्यत्व की तरह गुणत्व भी हस्तगत होगा । और वह गुणत्व समवाय संबंध से 
गुणों में जा बैठेगा । इस प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है 'एकार्थसमवायादेव' 
इत्यादि. कथन के हारा । उत्तर ग्रंथ का आशय यह है कि समवाय संबंध से गुण 
में गुण कभी रहता नहीं । रही बात “एक रूपं रसात्‌ पृथक्‌" इस प्रकार होने 
वाले ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोग की, तो वहां विषय होने वाले एकत्व गुण एवं 
पृथकत्व गुण को खूप में 'एकार्थ समवाय” संबंध से विद्यमान समझना चाहिए, 
समवाय संबंध से विद्यमान नहीं । उक्त लक्षण में 'जातिमल्व' समवाय संबंधे 
से विवक्षित है अन्य संबंध से नहीं, यह बात बतलायी जा चुकी है । अतः 
अतिव्याप्ति दोष वस्तुतः आपन्न नहीं होता हे । क्योंकि उक्त लक्षण के अंदर 
'गुणसमानाधिकरण' यहाँ गुण का आधार समवाय संबंध से विवक्षित है। जो 
दो पदार्थ एक आधार में समवाय संबंध से रहते हैं उन दोनों के बीच आपसी 
संबंध होता हे 'एकार्थ समवाय? । एक घड़े में या एक कपड़े में एकत्व संख्या 
भी रहती है समवाय संबंध से और रूप भी रहता है समवाय संबंध से इसलिए 
एकत्व गुण रूपगुण में एकार्थ-समवाय संबंध से रहता है । इसी प्रकार पृथकत्व 


= 
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भी रूप के समावाये से आश्रयभूत घड़े में समवाय संबंध से रहता है, अतः 
पृथकत्व गुण एकार्थ-समवाय संबंध से रूप गुण के ऊपर रहता है.। यह एकार्थ 
समवाय संबंध दोनों में पारस्परिक हुआ करता है । सारांश यह कि रूप में जिस 
प्रकार एकत्व एवं पृथकत्व गुण एकार्थ-समवाय संबंध से रहता है एकत्व और 
पृथकत्व में भी रूप उसी प्रकार एकार्थ समवाय संबंध से रहता है । 


तक-संग्रह 
रूप-रस-गंध-स्परा-संख्या-परिमाण-पृथकत्व-संयोग-विभाग-परत्वापरत्व-गुरुत्व- 
द्रव्यत्व-स्नेह-शब्द-सुख-दु:ख-द्वे ष-प्रयत्न-धर्माधर्म-संस्का राशचतुविशति गुणा: । 


अनुवाद 
रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये चौबीस हैं गुण । 


दीपिका 
गुणं विभजते । द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति सामान्थवान्‌ गृणः। गुणत्व 
जातिमान्‌ वा । लघुत्व-मृदुत्व-कठिनत्वादीनां विद्यमानत्वात्‌ कथं चतु- 
विशतिगुणा इति चेन्न । लघुत्व स्य गुरुत्वाभाव रुपत्वात्‌ । गुरुत्वकठिन 
स्वयोरवयवसंयोगविरेषरूपत्वात्‌ | 


अनुवाद 


गुण का विभाजन करते हैं ।जो वस्तु द्रव्य और कर्म इन दो पदार्थो से 
भिन्न होती हुई सामान्य युक्त हो वह कहलाती है गुण । अथवा यह कहा जाय 
जिसमें गुणत्व जाति रहे वह होता है गुण । लघृत्व (हल्कापन) मुदुत्व (कोम- 
लता) कठिनत्व आदि गुण भी जब विद्यमान हैं तब गुण चौबीस ही हैं यह कैसे 
बेतळाया गया है यह प्रश्‍न उचित नहीं कहा जां सकता । क्योंकि लघुत्व कोई 
गुण नहीं है, यतः वह गुरुत्वगुण का अभाव ही है । इसी प्रकार मुदुत्व 
कठिनत्व भी अवयवगत विभिन्न प्रकार संयोग ही हैं अतिरिक्त गुण नहीं । 


विवरण 
उण का लक्षण यदि इतना ही किया जाय कि “सामान्यवान्‌ है गुण', तो 
द्रव्य और कर्म में उक्त गुण लक्षण की अतिव्याप्ति आपन्न होगी । क्योंकि 
द्रव्यत्व सामान्य द्रव्यों में और कर्मत्व सामान्य कर्मों मे रहता ही है। सत्ता 
सामान्य द्रव्य और कर्म दोनों में रहता है । अतः गुण लक्षण में दरव्यकर्मभिन्नत्वे- 
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सति’ यह भी जोड़ा गया है । इसके कहने पर द्रव्य और कर्म में गुण लक्षण की 
अतिव्याप्ति इसलिए नहीं हो पाती है कि अपने में अपना भेद न रहने के कारण 
द्रव्य द्रव्यभिन्न नहीं हो पाता और कर्म कर्मभिन्न नहीं हो पाता । यदि इतना ही 
कहा जाय कि “जो द्रव्य और कर्म से भिन्न हे वह है गुण 'तो सामान्य आदि भी 
गुण लक्षणाक्रान्त हो उठते हें । क्योंकि सामान्य आदि भी स्वतंत्र पदार्थ होने के 
कारण द्रव्य और कर्म से भिन्न होते ही हैं। 'सामान्यवान्‌' इसके कहने पर 
सामान्य विशेष आदि गुण लक्षण की अतिव्याप्ति इसलिए नहीं हो पाती है कि 
सामान्य पदार्थ द्रव्य गुण और कर्म इन तीन पदार्थों में ही रहता है सामान्य 
विशेष आदि में नहीं । लघु लक्षणांतर उपस्थित करते हैं दीपिकाकार 'गुणत्व- 
जातिमान्‌ वा' । अर्थ यह है कि गुणत्व जाति जिसमें समवाय संबंध से रहता है 
वह होता है गुण । कितु यहां यह ध्यान देने योग्य हे कि 'गुणत्वजातिमान्‌ वा 
यहां पर' “वा शब्द का प्रयोग अस्वरस सूचक रूप में उपन्यस्त हुआ है । क्योंकि 
इस लक्षण पक्ष में लक्ष्यतावच्छेदक और लक्षण दोनों एकतापन्न हो उठते हैं । 
ऐसी परिस्थिति में लक्षण से की जाने वाली इतरभेद की अनुमिति के संपादन के 
समय साधक हेतु सिद्धसाधन दोष ग्रस्त हो उठता है, यह बांत पहले बतलायी जा 
चुकी है । अथवा इस द्वितीय लक्षण की ओर से यह कहा जा सकता है कि जो 
प्राचीन विवेचक 'सिद्धयभाव? को पक्षता न मानकर इच्छा आदि को ही पक्षता 
मानते थे उनके मत का आश्रयण करके गुण का यह द्वितीय, लक्षण उपस्थापित 
हुआ है । क्योंकि उनके मत में सिद्धसाधन पक्षता का विघटक न होने के कारण 
दोष हो पाता नहीं । गुणत्व भी द्रव्यत्व की तरह एक जाति है यह सिद्ध होता है 
अनुमान के द्वारा । अनुमान का आकार 'द्रव्यकर्मभिन्ने सामान्यवति या कारणता 
` सा किचिद्धर्मावच्छिन्ता कारणतात्वात्‌ घटनिष्ठकार्यंतानिरुपित-कपालनिष्ठ- 
कारणतावत्‌' यह ज्ञातव्य है । इस अनुमान के द्वारा गुणत्व जाति की सिद्धि इस 
प्रकार होती है कि द्रव्य और कर्म से भिन्न सामान्यवान्‌ होता हे गुणमान्य, अन्य 
नहीं, इसलिए द्रव्यकर्मभिन्न सामान्यवान्‌ में रहने वाली कारणता पद से गुण में 
ही रहने वाली कारणता हस्तगत होती है अन्य नहीं । और बह्‌ गुणनिष्ठ 
कारणता जिस धर्म से अवच्छिन्न होगी .वह धर्म गुणत्व को छोड़कर अन्य कोई 
हो नहीं सकता । क्योंकि अवच्छेद्य का समनियत धर्म ही अवच्छेदक होता है यह 
बात पहले बतलायी जा चुकी है । रघुनाथ शिरोमणि ने गुणपद के शक्यताव- 
च्छेदक रूप में गुणत्व जाति की सिद्धि बतलायी है। तदनुसार उनके मत में 
गुणत्वजाति के साधक अनुमान का आकार 'गुणपदनिष्ठवाचकतानिरुपिता वाच्यत, 
किचिद्वर्मावच्छिन्ना, वाच्यतात्वात्‌ घटपदनिष्ठ वाचकतानिरुपिवाच्यतावत्‌ यह 
ज्ञातव्य है । समझाने वाला पद होता है वाचक और उसके द्वारा समझी जाने 
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वाली वस्तु होती है वाच्य तदनुसार पद में आती है वाचकता: .और समझी 
जाने वाली वस्तु में होती है वाच्यता । वाच्यवाचकभावापन्न शब्द और अर्थ में 
रहने वाली वाचकता और वाच्यता इन दोनों के भी कारणता और कार्यता 
स्थल की तरह परस्पर निरुप्य-निरुपक भाव होता है । अतः 'गुणपद निष्ठवाचकता- 
निरुपितवाच्यता' इस पक्ष का उल्लेख संगत होता है । कारणता एवं कारणता 
जिस प्रकार नियमतः किसी न किसी धर्म से अवश्य अवच्छिन्न होती है तद्वत्‌ 
और अर्थनिष्ठ वाच्यता भी किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न 
अवश्य होती है । तदनुसार गुणपद में विद्यमान वाचकता से निरुपित होने वाली 
गुणनिष्ठ वाच्यता भी किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न अवश्य मान्य होगी । 
क्योंकि वह भी अन्य वाच्यताओं के समान एक वाच्यता ही होगी ? इस वाच्यता 
का वह अवच्छेदक धर्म गुणत्व को छोड़कर अन्य कोई हो न सकेगा । क्योंकि 
अवच्छेद्य का अन्युनानधिकस्थान में रहने वाला ही धर्म उसका अवच्छेदक होता 
हे यह वात अनेक बार बंतलायी जा चुकी है, अतः इस अनुमान से गुणत्व 
जाति की सिद्धि होती है। 'लषुत्वमृदुत्वकठिनत्वादीनाम्‌' इत्यादि के द्वारा 


प्रदर्शित चौबीस गुणों से अतिरिक्त गुणों के अस्तित्व की आशंका का निराकरण 
किया गया है । 


(PT न्या 


द... 0 | तक संग्रहः 
उत्कषपणापक्षेपणाकुचन-प्रसारण-गमनानि पंचकर्माणि । 
अनुवाद 


उत्क्षेपण, अपक्षे < | 
' . तपणा, आकुंचन-प्रसारण और गमन ये पांच कर्म हैं । 
विवरण 


हि उर्घ्वदेश होने . 
संयोग के दा के लिए अपेक्षित होने वाली क्रिया है उत्क्षेपण । निम्नदेश- 
सकुचने के विपरीत i क्रिया है अवक्षेपण । संकुचना है आकुंचन । . 
सारी क्रियाएं है गमन” होती है प्रसारण और इन चारों से अतिरिक्त अन्य 


कमं । कमंत्वजातिमद्धा । ननु श्रमणादे 
पचत्यनुपपन्नमिति चेन्न भ्रमणादीन 
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अनुवाद 

कर्म का विभाजन करते हैँ-उक्षेपण इत्यादि के द्वारा । संयोग से भिन्न होते 
हुए संयोग के प्रति असमवायीकरण होने वाला हे कर्म । अथवा कर्मत्व जाति 
जिसमें हो वह होगा कर्म । भ्रमण आदि भी जब कि उक्त उत्क्षेपण आदि से अति- 
रिक्त विद्यमान हैं तब पांच ही कर्म हैं, यह कथन कैसे उत्पन्न होता है? यह 
प्रश्‍न उचित नहीं । क्योंकि गमन आदि कर्मों का भी गमन में अन्तर्भाव हो जाता 
है इसलिए पंचत्व कथन विरुद्ध नहीं । 


विवरण 


कर्म के लक्षण में संयोगभिन्नत्वे सति इतना न कहकर यदि 'संयोगासम- 
वायिकारणं कर्म, इतना ही कहा जोय अर्थात्‌ संयोगात्मक कार्य के प्रति असम- 
वायिकारण होने वाला है कर्मू, इतना ही कर्म का निर्वचन किया जाय तो. संयोग 
में कर्मलक्षण की अतिव्याप्ति आपन्न होगी । क्योंकि संयोग भी संयोगज संयोग 
के प्रति असमवायी कारण होता है। सुतरां संयोगासमवायिकारणत्व स्वरूप कर्म 
लक्षण प्रथम संयोग में चला जाता हे । संयोगभिन्नत्व विशेषण देने पर अति- 
व्याप्ति इसलिए निराकृत हो जाती हे कि संयोग संयोग से भिन्न होता नहीं। अपने 
में अपना भेद रहता नहीं यह बात अनेक बार बतलायी जा चुकी है । यदि 'संयोग- 
भिन्नत्वं कर्मत्वम' अर्थात्‌ जो संयोग से भिन्न हो वह है कर्म इस प्रकार कर्म का 
निर्वचन किया जाय, कर्म-लक्षण में 'संयोगासमवायिकारणत्व' स्वरूप विशेष्य दल 
न कहा जाय तो द्रव्य, संयोग-भिन्न समस्त गुण, सामान्य आदि सभी पदार्थों में 
कर्मत्वक्षण की अतिव्याप्ति होगी, उसमें कर्मता आपन्न हो उठे गी अतः उक्त 
विशेष्यांश लक्षण में निविष्ट हुआ हे । 'संयोगासमवायिकारणत्व स्वरूप विशेष्यांश 
के. लक्षण में निवेश से उक्त अतिव्याप्ति इसलिए निवारित हो जाती है कि 
संयोग के प्रति असमावयिकारण, संयोग और कर्म इनको छोड़कर और कोई होता 
नहीं । ननु भ्रमणादिकमपि इत्यादि ग्रंथ से अधिक कर्म की मान्यता का प्रश्न 
उठाया गया है और 'गमने$न्तर्भावात' इत्यादि के हारा उस प्रश्‍न का निराकरण 
किया गया हे । 


तकं संग्रहः 
परमपरं चेति द्विविधं सामान्यम्‌ । 
अनुवाद 


सामान्य पदार्थ के प्रभेद दो हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य । 
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विवरण 


सामान्य का लक्षण आगे चलकर मूलकार के द्वारा इस प्रकार बतलाया 
ही जाने वाला है कि 'जो नित्य होता हुआ अनेक आश्रयों में समवाय संबंध से 
रहने वाळा हो वह कहलाता है सामान्य । यद्यपि यह सर्वथा सत्य है कि 
सामान्य ज्ञान के बिना विशेष संबंधी जिज्ञासा उदित होती नहीं । तदनुसार 
उचित यह था कि पहले सामान्य का लक्षण बतलाया जाता और उसके अनंतर 
यह सामान्य का विभाजन उपस्थित किया जाता । परंतु यहां. प्रथमतः सामान्य 
का विभाजन ही संभवतः इसलिए किया गया है कि इसके पूर्व भी विभाजन का 
ही प्रसंग चलाया गया है । तदनुसार श्रोताओं के हठात्‌ सामान्य के प्रभेदो की 
जिज्ञासा उदित हो सकती ह| 


- दीपिका 


सामान्यं विभजने परमिति । परमधिकदेशवृत्ति, अपरं न्यूनदेशवृत्ति । 
सामान्यादिचतुष्ठये जातिर्नास्ति | 


अनुवाद 


परमपरंचेति' इसके द्वारा सामान्य का विभाजन करते हैं । अधिक आश्रयो 
में रहने वाला सामान्य परसामान्य कहलाता है और अल्प आश्रयों में रहने 
वाला सामान्य अपर-सामान्य कहलाता है । सामान्य, विशेष, समवाय और 
जाव इन चार पदार्थों में सामान्य रहता नहीं । 


विवरण 


सामान्य के अर्थात्‌ जाति के प्रभेद दो हैं। एक है पर सामान्य और दुसरा है 

अपर सामान्य । सामान्य और जाति ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं । परजाति वह 
कहलाती है जो कि अधिक आश्रयों में रहती है और अपर जाति वह कहलाती 
हे जो अल्प आश्रयों में रहती है। परत्व और अपरत्व ये दोनों आपेक्षिक होते हैं । 
क्योंकि कोई भी अधिक स्थान में रहने वाला किसी अल्पस्थान में रहने वाले को 
अपेक्षा करके होता है, और कोई अल्पस्थान में रहने वाला भी होता है किसी 
अधिक स्थानों में रहने वाली की अपेक्षा करके ही । सारांश यह की जाति तीन 
प्रकार की हैं। एक पर जाति, दूसरी अपर जाति और तीसरी परापर जाति । 
पर जाति वह होती है जो कि अन्य सभी जातियों से अपेक्षाकृत अधिक स्थानों 
में रहती हे । जैसे नैयायिकों के द्वारा मान्यता प्राप्त सत्ता जाति। क्योंकि न्याय 
वैशेषिक सिद्धांत में सत्ता जाति नौ द्रव्यो, चौबीस गुणों और पांच कर्मो में दण्डाय- 
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मान रुप से विद्यमान मानी जाती हे । द्रव्य गुण और कर्म इन्हें छोड़कर अन्यत्र 
सामान्य आदि में सामान्य रहता ही नहीं, कोई भी जाति रहती ही नहीं। 
अतः सत्ता सर्वाधिक स्थान में रहने वाली जाति होती है । इसलिए वह्‌ द्रव्यत्व 
गुणत्व आदि अन्य जातियों से 'पर' कहलाती है। जो जाति अपेक्षाकृत अन्य 
सभी जातियों से अल्प स्थान में ही रहने वाली होती है वह कहलाती है 
“अपर । जैसे घटत्व पटत्व आदि जातियां अपर जातियां होती हैं। क्योंकि घटत्व 
पटत्व आदि से अल्प स्थान में रहने वाले 'तद्घटत्व' 'तत्परत्व' इत्यादि जाति नहीं. 
माने जाते जिनसे अधिक स्थान में वर्तमान उन घटत्व पटत्व आदि को ठहराया 
जाय । 'परापर' वे जातियां होती हैं जो अपेक्षाकृत कुछ अन्य जातियों से अधिक 
स्थानों में रहने वाली होती हुई अपेक्षाकृत कुछ अन्य जातियों से अल्प स्थानों में 
रहने वाली होती हैं। इस तृतीय 'परापर' श्रेणी में आने वाली जातियां होती 
हैं द्रव्यत्व गुणत्व पृथिवीत्व आदि जातियां। क्योंकि ये जातियां उक्त सत्ता 
नामक पर जाति से अल्पस्थान में रहनेवाली होती हैं और घटत्व रुपत्व आदि 
जातियों से अधिक स्थानों में रहने वाली होती हैं द्रव्यत्व घटत्व और पृथिवीत्व 
दोनों से अधिक स्थानों में रहने वाला होता है किन्तु पुथिवीत्व घटत्व पटत्व 
आदि से ही अधिक स्थानों में रहने वाला होता है । सामान्य कहां-कहां रहते हैं 
इस बात को निशेधमुख से दीपिकार बतलाते हैँ--'सामान्यादिचतुष्टये जाति- 
नास्ति’ । फलतः सामान्यात्मक जातियां द्रव्य गुण और कर्म इन तीन में ही 
रहती हैं । 


तकं-संग्रह 
नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव । 
अनुवाद 
नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेषतो अनंत अर्थात्‌ बहुत हैं । 
दीपिका 


विशेषं विभजते नित्येति। पृथिव्यादि चतुष्टयस्य परमाणवः, 
आकाशादिपंचकश्च नित्यद्रव्याणि । 


अनुवाद 


विशेष का विभाजन उपस्थित करते हैं नित्यद्रव्यवृत्तयः इत्यादि के द्वारा । 
पृथिवी जल तेज और वायु इनके परमाणु और आकाशादि पंचक, अर्थात्‌ 
आकाश काल दिक्‌ आत्मा और मन ये पांच, नित्य द्रव्य हैं । 

i 


34 तर्क-संग्रह 


विवरण 

पृथिवी, जल, तेज और वायु इनके सर्वाधिक क्षुद्र अंश कहलाते हैं 
परमाणु । ये परमाणु भी आकाश आदि द्रव्यों की तरह नित्य इसलिए होते 
हैं कि परमाणुओं को नित्य मानने पर उन्हें भी सावयव मानना होगा । अर्थात्‌ 
परमाणुओं के भी अंश मान्य होंगे । और कल्प्य अंश यदि निरवयव अर्थात्‌ अंश 
रहित मान्य हों तो तत्वतः वे ही निरवयव नित्य परमाणु हो उठेगें इसलिए 
परमाणुओं की नित्यता मान्य हो जायेगी । और यदि परमाणुओं के उन कल्प्य 
अंशों को भी सावयव अर्थात्‌ सांश माना जाय तो कहीं नित्य निरंश परमाणु 
`न मान्य हों बैठे इस भय से उन परमाणु अंशांशों को भी सांश और उनके 
अंशों को भी सांश मानना पड़ेगा । जिसका कुफल यह होगा कि अवयवावयव- 
धारा की मान्यता प्रयुक्त अनवस्था आपन्न हो उठेगी, जिससे दूसरी कठिनता 
यह आ गिरेगी कि एक राई और एक पर्वत इन दोनों में अनुभवसिद्ध परिमाण- 
गत अंतर असंभव हो उठेगा । क्योंकि राई और पर्वत दोनों की अवयवावय- 
धाराएं अनंत ही होंगी । परमाणुओं को नित्य निरवयव एवं परिमाण के 
तारतम्य का विश्रांतिस्थान मान लेने पर उक्त राई और पर्वत के परिमाणों 
का तारतम्य इसलिए सुरक्षित हो पाता है कि निरवयव परभाणुओं की संख्यागत 

महान अंतर के आधार पर दोनों अतिविरुद्ध परिमाणयुक्त सिद्ध हो पाते हैं । 
इस न्याय वैशेषिक सिद्धांत में दो सजातीय परमाणुओं से एक द्वयणुक द्रव्य 
और तीन सजातीय द्वयणुकों से एक त्र्यणुक द्रव्य उत्पन्न होता है। इस त्र्यणूक 
द्रव्य को ही जगह-जगह पर त्रसरेणु त्रुटि आदि शब्द से कहा जाता हे । विशेष 
का लक्षण मूलकार स्वयं आगे चलकर बतलाने वाले हैं। विशेष का वह 
लक्षण होगा 'व्यावर्तकत्व' । इसका तात्पर्यार्थ यह है कि जो स्वभिन्न होने वाले 
किसी के द्वारा व्यावृत्त न होता हुआ दूसरों का व्यावर्तक हो वह कहलाता हे 
विशेष । गुणकर्म आदि भी व्यावत्त क होते हैं सही किंतु वे स्वयं भी जाति के 
द्वारा अन्यों सै व्यावतित होते हैं, भिन्न समझाये जाते हैं अतः उनमें उक्त 

प्रकार व्यावत्तकत्व बन नहीं पाता जैसा विशेष में मान्य होता है। 

` अथवा यों कहा जाय कि 'व्यावर्ताक' होता है किसी को दूसरों से भिन्न 
समक्षादे वाळा । इसके अनुसार यद्यपि सभी. लक्षण चाहे वे द्रव्यात्मक या 
गुणात्मक अथवा कर्मात्मक या अन्यात्मक सभी व्यावर्त्तक होने के कारण विशेष 
के उक्त लक्षण से आक्रांत हो आते हे । परंतु प्रकृत में 'व्याववर्तक' का अर्थ 
विवक्षित है नित्य द्रव्यों का व्यावर्तक । इसीलिए यहां “नित्यद्रव्यवृत्तय:” यह 
कहा भी गया हे । समान गुण क्रिया के दो परमाणुओं को तद्गत विशेष 
पदार्थ की मान्यता के. बिना भिन्न नहीं समझा जा सकता है । ऐसी परिस्थिति 
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में केवल व्यावर्त्तकत्व के अन्यत्र गुण कर्म आदि में विद्यमान होने पर भी नित्य- 
द्रव्य-व्यावत्तकत्व॒ विशेष को छोड़कर अन्यत्र कहीं जा नहीं पाता, इसलिए 
विशेष-लक्षण की अतिव्याप्ति अन्य लक्षणों में नहीं दी जा सकती । विशेष लक्षण 
को दुष्ट नहीं ठहराया जा सकता । 


इस प्रकार विशेष के लक्षण की ओर ध्यान देने पर विशेष के संबंध में-- 
उपस्थित होने वाला 'विशेष नामक अतिरिक्त पदार्थ क्‍यों मान्य है? यह 
प्रश्‍न भी अनायास निरस्त हो जाता हे । कहने का तात्पर्य यह कि एक घट से 
दूसरे घट तो इसलिए भिन्न सिद्ध हो सकता है कि दोनों के समवायिकारण 
कपाल भिन्न होते हैं। और इसी प्रकार दो कपालों के अंदर भी दोनों के 
कपालिकात्मक समवायिकारण की विभिन्नता के कारण भेद सिद्ध होगा । इस 
प्रकार अपने-अपने अवयवात्सक समवायिकारणों की विभिन्नता के कारण दो 
हृयणुकों तक में तो भेद सिद्ध हो पायेगा, कितु दो परमाणुओं के बीच विद्यमान 
पारस्परिक भेद को विशेष पदार्थ के अतिरिक्त और कोई नहीं समझा सकता । 
उक्त युक्ति के अनुसार निरवयवता के कारण अवयवात्मक समवायिकारण की 
विभिन्नता के आधार पर परमाणुओं को भिन्न नहीं ठहराया जा सकता । अतः 
परमाणुओं में भेद स्थापनार्थ विशेष पदार्थ की मा यता नितांत आवश्यक हे । 
विशेष-लिग के द्वारा परमाणुओं में भेद के साधक अनुमान का आकार 'अयं 
' परमाणु: अन्येभ्योभिन्नः भिन्नविशेषवत्वात अर्थात्‌ यह परमाणु औरों से भिन्न 
है, क्योंकि विलक्षण विशेषयुक्त है इस प्रकार ज्ञातव्य हे । आश्रयभूत 
परमाणुओं के भेदक दो विशेषों में विद्यमान भेद का ज्ञापन कौन करेगा ? यदि 
यह कहा जाय कि विशेषगत भेद को विशेषांतर बतलाता है, तो यह कथन 
इसलिए. उपयुक्त नहीं होगा कि विशेषों की धारा अनवस्थित रूप में मान्य हो 
उठेगी जिसे सहज नहीं कहा जा सकता, यह प्रश्‍न इसलिए स्थान पाता नहीं 
कि विशेष पदार्थ स्वतोव्यावृत्त रूप में मान्य है । “स्वतो व्यावृत्त' का अर्थ हे.ता 
है स्वयं भिन्न होने वाला । इसलिए विशेष के लिए भेदकांतर विशेष की 
आवश्यकता होती नहीं । नवीन नैयायिकों ने इस स्वतंत्र पदार्थभूत विशेष को 
मान्यता नहीं दी है । उनका कहना यह है कि परमाणुओं के भेदक रूप में मान्य 
विशेषों को जिस प्रकार स्वतः व्यावृत्त मान लिया जाता है उसी प्रकार 
परमाणुओं को ही क्यों न स्वतोव्यावृत्त मान लिया जाय ? क्योंकि ऐसा मान 
लेने पर यह प्रश्‍न ही नहीं उठेगा कि परमाणुओं को परस्पर भिन्न विशेष के 
अतिरिक्त और कौन समझायेगा ? अतः परमाणु कल्पनीय विशेष की तरह 
स्वतः भिन्न हो जायेंगे अन्य भेदक की अपेक्षा होगी नहीं, जिसके आधार पर 
स्वतंत्र रूप से विशेष पदार्थ की मान्यता ठहरायी जा सके । 
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तकं-संग्रह 
समवायस्त्वेक एव । 
अनुवाद 
समवाय एक ही प्रकार हे । 
दीपिका 


समवायस्य भेदो नास्तीत्याह । 
अनुवाद 
समवाय के प्रभेद नहीं है । 'यह बतलाते हैं” समवायस्त्वेक इत्यादि के दवारा । 


विवरण 

'नित्यसंबंधत्वं समवायत्वम्‌? अर्थात्‌ नित्य संबंध है समवाय, यह समवाय 
का लक्षण मूल ग्रंथ के द्वारा आगे सूचित किया जाएगा । समवाय पदार्थ की 
मान्यता में व्यापक युक्ति यह है कि कोई भी पदार्थ कहीं भी किसी न किसी 
तबंध से ही रहता हे, संबंध के बिना रहता नहीं । जैसे भुतल में घट संयोग 
संबंध से रहता हे । इसी प्रकार द्रव्य में गुण कर्म आदि भी किसी न किसी 
संबंध से ही रह सकते हैं संबंध के बिना नहीं । द्रव्य में द्रव्य गुण कर्म आदि के 
अस्तित्व का वह नियामक संबंध समवाय के अतिरिक्त और कोई हो सकता नहीं 
अतः समवाय संबंध की मान्यता आवश्यक होती है । यद्यपि मीमांसक आदि 
दार्शनिकों का इस संबंध में वक्तव्य यह है कि अभाव के अस्तित्व नियामक रूप 
में अवश्य स्वीकरणीय, स्वरुप संबंध को ही गुण कर्म आदि का भी अस्तित्व 
नियामक मान लेना उचित हे । समवाय नामक एक स्वतंत्र पदार्थ क्यों माना 
जाय ? परन्तु नैयाषिक एवं वैशेषिक लोग मीमांसकों के इस समवाय-विरोधी 
कथन से सहमत इसलिए नहीं होते हैं कि उन्हें नित्य एक समवाय को गुण कर्म 
आदि के अस्तित्व का नियामक न मानकर अनित्य अनन्त स्वरूप संबंध को तत्स्था- 
नापन्न मानने में महान्‌ गौरव दीख पड़ता है। अब नैयायिकों के समक्ष प्रदन यह 
उपस्थापित हो सकता है कि एक ही नित्य समवाय संबंध को सभी गुण एवं कर्म 
आदि का अस्तित्व नियामक मानने पर आपत्ति यह होगी कि निष्क्रिय द्रव्य भी 
क्रियावान्‌ हो पड़ेगा । क्योंकि गुण का अस्तित्व-नियामक समवाय उस द्रव्य में 
अवश्य ही रहेगा जो कि उस निष्क्रिय द्रव्य में क्रिया के अस्तित्व का भी निया- 
मक बन बेठेंगा । इसका कुफल यह होगा कि 'आकाशं क्रियावत्‌' अर्थात्‌ आकाश 
सक्रिय हे इस प्रकार प्रभा, प्रतीति एवं प्रमाणिक वाक्य प्रयोग अनिवार्य हो उठेगें। 


gs 
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इसका उत्तर नैयायिक एवं वैशेषिकों की ओर से ज्ञातव्य यह है कि तत्वतः सम- 
वाय संबंध की एकता मान्य होने पर भी समवाय गत ओपाधिक भेद मान्य है । 
कहने का तात्पर्य यह हे कि जिस प्रकार आकाश के एक होने पर भी उपाधिभूत 
घट मठ आदि की विभिन्नता के आधार पर विभिन्न घटाकाश मठाकाश आदि 
मान्य होते हैं उसी प्रकार तत्वतः समवाय की एकता होने पर भी गुण-प्रतियो- 
गिक समवाय, कर्मप्रतियोगिक समवाय, आदि रूप में समवाय विभिन्न हो जाता है 
इसलिए गुण-समवाय को लेकर निष्क्रिय को सक्रिय होने की आपत्ति नहीं दी जा 
सकती है । नव्य नैयायिक लोगों ने अनौपाधिक रूप में भी समवाय को अनेक 
माना हे अतः उनके मत में तो उक्त प्रश्‍न उपस्थापित ही नहीं हो सकता । 


तकं संग्रहः 
अभावश्चतुविधः । प्रागभावः, प्रध्वेसाभावोऽत्यन्ताभावोऽन्योन्याभावश्चेति । 
अनुवाद 


अभाव चार प्रकार के हैं, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव और अन्यो- 
न्याभाव । 


विवरण 

“नास्ति' और 'न' अर्थात्‌ यहां वह नहीं है, और यह वह नहीं है इत्यादि 
प्रतीतियों का विषय होने वाला आधार और प्रतियोगी इन दोनों से भिन्न पदार्थ 
होता है अभाव । इसी अभिप्राय के अनुसार 'नजपदजन्य-प्रतीति-विषयत्वं अभाव- 
त्वम्‌’ ऐसा अभाव का लक्षण माना जाता है। कुछ लोग अभाव का लक्षण यह 
बतलाते हैं कि “भावभिन्नत्वं अभावत्वम्‌” अर्थात्‌ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष 
और समवाय, इन छ भाव पदार्थों से भिन्न होने वाला पदार्थ हे अभाव । अभाव 
के प्रभेद चार हैं--यथा प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव । 
इन सबका अलग-अलग लक्षण ग्रन्थकार आगे बतलाने वाले हैं, फिर भी संक्षेप 
में इनका परिचय यहां दे देना उचित होगा । किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति के 
पूर्व जो उसका अभाव, रहता है, वह अभाव होता है प्रागभाव । जैसे जो घड़ा 
कल उत्पन्न होने वाला है, आज विद्यमान उसका अभाव है उसका प्रागभाव । 
प्रध्वंसाभाव है नाश । अर्थात्‌ कोई भी पदार्थ जब उत्पन्न होकर कालान्तर में नष्ट 
होता है तब होने वाला वह उसका नाश होता है प्रध्वंस-अभाव । जैसे घड़े पर 
पत्थर मारने से जो उसका अभाव हो जाता है जिसे शब्दान्तर में फूटना आदि 
शब्दों से भी कहा जाता है वह घड़े का अभाव होता है प्रध्वंस-अभाव । अन्यन्ता- 
भाव उस अभाव को कहते हैं जो कि किसी भी वस्तु के एकत्र रहने पर भी 


| 
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अन्यत्र उसका अभाव होता है । जैसे कोई भी व्यक्ति जब किसी एक घर में 
रहता है उसी समय जो दूसरे घर में उसका अभाव प्रतीत होता है वह अभाव 
होता है अत्यन्ताभाव । अन्योन्याभाव हे भेद । प्रत्येक वस्तु तादात्म्य संबंध से 
अपने में ही अवस्थित होता है औरों में नहीं, अतः औरों में उसका तादात्म्य 
संबंध से भाव नहीं रह ता हे, अभाव रहता हे । वही अभाव कहलाता है अन्यो- 
न्याभाव । यही अभाव भेद, परस्पराभाव आदि नामों से भी अभिहित होता हे । 

अन्योन्याभाव, परस्पराभाव इन नामों से वह अभिहित इसलिए होता है कि 
'घड़ा कपड़े से भिन्न हे' ऐसा समझते ही अनायास 'कपड़ा भी घड़े से भिन्न हे 
यह प्रतीति हो जाती हे । सारांश यह कि भेद नियमतः पारस्परिक होता हे । 
प्रागभाव प्रध्वंसाभाव और अन्यन्ताभाव इन तीनों को एक शब्द में “संसर्गाभाव” 
भी कहा जाता है । 'विनाइयभावत्वं प्रागभावत्वम्‌ जन्याभावत्वं ध्वंसत्वम्‌ नित्य 
संसार्गाभावत्वं अत्यन्ताभावत्वम्‌' इस प्रकार प्रथम तीन अभावों के अलग लक्षण 
बतलाये जाते हैं । आशय यह है कि अभाव के तीन स्वभाव पाये जाते हें । एक 
अभाव ऐसा पाया जाता है जिसका नाश तो होता है किन्तु उत्पत्ति उसकी होती 
नहीं । दूसरा अभाव ऐसा पाया जाता है जिसकी उत्पत्ति तो होती हे किन्तु 
उसका नाश होता नहीं ' तीसरा अभाव ऐसा होता है जिसकी न तो उत्पत्ति 
होती है और न उसका नाश होता हे । जिस वस्तु की जब उत्पत्ति होती है, 
उसके पहले विद्यमान उसका अभाव अनादि होता है। क्योंकि संसार अनादि 
है । अतः प्रागभाव की उत्पत्ति होती नहीं । किन्तु उस पदार्थ की, जिसका कि 
प्रागभाव अनादि काल से आ रहा था, जभी उत्पत्ति होती हे उसके .पर क्षण में 
ही वह्‌ अनादि काल से विद्यमान उसका प्रागभाव नष्ट हो उठता है । इसलिए 
प्रागभाव विनाशी होता हे । द्वितीय अभाव है ध्वंस । इसका नाश नहीं होता । 
क्योंकि ध्वंस का नाश मानने पर जिस वस्तु का ध्वंस हो -जाता है उसका भी 
अस्तित्व मानता होगा, जो कि सबंथा अनुभव-विरुद्ध है । किन्तु ध्वंस की उत्पत्ति 
होती है । घड़े पर मुद्गर प्रहार करने पर घट का ध्वंस उत्पन्न होता है । उक्त 
तीनों स्वभावों के अन्दर तीसरा स्वभाव हे अत्यन्ताभाव का । क्‍योंकि वह जब 


अपने प्रतियोगी के अर्थात्‌ विरोधी है अस्तित्व काल में भी अन्यत्र डटा रहता है 


तब उसका कभी अभाव कंसे कहा जा सकता है? अतः अत्यन्ताभाव की न उत्पत्ति 
होती है और न उसका विनाश होता है । 'संसर्गाभावभिन्नाभावत्व॑ अन्योन्याभाव- 
त्वम्‌' यह अन्योन्याभाव का लक्षण कुछ लोगों ने बतलाया है । इसका अर्थ यह 
हे कि उक्त तीन संसर्गाभावों से भिन्न होने वाला अभाव होता है अन्योन्याभाव । 
कुछ लोग अभाव को अतिरिक्त पदार्थ नहीं मानते । उन लोगों का कहना यह है 
कि अभाव को भावात्मक आधार रूप मान लेना ही उचित है। जैसे घड़े का 
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अभाव यदि घर में है तो घड़े के उस अभाव को घर ही मानना चाहिए । परन्तु 
यह उनका कथन इसलिए मान्य नहीं हो पाता कि अनुभव-सिद्ध आधाराधेयभाव 
अनुपपन्न हो जाता हे । तात्पर्य यह है कि “घर में घडा नहीं है” यह कहने पर 
श्रोता समझता यह है कि गृहात्मक आधार में घड़े का अभाव आसीन है । फलतः 
श्रोता को होने वाली उस प्रतीति का विषय गृह और घटाभाव के बीच होने 
वाला आधाराधेयभाव अवश्य मान्य होता है । गृह में प्रतीयमान घटाभाव जब 
कि गृहात्मक ही हो जायगा तब वह गृह में रहने वाला कैसे हो पायेगा ? और - 
ऐसा न होने पर आधाराधेयभाव नहीं बन पायेगा, जिसकी प्रतीति हुआ ही 
करती हे । कुछ लोग अभाव को आधार स्वरूप न मानकर उस आधार में रहने 
वाला धर्मांतर स्वरूप मानते हैं। इस पक्ष में आधाराधेयभाव की प्रतीति तो , 
उपपन्न हो पाती है फिर भी औचित्य इसलिए नहीं कहा जा सकता कि घटाभाव 
यदि आधारभूत गृह में विद्यमान धर्मान्तर स्वरूप माना जायेगा तो 'गृहत्वम्‌' 
कहने पर घटाभाव की प्रतीति होती चाहिए । क्योंकि गृह में विद्यमान घटाभाव 
गृह में विद्यमान धर्मांतर गृहत्व स्वरूप होगा ही ? इन बातों का दिग्दर्शन नव्य- 
नैयायिक मुर्द्धन्य गंगेशोपाध्याय ने अपने तत्वचिन्तामणि के अन्दर “विरुद्ध” ग्रंथ 
में कराया है । 
तक संग्रहः 

तत्र गन्धवती पृथिवी । सा द्विविधा, नित्याऽनित्या च । नित्या परमाणुरूपा 

अनित्या कार्यरुपा । 


अनुवाद 
उक्त नौ ट्रव्यों के अन्दर पृथिवी वह है जिसमें समवाय संबंध से गंधगुण 
रहता ह। फलतः समवाय सम्बन्धेन गन्धवत्वम्‌ पृथिवीत्वम्‌’ अर्थात्‌ समवाय 
संबंध से गन्धयुवत होना ही किसी का पृथिवी होना है । नित्य और अनित्य भेद 
से पृथिवी दो प्रकार की है। परमाण स्वरूप पथिवी है नित्य और द्वयणक से 


से लेकर महापृथिवी तळ उत्पत्तिशील पृथिवी है अनित्य । 
दीपिका 

तत्रोददेशक्रमानुसारेण प्रथमं पृथिव्या लक्षणमाह गन्धवतीति । 
नाम्ना पदार्थसंकोत्तंनमुद्देशः । उद्देशक्रमे च सर्वत्रेच्छेव नियामिका | 
ननु सुरभ्यसु रभ्यवयवा रब्घे द्रव्ये परस्परविरोधेन गन्धानुत्पादादव्याप्ति: । 
न च तत्र गन्धप्रतीत्यनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ | अवयवगन्धस्पैव तत्र मान 
सम्भवेन चित्रगन्धानंगीकारात्‌ । किचोत्पन्नविनष्टपटादावव्याप्तिरिति 
चेन्न । गन्ध-समानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विबक्षितत्वात्‌ । 
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ननु जलादावपि गन्धप्रतीतेरतिव्याप्तिरिति चेन्न । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
पृथिवीगन्धस्यैव तत्र मानांगीकारात्‌ । ननु तथापि कालस्य सर्वाधारतया 
सर्वेषां लक्षणानां तत्रातिव्याप्तिरिति चेन्न | सर्वाधारताप्रयोजकसम्बन्ध- 
भिन्न-सम्बन्धेन लक्षणस्याभिधानात्‌ | पृथिवीं विभजते-सा द्विविधेति । 
नित्यत्वं ध्वंसाप्रतियोगित्वं, ध्वंसप्रतियो गित्वमनित्यत्वम्‌ । 


अनुवाद 


उक्त नौ द्रव्यों के अन्दर उद्देशक्रम के अ]सार पहले पृथिवी का लक्षण 
करते हैँ 'गंधवती' इत्यादि द्वारा । नाम के द्वारा प्रतिपाद्य पदार्थो का संकीर्तन 
है उपदेश । उद्देश्य के क्रम में सर्वत्र इच्छा ही नियामक होती हे । सुगंधित 
एवं दुर्गंधित दो कपालों से उत्पन्न द्रव्य में किसी भी गंध की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । क्योंकि अवयवगतगंधों का पारस्परिक विरोध उक्त परिस्थिति में 
अनिवार्य होगा । किंतु ऐसा मान्य होने पर पृथिवी का उक्त 'गंधवत्व' लक्षण 
अव्याप्ति-दोप-ग्रस्त हो उठता है । यदि यह कहा जाय कि उक्त' सुगंध दुग्ध 
कपालद्वय से आरब्ध घट में गंध न मानने पर होने वाली गंधप्रतीति कैसे 
उत्पन्न हो पायेगी ? तो यह कथन इसलिए उचित नहीं कि, चित्रगंध की 
असान्यता के कारण तादुश घट में कपालात्मक अवयव की गंध की ही प्रतीति 
मान्य हो सकती है । अन्यथा चित्ररूप की तरह चित्रगंध की भी मान्यता आपन्न 
हो उठेगी । तो उक्त द्रव्य में अव्याप्ति स्थिर रह गयी और उसी प्रकार 
उत्पन्न विनष्ट घट आदि में भी अव्याप्ति प्राप्त होती है, यह कथन इसलिए 
उचित नहीं कि कथित 'गंधत्व' पद से विवक्षित हे 'गंधसमानाधिकरणद्रव्य- 
त्वव्याप्यजातिमत््' । जल आदि में भी गंध की प्रतीति होती है इसलिए पृथिवी 
का गंधवत्व लक्षण अतिव्याप्ति दोषग्रस्त हो जाता है, यह इसलिए नहीं कहा 


जा सकता कि जंल में पार्थिव संबंध होने पर ही गंध की प्रतीति होती हैं | 


अन्यथा नहीं । इसलिए यह मानना ही होगा कि जल में प्रतीयमान गंध तत्वतः 
जल की नहीं किंतु जल-संयुक्त पार्थिव द्रव्य की ही होती है । फिर भी काल 
की सर्वाधारता प्रयुक्त सारे लक्षण काल में अतिव्याप्त होंगे अतः उक्त 
पृथिवी लक्षण भी अतिव्याप्त होगा, यह भी इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 
लक्षणता का तियामक संबंध सर्वाधारता नियामक संबंध से" भिन्न संबंध 
विवक्षित हे । पृथिवी का विभाजन करते हैं 'द्विविधा' इत्यादि के द्वारा । 


ध्वंस का प्रतियोगी न होने वाला, अर्थात्‌ जिसका ध्वंस न होता हो वह, 


कहलाता है नित्य । और जो ध्वंस का प्रतियोगी होता है, अर्थात्‌ जिसका ध्वंस 
होता है वह कहलाता है अनित्य । , 


र 


तर्क-संग्रह क्र 


विवरण 

उक्त नौ द्रव्यों के अन्दर सर्व प्रथम पृथिवी का ही लक्षण क्यों किया गया 
है ? इस प्रश्‍न का उत्तर दे रहे हैं दीपिकाकार 'तत्रोहेशक्रमानुसारेण' इत्यादि 
के द्वारा । तात्पर्य यह है कि द्रव्योहेश के समय सर्व प्रथम पृथिवी का ही उद्देश 
हुआ हे अतः तदनुसार सर्वप्रथम लक्षण भी उसी का उचित हैं। उद्देश का 
परिचय दिया गया है “नाम्ना पदार्थ! इत्यादि के द्वारा। यहां प्रश्न यह 
उपस्थापित हो सकता है कि (पदार्थ संकीर्तनमुद्ेशः' इतना ही क्‍यों न कहा 
गया ? नाम्ता' इस कथन की क्या सार्थकता है? तो इसका उत्तर यह ज्ञातव्य 
है कि वैसा कहने पर अतिव्यापक प्रमेयत्व आदि धर्मयुक्त-रूप में किया जाने 
वाला पदार्थ संकीर्तन भी, अर्थात्‌” प्रमेयम्‌’ इत्यादि संकीर्तन भी पदार्थ का 
उद्देश कहा जाने लगेगा, अतः 'नाम्ना' यही कहा । यहां 'नाम' पद का अर्थ 
विवक्षित हे लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न को वाचक । सारांश यह कि जिनका 
लक्षण करना हो असाधारण रूप में उनके वाचक नामों के उल्लेखात्मक पदार्थ- 


संकीर्तन क़ो उद्देश समझना चाहिए । अब प्रश्‍न यह हो सकता है कि उद्देश के 


समय ही सर्वप्रथम पृथिवी का उल्लेख क्यों किया गया ? : तो इसका उत्तर देते 
हैं दीपिकाकार, 'उद्देशक्रमे च' इत्यादि के द्वारा । 'ननु सुरभ्यसुभ्यवयवारव्धे’ 
इत्यादि के द्वारा यह प्रश्‍न उठाया गया है कि जिस घट के समवायिकारण भूत 
एक कपाल में सुगंध और दूसरे कपाल में दुर्गंध हो ऐसे. घड़े को गंधरहित 
इसलिए मानना होगा कि अवयव भूत दोनों कपालों में परस्पर विरोधी सुगंध 
और दुर्गंध के अस्तित्व के कारण उस घटाल्मक अवयवों में किसी भी गंध का 
उत्पादन हो नहीं पायेगा । दुसरी बात यह कि यदि /गंध उस घड़े में माना 
ज'य या तो चित्ररूप की तरह चित्रगंध भी मान्य होगी । क्योंकि ऐसा विनिग- 


“मक तो क.ई है नहीं कि केवल सुगंध या केवल दुर्गंध उसके बल से उस घट 


में उत्पन्न हो पाये । इस प्रकार उस घट के निर्गध होने पर उसमें गंधवत्वात्मक 
पृथिवीलक्षण की अव्याप्ति अनिवार्य होगी । फिर गंधवत्व को कैसे पृथिवी का 
लक्षन माना जाय ? 

'तत्रगंधप्रतीत्युनुपपत्तिः इसके द्वारा एक अवांतर प्रश्‍न उपस्थापित कर 
उसका निषेध किया गया है । प्रश्‍न का आशय यह है कि यदि उक्त युक्ति के 
अनुसार उस सुगंध दुर्गंध कपालारंध घट को निर्गंध माना जायगा तो उसमें 
होने वाली गंध की प्रतीति कँसे उपपन्न होगी ? उत्तर का आशय यह हूँ कि 
जिस गंधकी प्रतीति वहां होती है वह अवयविभूत घट की नहीं कितु अवयवभूत 
कपाल की ही होती है । अतः प्रश्‍न निरवकाश हे । इतने विवेचन के द्वारा 
उस घट की निर्गधता सुस्थिर होने पर गंधवत्वात्मक पृथिवी लक्षण की 
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अव्याप्तिदोषयुक्तता अनिवारित रह गयी । अतः लक्षणभूत गंधवत्व का परिष्कृत 
रूप उपस्थित करके उसमें अव्याप्ति दोष का अभाव वतलाया गया हुँ । 
“गंधसमानाधिकरण-द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व” इसका अर्थ यह ज्ञातव्य हे कि गंध 
के आधार में रहने वाली हो एवं द्रव्यत्व का व्याप्य हो, ऐसी जो जाति, 
तादृश जाति युक्त होना हे पृथिवीत्व । द्रव्यत्व व्याप्य इसका अर्थ है द्रव्यत्व से 
अल्पस्थान में रहने वाली । इस परिष्कार-युक्त लक्षण के करने पर उक्त 


- अव्याप्ति का निराकरण इस प्रकार होता हैं कि गंध का आधार होता है वह 


घट जो कि दोनों सुगंधयुक्त कपालों से अथवा दुर्गधयुक्त कपालों से ही निर्मित 
होता है, एवं पुष्प आदि सुगंधित सभी वस्तुएँ गंध का आधार होती हुँ । उन 
आधारों में रहने वाली द्रव्यत्व-व्याप्य जाति होती है पृथिबीत्व जाति, सो 
उस सुगंध दुर्गंध कपालद्वय से उत्पन्न होने वाले उस निर्गध घट में भी रहती 
हे जिसमें गंधवत्व लक्षण की अव्याप्ति वतलायी जा रही थी । अतः लक्षण 
समन्वय हो जाने के कारण पृथिवी का उक्त लक्षण सही होता है। गंध 
समानाधिकरण-द्रव्यत्वव्याप्य-जातिमत्वं इसके अंदर 'गंघसमानाधिकरण' न 
कहने पर द्रव्यत्व व्याप्य जाति पद से जलत्व आदि जातियों को लेकर जल 
आदि में अतिव्याप्ति आपन्न होती है। गंधसमानाधिकरण कहने पर जलत्व 
आदि जाति इसलिए हस्तगत नहीं की जा पाती है कि जल आदि में गंध न 
होने के कारण जलत्व आदि जातियां समानाधिकरण नहीं हो पाती हैं । यदि 
द्रव्यत्व व्याप्य' यह अंश नहीं कहा जाय तो गंधसमानाधिकरण जाति पद से 
हेव्यत्व, या सत्ता को लेकर जल आदि द्रव्यों गुणों और कर्मों में पृथिवीलक्षण 
की अतिव्याप्ति हो जायेगी । उक्त पृथिवी लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित हो 
उठ्गा । द्रव्यत्व व्याप्य’ इसके कथन के अनंतर उक्त अतिव्याप्ति इसलिए 
वारित हो जायेगी कि द्रव्यत्व या सत्ता ये दोनों जातियां द्रव्यत्व-व्याप्य नहीं 
हे । क्योंकि “व्याप्य/ का अर्थ है यहाँ विवक्षित 'अल्पस्थानवृत्ति' द्रव्यत्व 
इ्रव्यत्व का समवृत्ति हे अल्पवृत्ति नहीं, और सत्ता अधिक स्थानवृत्ति है इसलिए 
अल्पवृत्ति होती नहीं । सुतरां तादृश जातिपद से केवल पृथिवीत्व जाति ही 
हस्तगत हो पाती हे अन्य कोई नहीं, और पृथिवीत्व समस्त पृथिवी में रहता 
है, और साथ ही अन्यत्र कहीं रहता नहीं । यदि 'जाति' न कहकर उसके स्थान 
में 'धर्म' कहा जाय ? अर्थात्‌ गंधसमानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य धर्मवत्व, यह 
पृथिवी का लक्षण माना जाय? तो 'पृथवीजलान्यतरत्व' को लेकर जल में 
पृथिवीलक्षण की अति व्याप्ति आपन्न होगी । क्योंकि पृथिवी में भी रहने के 
कारण 'पृथिवीजलान्यतरत्व' गंधसमानाधिकरण होता हे और पृथिवी' तथा 
जल इन दो द्रव्यों में ही रहने के कारण द्रव्यत्व-व्याप्य भी होता हे । जाति 
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पद के उल्लेख से पृथिवी जलान्यतरत्व इसलिए हस्तगत नहीं हो पाता कि एक- : 
मात्र वृत्ति होने के कारण उसे जाति नहीं माना जाता है.। 'जलादावपिगंध- 
प्रतीतेः' इसके द्वारा पुनः अतिव्याप्ति की शंका उपस्थित की गयी है । आशय 
यह्‌ हे कि गुलावजल केवड़ाजल या नालियों के जल ये सभी जल गंघयुक्त 
पाये जाते हैं तदनुसार गंधवत्व एवं गंधसमानाधिकरण-द्रव्यत्व-व्याप्य-जाति- 
मत्व ये दोनों पृथिवीलक्षण अलक्ष्यभूत जल में जा बैठते हैं । अतिव्याप्ति 
अनिवार्य है। जल में होने वाली गंध की प्रतीति को भ्रम ठहराकर अति- 
व्याप्ति का निराकरण किया गया है, पृथिवी गंधस्येव' इत्यादि के द्वारा। 
कहने का तात्पर्य यह है कि गंध तत्वतः रहती है जल में नहीं कितु जलसंयुक्त 
पृथिवी में कितु ज्ञाता जल में उसका भ्रम कर बैठता हैँ। भ्रमज्ञान कभी 
विशेयांश में यथार्थ होता नहीं इसलिए उसके विषयभूत विशोष्य में विशेषणभूत 
विषय तत्वतः रहता नहीं । अतः जल में होने वाली भ्रमात्मक गंधप्रतीत के 
आधार पर जल को गंध का आधार ठहराया नहीं जा सकता । इसलिए जलत्व 
गंधसमानाधिकरण भी नहीं कहा जा सकता । अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । 
यदि उक्त गुलाब केवड़ा-जल आदि में होने वाली गंध प्रतीति को यथार्थ 
अर्थात्‌ प्रमात्मकबनाने का आग्रह हो तो इसका सम्पादन इस प्रकार होगा कि 
जल में स्वसमवायिसंयुक्तत्व' संबंध से गंध को विशेषण समझा जाय । इस 
तरह के परंपरा संबंधस्थल में 'स्व' पद से नियमतः वही गृहीत हुआ करता 
है जिसे किसी आश्रम में उस संबंध से रहता है । तदनुसार 'स्व' पद ग्राह्य होगी 
गंध उसका समवायी, अर्थात्‌ समवाय संबंध से आधार होगा गंधाश्रय पाथिव 
कण । उसका कण संयोग रहेगा जल में । अतः उक्त संबंध से गंध जल में भी' 
रहती हे तदनुसार जल में होने वाली” गंध-प्रतीति तद्गति तत्प्रकारक होने के 
कारण यथार्थ हो पाती है प्रभा कहला पाती है। इस पक्ष में अतिव्याप्ति. 
इसलिए वारित होती है कि. लक्षण में गंध की आश्रयता समवाय संबंध से. 
विवक्षित मानी जाती हे । समवायसंबंध से गंध जल में रहती नहीं । जिस 
पृथिवीत्व जाति को लेकर लक्षण ससन्वय होता है, उसकी सिद्धि अनुमान 
प्रमाण से होती हे । अनुमान का आकार 'समवायसंबंधत्वच्छिन्न वांधत्ववाच्छिन्न 
कार्यता-निरुपिता या तादात्म्यसंबंधावच्छिन्ना कारणता साकिचिद्र्भावच्छिन्ना 
कारणतात्वात्‌ घटनिष्ठकार्यतानिरूपितकपालनिष्ठकारणेतावत्‌ यह ज्ञातव्य है । 
कारणता और कार्यता इनमें पारस्परिक 'निरूप्य निरूपकभाव' हुआ करता 
है और कार्यताएँ तथा कारणताएँ किसी न किसी संबंध और किसी न किसी 
धर्म से अवश्य अवच्छिन्न अर्थात्‌ सीमितीकृत हुआ करती हैं, ये सारी बातें 
पहले बतलायी जा चुकी हैं। तदनुसार यह अनुमान पृथिवीत्व जाति के 
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साधक रूप में उपस्थापित होता हे । क्योंकि समवाय संबंध से गंध कार्य की 
उत्पत्ति के प्रति तादात्म्य संबंध से पृथिवी कारण मान्य होती है। इसलिए 


` गंध में जाती है कार्यता और पृथिवी में कारणता । वह पृथिवी में उपस्थित 


होने वाली गंध की कारणता, जिस धर्म से अवच्छिन्न अर्थात्‌ सीमितीकृत 
होती हे वही धर्म है पृ्थिवीत्व जो कि जातिलक्षणाक्रांत होने के कारण 
जातिरूप से मान्य हे । समवाय संबंध से गंध के प्रति तादात्म्य संबंध से 
पृथिवी को कारण इसलिए माना जाता है कि ऐसा न मानने पर जल गुण 
आदि में भी गंधोत्पादकी आपत्ति आशंकित हो उठती हे । इस कार्य कारण- 
भाव को मानने पर जलगुण आदि में गंधोत्पाद की आशंका इसलिए 
वाधित हो जाती है कि तादात्म्य अन्य निष्ठन होने के कारण गंध के प्रति 
कारणभूत पृथिवी जल गुण आदि में उपस्थित नहीं हो पाती कि वहां गंध 
का उत्पाद संभावित हो सके । “ननु तथापि” इत्यादि के द्वारा पुनः अति- 
व्याप्ति की आशंका की गयी है और 'सर्वाधारता प्रयोजकभिन्न' इत्यादि के 
द्वारा उस अति व्याप्ति का निराकरण किया गया है। प्रइन-ग्रंथ का आशय 
यह्‌ हे कि काल और काल के अवच्छेदक सभी जन्य पदार्थ इसमें सभी वस्लुएँ 
कालिक संबंध से रहा करती हैं । तदनुसार सभी के लक्षण कालिक संबंध से 
काल में रह जायेगे अतः काळ में सारे लक्षणों की अतिव्याप्ति आपन्न होती 
` है। उत्तर-ग्रंथ का आशय यह है कि कालिक संबंध है काल की सर्वाधारता 
का नियामक, इसलिए उसे सर्वाधारता-नियामक-भिन्न नहीं कहा जा सकता । 
विभिन्न लक्षणों की लक्ष्य-निप्ठता है सर्वाधारता-नियामक-भिन्न-संबंध से 


(अर्थात्‌ 
कालिकातिरिक्त संबंध से विवक्षित, अतः कालिक संबंध से विभिन्न लक्षणों 
के काल निष्ठ होने पर भी उसमें अतिव्याप्ति नहीं आपन्न हो सकती । ध्वंसा- 


प्रतियोगित्व यह नित्य का लक्षण बतलाया गया है इसका अभिप्राय यह है 
कि जिसका ध्वंस अर्थात्‌ नाश नहीं होता है वह होता है नित्य । जिसका 
ध्वंसात्मक अभाव लिया जाता हैं वह कहलाता है, ध्वंस का प्रतियोगी । 
तदनुसार जिसका ध्वंस होता नहीं वह कहलाता है 'ब्वंसाप्रतियोगी' । 
आकाश काल आदि ध्वंसाप्रतियोगी होने के आरण नित्य होते हें । इसके 
विपरीत ध्वंस का प्रतियोगी होने वाला होता हे अनित्य, यह बतलाया है 
&वंसप्रतियोगित्वमनित्यत्वम्‌' इसके हारा । 


तक-संग्रह 


पुनस्त्रिविधा । शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌ । शरीरमस्मदादीनाम्‌ । इन्द्रियं गन्ध 
ग्राहकं घ्राणं नासाग्रवत्ति । विषयो मृत्पाषाणादिः । 


च hs 
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अनुवाद _ 
पृथिवी फिर तीन प्रकार है-शरीर, इन्द्रिय और विषय । आस्मदादि 
प्राणियों के शरीर, शरीरात्मक पृथिवी हें । नाक के अग्रभाग में विद्यमान गंध 


ज्ञापक इन्द्रिय हे इन्द्रियात्मक पृथिवी । और अन्य सभी मृत्‌ पाषाण आदि हैं 
विषय स्वरूप पृथिवी । 


दीपिका 


प्रकारान्तरेण विभजते पुनरिति। आत्मनो भोगायतनं शरीरम्‌ । 
यदवच्छिन्नात्मनि भोगो जायते तद्भोगायतनम्‌ | सुखदुखान्यतरसाक्षा- 
त्कारो भोगः। शब्देतरोद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनः- 
संयोगाश्च यत्वमिन्द्रियत्वम्‌ । शरीरेन्द्रियभिन्नो विषयः । एवं च गन्धवच्छ- 
रीरं पाथिवशरीरम्‌ । गन्धवदिन्द्रियं पाथिवेन्द्रियम्‌ । गन्धवान्‌ विषयः 
पा्थिवविषयः, इति तत्तल्लक्षणं बोध्यम्‌ । पार्थिवशरीरं दर्शयति शरीर- 
मिति । इन्द्रियं दर्शयति इन्द्रियमिति । गन्धग्राहकमिति प्रयोजनकथनम्‌ । . 
घ्राणमिति संज्ञा । नासाग्रेत्याश्रयोक्तिः एवमृत्तरत्र ज्ञेयम्‌ | पार्थिवविषयं 
दर्शंयति मृत्पाषाणेति । 


अनुवाद 
पुनस्त्रिविधा’ इसके द्वारा प्रकारान्तर से पुनः पृथिवी का ही विभाजन करते 
हैं । आत्मा का भोगायतन अर्थात्‌ भोगस्थान है शरीर । जिससे अवच्छिन्न अर्थात्‌ 
सीमितीकृत आत्मा को भोग प्राप्त होता है, वह कहलाता है भोगाथतन सुख एवं . 
दुःख का साक्षात्कार अर्थात्‌ मानसमप्रत्यक्ष कहलाता है भोग । शब्द से भिन्न 
होने वाले उद्भूत विशेषगुण का आंश्रय न होता हुआ जो ज्ञान के प्रति कारणी- 
भूत आत्ममनः--संयोग का आश्रय है, वह है इन्द्रिय । शरीरात्मक एवं इन्द्रि- 
यात्मक पृथिवी से भिन्न पृथिवी है विषयात्मक पृथिवी । फलितार्थ यह है कि 
गंधयुक्त शरीर है पार्थिव शरीर, गंधयुक्त इन्द्रिय है पार्थिव इन्द्रिय, गंधयुक्त 
विषय हूँ पार्थिव विषय, इस प्रकार पार्थिव शरीर पार्थिव इन्द्रिय और पार्थिव 
विषय का निर्वचन ज्ञातव्य हे । 'शरीरं' इत्यादि के द्वारा पाथिव शरीर का 
परिचय देते हैं । पार्थिव इन्द्रिय का परिचय देते हैं 'इन्द्रयम” इत्यादि के द्वारा । 
गंधग्राहकम्‌' यह कह कर नाक का प्रयोजन बतलाया गया है । 'घाणं' यह 
कह कर पार्थिव इन्द्रिय का नाम बतलाया गया हे । नासाग्रवति’ यह कह कर 
पार्थिव इन्द्रिय का स्थान बतलाया गया है । इसी प्रकार जल आदि के विवेचन के 
अवसर पर भी ज्ञातव्य है । 'पृत्पाषाणादि' इसके द्वारा पाथिव विषय का परिचय 


दिया गया है । 
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विवरण 


इससे पहले भी जब कि पृथिवी विभाजन किया जा चुका है, तब फिर 
'पृथिवी का विभाजन क्यों किया जा रहा है? इस शंका के निरासार्थ-- 
'प्रकारान्तरेण' यह कहा गया हे । तात्पर्य यह कि पृथिवी का ही यह और रूप 
से विभाजन किया गया हे । कुछ टीकाकारों का यहां कहना यह है कि पहले 
पृथिवी का नित्य और अनित्य रूप में विभाजन किया'गया था अतः यहां अब 
अनित्य पृथिवी का विभाजन किया जा रहा हे । सामान्यतः पृथिवी का नहीं। 
'इसलिए विभाग की पुनरुक्ति की शंका नहीं उपस्थापित हो सकती हे । आयतन 
शब्द हे स्थानवाची । फलतः जिस स्थान में आत्मा सुख और दु:ख का उपभोग 
प्राप्त करता है वह हे शरीर । . आत्मा की व्यापकता के होने पर भी उसे सुख 
और दुःख का उपभोग शरीर में ही होता हे, इसलिए शरीर भोगायतन कहलाता 
है । शरीर आत्मा का अवच्छेदक है अतः आत्मा है शरीरावच्छिन्न । एतदनुसार 
“यतन का प्रकृत अर्थ होता हैं प्रकृत में अवच्छेदक, इस दृ ष्टिकोण से भोगायतन 
का परिचय देते हैं “यर्दोवच्छिन्नात्मनि' इत्यादि के द्वारा । 'सुखदुःखान्यतर' 
इत्यादि के द्वारा भोग का परिचय दिया गया है। साक्षात्कार पद से विवक्षित 
है मानस प्रत्यक्ष । “मैं सुखी हूँ, "मैं दुखी हँ ऐसा मानस प्रत्यक्ष आत्मा को 
हुआ करता हे । इन्द्रियत्व जाति नहीं हे यह बतळाते हुए-इन्द्रिय का परिचय 
दे रहे हैं 'शब्देतरोद्भूत' इत्यादि के द्वारा । इस इन्द्रिय निर्वचन के अन्दर यदि 
शब्देतर “न कहा जाय तो शब्दात्मक विशेषगुण का आश्रय होने के कारण कान 
“में इन्द्रिय लक्षण नहीं जायेगा । इन्द्रियलक्षण अव्याप्ति दोष-दुष्ट हो जायेगा 
अत; शब्देतर कहा गया है । उसके कहने पर दोष इसलिए वारित हो जाता है 
कि आकाशात्मक कान में शब्द से कोई अन्य विशेष गुण रहता नहीं। वह 
'शब्देतरोद्‌भूत-विदोषगु णानाश्रय' हो पाता है । यदि 'उद्भूत” पद न दिया जाय 
तो आंख आदि इन्द्रियों में लक्षण न जा पाने के कारण लक्षण अव्याप्ति दे 
से दूषित हो उठेगा । अतः 'उद्भूत' पद दिया गया हे । उसके देने पर आंख 
आदि में अत्र्याप्ति इसलिए नहीं हो पाती है, कि शब्देतर अनुद्भूत रूप आदि 
बिशेष गुणों के वहां रहने पर भी कोई भी उद्भूत विशेषगुण वहां नहीं रहता । 
अतः 'शब्देतरोद्‌भूतविदोपगु णानाश्रयत्वः आंख आदि इ्द्रियों में जा पाता हे । 
बिशेष पद नहीं देने पर पुनः आंख आदि इन्द्रियों में लक्षण नहीं जा पायेगा । 
क्योंकि शब्देतर उद्भूतगुण पद से संयोग और विभाग को भली भांति लिया जा 
सकता है जिनका आश्रय ही होती हैं आंख आदि इन्द्रियां, अनाश्रय नहीं होतीं । 
उक्त इन्द्रियलक्षण में 'विशेष” पद देने पर अव्याप्ति इसलिए वारित हो जाती है 
कि उक्त संयोग आदि गुण विशेष गुण नहीं सामान्य गुण हें । परिगणित विशेष 
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गुणों के अन्दर ऐसा कोई शब्देतर -उद्भूत गुण नहीं जो कि आंख आदि में रहता 
हो अ : आंख आदि इन्द्रियां शब्देतर उद्भूत विशेष-गुण के अनाश्रय हो जाते 
हैं। रूप रस-गंध-स्पर्श-स्नेह सांसिद्धिक द्रव्यत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्न, अदृष्ट, भावना और शब्द ये गुण विशेष गुण कहलाते हें । अतः संयोग 
विभाग आदि गुण विशेष गुण नहीं हो पाते हैं। यदि उक्त इन्द्रिय लक्षण में 
'शब्देतरोद्भूत विशेषगुणानाश्रयत्वेसति' यह पूरा दल न कहा जाय, अर्थात्‌ 
'ज्ञानकारणमनः संयोगाश्रयत्वं इन्द्रियत्वम्‌ इतना ही कहा जाय तो आत्मा में 
इन्द्रिय का लक्षण चले जाने के कारण इन्द्रियलक्षण में अतिव्याप्ति आपन्न हो 
उठेगी । क्योंकि “ज्ञानकारणमनःसंयोग' पद से आत्मा और मन इन दोनों में होने 
वाला आत्ममनः-संयोग भी हस्तगत होगा जिसका आश्रय आत्मा ही हूँ । 
'शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति’ यह उक्त इन्द्रियलक्षण के अन्दर कहने 
पर आत्मा में इन्द्रियलक्षण की अतिव्याप्ति इसलिए आपन्न नहीं हो पायेगी कि 
आत्मा ज्ञान इच्छा आदि शब्देतरउद्भूत विशेष गुण का आश्रय ही है अनाश्रय 
नहीं । इसलिए “शब्देतरोद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्व” विशेषण आत्मा में जा पाता 
नहीं । यदि 'ज्ञानकारणमनसंयोगाश्रयत्वं यह्‌ न कह कर शब्देतरोद्भूतविशेष- 
गुणानाश्रयत्वं इन्द्रियत्वं ऐसा कहा जाय तो काल और दिक्‌ में, जो कि 
इन्द्रिय हैं नहीं, उनमें इन्द्रिय लक्षण के चले जाने के कारण पुनः अतिव्याप्ति 
आपन्न होगी । अतः “ज्ञानकारणमनः संयोगाश्चयत्व' भी उक्त इन्द्रिय लक्षण के 
शरीर में निविष्ट हुआ है । तब अतिव्याप्ति इसलिए नहीं होगी कि काल और 
दिकू ये दोनों किसी भी विशेषगुण के आश्रय होते नहीं, इसलिए 'शब्देतरोद्भूत- 
विशेणगुणानाश्रयत्व के वहां जाने पर भी ज्ञान-क्रारण-मनस्संयोगाश्रयत्व उसमें 
जा पाता नहीं । क्योंकि किसी के भी साथ होने वाला काल-संयोग एवं दिक्‌- 
संयोग ये दोनों ज्ञान के कारण नहीं होते । इसलिए 'ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्व” 
काल एवं दिक्‌ में जा नहीं पाता । इस प्रकार उक्त इन्द्रिय-लक्षणघटक प्रत्येक 
पद की सार्थकता प्राप्त होती है । 

अब प्रश्‍न यहां यह एक उपस्थित हो सकता हे कि यदि आत्मा में होने 
वाली अतिव्याप्ति के वारणार्थ ही 'शब्देतरोद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वेसति’ 
इतना कहा जाता है तो अच्छा यह होगा कि इसके स्थान में उक्त इन्ट्रिय-लक्षण 
के अन्दर 'आत्मभिन्नत्वे सति' इतना ही क्यों न कहा जाय ? इससे लक्षण-शरीर 
में महान्‌ लाघव स्पष्ट प्रतीत होता हे । उक्त आत्मा में अतिव्याप्ति इसलिए 
आपन्न हो पायेगी नहीं, कि अपने में अपना भेद अमान्य होने के कारण आत्मा में 
आत्मभिन्नत्व रहता नहीं, तो इस प्रश्‍न, का उत्तर यह ज्ञातव्य है कि जो लोग 
सुसुप्ति-काल में ज्ञानाभाव के संपादनार्थ 'चर्ममस्संयोग' को भी ज्ञान का कारण 
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मानते हैं उनके मत में चर्म में उक्त इन्द्रियकक्षण की अतिव्याप्ति आपन्न हो 
उठेगी । क्योंकि चर्म में 'आत्मभिन्नत्व' भी जायेगा और 'ज्ञानकारण-मनस्संयोग' 
भी । अतः हस्तगत होने वाले चर्ममनस्संयोग को लेकर उसकी आश्रयता भी चर्म 
में चली जाएगी । क्‍योंकि संयोग नियमतः द्र्याश्चित ही होता है । 'शब्देतरोद्भूत- 
विशेषगुणानाश्रयत्व' के कहे जाने पर चर्म में अतिव्याप्ति इसलिए नहीं हो पाती 
कि चर्म रूप आदि अनेक शब्देतर उद्भूत विशेष गुणों का आश्रय ही होता हैं 
अनाश्रय हो पाता नहीं । 'ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्व” इस उत्तरवर्ती लक्षणांश 
में ज्ञाका रण” यह न कह कर केवल मनस्संयोगाश्रयत्व मात्र कहने पर काल 
और दिक्‌ इन दो द्रव्यों में अतिव्याप्ति आपन्न होगी । क्योंकि काल और दिक्‌ 
में कोई भी विशेष गुण रहता नहीं, इसलिए वह शब्देतरोद्भूतविशेषगुणानाश्रय 
भी होता है और मनः संयोग का आश्रय भी इसलिए अनायास हो जाता है कि 
काल और दिक्‌ द्रव्य की व्यापकता के कारण-मन उनसे संयुक्त होता हो हे । 
'ज्ञानकारण' इस पद के देने पर अतिव्याप्ति का निराकरण इसलिए हो जाता है 
कि काल और दिक्‌ की व्यापकता के कारण होने वाले कालमनस्संयोग एवं 
दिमनस्संयोग ज्ञान के प्रति कारण होते नहीं । अतः इन्हें लेकर काल और दिक्‌ - 
में ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्व नहीं लाया जा सकता । यदि ज्ञानकारणमन- 
स्संयोगाश्रयत्व न कह कर ज्ञानकारणसंयोगाश्रयत्व इतना ही कहा जाय, फलि- 
तार्थ यह कि मनः पद उक्त निर्वचन से निकाल डाला जाय तो आपत्ति यह होगी 
कि इन्द्रियावयव में भी इन्द्रिय लक्षण अतिव्याप्त हो उठेगा । क्योंकि प्राचीन 
नैयायिकों के मत में इन्द्रिय-विषयसंयोग की तरह इन्द्रियावय के साथ होने 
वाला विषय का संयोग भी प्रत्यक्ष के प्रति कारणरूप से मान्यता प्राप्त हे । 
तदनुसार “डन्द्रियात्वयवविषय संयोग, भी कारणसंयोग पद से हस्तगत होगा, 
जो कि इन्द्रियावयव और विषय इन दोनों में आश्रित होगा । अतः 'ज्ञानकारण 
संयोगाश्रयत्व' इन्द्रियावयव में भौ आ जाएगा । मनः पद के निवेश के अनन्तर 
यह अतिव्याप्ति इसलिए वारित हो जाती है कि उक्त प्रकार से ज्ञान कारणभूत 
इन्ट्रियात्वयवविषयसंयोग किसी के साथ होने वाला मनस्संयोग नहीं, कि उसे 
'ज्ञानकारणमनस्संयोग' पद से लिया जा सके । जो लोग इन्द्रियावयव के साथ 
होने वाले विषय-संयोग को प्रत्यक्ष के प्रति कारण नहीं मानते, उनके मत में भी 
इन्द्रिय-विषय-संयोग की प्रत्यक्षकारणता की मान्यता प्रयुक्त पुनः काल में 
इन्द्रियलक्षण की अतिव्याप्ति आपन्न हो उठेगी । क्योंकि “कालः रूपाभाववान्‌' 
अर्थात्‌ काल रूपाभावयुक्त है इस प्रकार होने वाले कालाधारक रूपाभाव के 
प्रत्यक्षस्थल में सन्निकर्षरूप से कारणरूप में ग्राह्म होगी 'इन्द्रियसंयुक्तकाल- 
बिशेषणता' जो फलतः आंख से संयुक्त होने वाले कालात्मक-विशेष्यनिरूपित- 
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विशेषणता होगी । इसलिए तद्घटक रूप में कालचक्षुः संयोग भी ज्ञानकारण- 
संयोग” पद से गृहीत हो पायेगा, जिसकी आश्रयता आंख की तरह उस काल में 
भी चली जायेगी जो कि अनिन्द्रिय होने के कारण इन्द्रिय लक्षण का लक्ष्य नहीं । 
'ज्ञानकारणमनस्संयोग' कहने पर 'मन' पद के निवेश से यह आपन्न अतिव्याप्ति 
इसलिए वारित हो जाती है कि उक्त 'चक्षुः काल संयोग” उक्त पद्धति से ज्ञान- 
कारण संयोग होते हुए भी 'मनस्संयोग' होता नहीं । अतः उसे ज्ञानकारणमन- 
स्संयोग पद से ग्रहण करके काल में अतिव्याप्ति नहीं आपन्न हो पाती । पार्थिव 
विषय शरीर और इन्द्रियों का परिचय देने जा रहे हैं 'शरीरेन्द्रियभिन्नो' इत्यादि 
के द्वारा । कुछ अन्य व्याख्याकारों ने 'गन्धग्राह्म” इस मूल की व्याख्या पार्थिव 
इन्द्रियलक्षणपरक रूप में की है किन्तु दीपिकाकार ने लक्षणमतलाघव के अनरोध 
से 'गन्धवदिन्द्रियं पाथिवेन्द्रियम्‌' इस प्रकार पार्थिवेन्द्रिय घाण का लडो 
बतलाया हे । और इसलिए मूलगत ग्रन्थग्राहक' इस कथन का प्रयोजन इस 
प्रकार बतलाया हे कि गन्धग्राहकमिति प्रयोजनकथनम्‌ इत्यादि । 

तक-संग्रह 

शीतस्पर्शवत्य आपः, ताः डिविधाः नित्या अनित्याइच। नित्याः 
परमाणुरुपाः अनित्याः कार्यरुपाः। पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌ । 
शरीरं वरुण लोके । इन्द्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवत्ति । विषयः सरित्समुद्रादिः । 

अनुवाद 

शीतल-स्पर्श वाला हे जल। जल के भी दो प्रभेद हैं नित्य और अनित्य । 
परमाणुस्वरूप जल हे नित्य और द्वयणुक आदि जन्य जल हैं अनित्य । फिर 
शरीर इन्द्रि और विषय इस प्रकार जल के तीन प्रभेद हैं। जलीय शरीर 
वरुणलोक में है । रस ग्राहक रसना है । जलीयइन्द्रिय जो कि जिह्वा के अग्रभाग 
में रहती हैं नदी तालाब समुद्र आदि के जल होते हैं विषयात्मक जल । 


दीपिका 
अपांलक्षणमाह शीतेति । उत्पन्न-विनष्टे जलेऽतिव्याप्तिवारणाय 
शीतस्परशंसमानाधिकरण-द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वे तात्पर्यम्‌ । 'शिलातलंशी- 
तलम्‌’ इत्यादि जलसम्बन्धादेव शीतस्पर्शमानमितिनातिव्याप्तिः । 
अन्यत्सर्वं पूर्वरीत्या व्याख्येम्‌ । 
अनुवाद 
'शीतस्पर्श' इत्यादि के द्वारा जल का लक्षण करते हैं। उत्पन्न विनष्ट जल 
में अतिव्याप्ति वारणार्थ-शीतस्पर्शसमानाधिकरण द्रव्यत्व-व्याप्य-जातिमत्व में 
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तात्पर्य अवगंतव्य है 'शीतंशिलातलम्‌' अर्थात्‌ शिलातल शीतल है यह प्रतीति 
शिलातल में जलसंबंध के कारण ही होती है अतः अतिव्याप्ति नहीं है । अन्य 
सभी बातें पूर्व रीति के अनुसार व्याख्येय हैं । 
विवरण 
'उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं निष्क्रियं च तिष्ठति’ अर्थात्‌ सभी उत्पत्तिशील 
द्रव्य अपने प्रथम एक क्षण में निर्गुण और निष्क्रिय होते हैं यह नियम 
सथुक्तिक दिखाया जा चुका है । तदनुसार उत्पन्न विनष्ट जल में 'शीतस्पर्श- 
वत्व' लक्षण जायेगा नहीं । अतः अव्याप्ति आपन्न हो उठेगी । इसलिए 'शीत- 
स्पर्शवत्व' का परिष्कृत स्वरूप बतलाते हैं 'शीतस्पर्शसमानाधिकरण' इत्यादि के 
द्वारा । इसका अर्थ यह्‌ हे कि शीतस्पर्श के आधार में रहने वाली जो 
द्रव्यत्वापर अर्थात्‌ द्रव्यत्व से न्यूनस्थानवर्ती जाति, तादृश जातियुक्त होना 
यही 'शीतस्पर्शंवत्व' इसका. अभिप्रेत अर्थ है। अतः यही वस्तुतः जल का 
लक्षण है। इसके द्वारा उत्पन्नविनष्ट जल में भी अव्याप्ति दोष का वारण 
इसलिए होता है कि शीतलस्पर्श का आधार होता है द्वितीय क्षण आदि गत 
जल, उसमें रहने वाली द्रव्यत्व-व्याप्य जाति होती है जलत्वजाति , वहू सब 
जल में भी रहती हे--उक्त उत्पन्न विनष्ट जल में भी रहती है। इसलिए 
लक्षण समन्वय हो जाता है, अतिव्याप्ति हो पाती नहीं । इस निष्कृष्ट जल- 
लक्षण में प्रत्येक पद की सार्थकता इस प्रकार होती है, यथा--'शीत? पद 
न कहने पर उष्णस्पर्श को स्पर्शपद लेकर उसके आधारभूत तेज द्रव्य में रहने 
वाली द्रव्यत्व-व्याप्य जाति होगी तेजस्त्व जाति जो कि जल के बदले तेज में 
चली जायेगी । अतः तेज में जल लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायेगी । 'शीत' पद 
के उल्लेख करने पर उक्त अतिव्याप्ति इसलिए हो पाती नहीं, कि तेजस्त्व जाति 
शीतस्पर्शसमानाधिकरण हो पाती नहीं । इसी प्रकार 'शीत' पद के न कहने पर 
अनुष्णस्पर्श को स्पर्श पद से ग्रहण करके तत्समानाधिकरण द्रव्यत्व-व्याप्य जाति 
पद से पृथिवीत्व जाति को लेकर पृथिवी में, वायुत्व जाति को लेकर वायु में भी 
जल लक्षण की अतिव्याप्ति ज्ञातव्य है। यदि द्रव्यत्व व्याप्य' यह अंश छोड़कर 
जळ का लक्षण किया जाय तो तादृश जाति पद से द्रव्यत्व को लेकर फिर पृर्थिवी 
एवं तेज में अतिव्याप्ति होगी, एवं सत्ताजाति को लेकर पृथिवी तेज आदि द्रव्य 
और गुण कर्म आदि अद्रव्य पदार्थो में उक्त जल लक्षण की अतिव्याप्ति आपन्न 
हो उठेगी । 'द्रव्यत्व व्याप्य’ के कहने पर उक्त अतिव्याप्ति इसलिए वारित हो 
जाती है कि द्रव्यत्व एवं सत्ता ये दोनों जातियां द्रव्यत्व से न्यून वृत्ति न होने के 
कारण 'द्रव्यत्वव्याप्य' नहीं-हो पाती हैं। 'जाति' पद के न कहने पर पृथिवी जला- 
न्यतरल्व तेजोजलान्यतरत्व, वायुजलान्यतरत्व, गुणजलान्यतरत्व आदि धर्मों को 
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द्रव्यत्व-व्याप्य धर्म पद से गृहीत हो सकने के कारण पृथिवी तेज वायु आदि 
द्रव्यों एवं गुण आदि पदार्थों में जल-लक्षण की अतिव्याप्ति आपन्न हो उठेगी । 
अतः जाति' पद कहा गया है। जाति पद के कथन से अतिव्याप्ति इसलिए 
आपन्न हो पाती नहीं कि अन्यतरत्व कोई भी क्यों न हो वह जाति नहीं हो 
सकता । यह्‌ बात पहले बतलायी जा चुकी हे । साथ ही यहां भी पृथिवी लक्षण- 
स्थल की तरह जातिमत्व' अर्थात्‌ तादृश जाति की आश्रयता समवाय संबंध से 
से विवक्षित ज्ञातव्य हे । अन्यथा कालिक संबंध से उक्त विशेषणाक्रांत जलत्व 
जाति को काल एवं कालोपाधियों में रखकर अतिव्याप्ति दुर्वार हो उठती है । 
'शीतं शिलातल इसके द्वारा अतिव्याप्ति की शंका उपस्थित करके उसका 
निराकरण बतलाया गया है । प्रश्न ग्रंथ का आशय यह है कि 'यह शिलाखण्ड 
शीतल हे' इस प्रकार प्रतीति लोगों को हुआ ही करती हे । तदनुसार जल लक्षण 
की' अतिव्याप्ति पृथिवी में आपन्न होती है । क्योंकि प्रस्तर जल नहीं, पृथिवी 
है, जिसमें उक्त परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दोनों प्रकार के जल-लक्षण चले जाते 


` हैं उत्तर ग्रंथ का आशय यह है कि प्रस्तर में उपलब्ध होने वाला शीतल स्पर्श 


तत्वतः प्रस्तर खंड के भीतर संयुक्त भाव से रहने वाले जल का ही होता है, 
पाथिव भाग का नहीं, इसलिए उक्त प्रतीति के आधार पर अतिव्याप्ति आपन्न 
नहीं हो सकती । फलितार्थ यह कि प्रस्तर खंडघटक शीतल स्पर्श प्रस्तर खंडात्मक 
पार्थिव भाग में 'स्वसमवायिसंयुक्तत्व' संबंध से रहता है, समवाय संबंध से नहीं, 
और लक्षण में उक्त प्रकार जाति की एवं शीतस्पर्श की आश्रयता 'समवाय' 
संबंध से विवक्षित है इसलिए अतिव्याप्ति नहीं हो सकती । जलत्व भी पृथिवीत्व 
की तरह एक प्रकार द्रब्यत्व-व्याप्य जाति हे, यह 'समवायसंबंधावच्छिन्नाशीतल- 
स्पर्हात्वावच्छिन्न-कार्यतानिरुपिता तादात्म्य-सम्बन्धावछिन्न-कारणता, किचिद्धर्मा- 
वच्छिन्ता कारणतात्वात्‌ घटनिष्ठकार्यतानिरूपितकपांलनिष्ठकारणतावत्‌' इस 
अनुमान से सिद्ध होता हे । इसी प्रकार का अनुमान पृथिवीत्व जाति की सिद्धि 
के अवसर पर विस्तारपूर्वक बतलाया जा चुका है । अन्तर केवल वहां से यहां 
यही है कि वहां कार्यता गन्धत्वावच्छिन्न होती थी और यहां शीतलस्पर्शत्वा- 
वच्छिन्त । अतः इस अनुमान से संबंधित अधिक विवेचन वहां के अनुसार ही 


यहां भी ज्ञातव्य है । यहां भी 'शीतस्पर्शवच्छरीरं जलीयशरीरम्‌, शीतस्पर्शव- 


दिन्द्रियं जलीयमिन्द्रियम्‌ । शीतस्पर्शवान्‌ विषयः जलीयो विषयः' अर्थात्‌ शीतल- 
स्पर्शयुक्त शरीर है जलीय शरीर, शीतल-स्पर्शयुक्त इन्द्रिय है जलीय इन्द्रिय, 
शीतलस्पर्शवान्‌ विषय है जलीय विषय, इस प्रकार जलीय शरीर इन्द्रिय एवं 
विषय का निर्वचन ज्ञातव्य है। इंद्रियों के अंदर कौन इंद्रिय जलीय हूँ ? इसका 
परिचय दिया है इन्द्रिय इसके द्वारा । “रस ग्राहक इस कथन के द्वारा जिह्वा 
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का प्रयोजन बतलाया गया हे । 'जिह्वाग्रे' इसके द्वारा जलीय इंद्रिय का स्थान 
बतलाया गया है । इन सारी बातों को पृथिवी विवेचन के समान यहां भी 
समझना चाहिए यह बतलाया हे दीपिकाकार ने 'अन्यत्सर्व? इत्यादि ग्रंथ के 
हारा । जो लोग रसग्राहक' इसे रसना के लक्षण कथन-परक वतलाते हैं उनका 
कथन इसलिए मान्य नहीं हे कि वैसा मानने में गौरव दोष आपन्न होता है । 
मूल में 'आपः' यह बहुवचन प्रयोग व्याकरण के नियमानुसार हुआ है । क्योंकि 
'अप्‌' शब्द नित्यबहुवचनान्त माना गया है । कहने का तात्पर्य यह कि लक्ष्यांश 
में बहुत्व विवक्षित नहीं हैं । 
तकं-संग्रह 

उष्णस्पर्शवत्तेज: । तद्द्विविधं नित्यमनित्यं च । नित्यं परमाणुरूपम्‌, अनित्यं 
कार्यरूपम्‌ । पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌ । शरीरमादित्यलोके । ` इन्द्रिय 
रूपग्राहकं चक्षुः कृष्णताराग्रवत्ति। विषयश्चतुविधः भौमदिव्योदर्याकरजभेदात्‌ । 
भौमं वहून्यादिकम्‌ । अविन्धनं दिव्यं विद्युदादि । मुक्तस्य परिणामहेतुरुदर्प्यभ्‌ । 
आकरजं सुवर्णादि । 
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अनुवाद 
उष्णस्पर्शयुक्त है तेज । वह दो प्रभेदों से युक्त है नित्य तेज और अनित्य 
तेज के रूप में । परमाणु स्वरूप तेज है नित्य तेज और कार्य अर्थात्‌ उत्पत्ति शील 
तेज है अनित्य तेज । तेज फिर शरीर इंद्रिय और विषय इस प्रकार तीन प्रभेदों 
में विभक्त होता है। शरीरात्मक तेज सूर्यलोक आदि में प्रसिद्ध है । रूप-प्रत्यक्ष 
के प्रति हेतुभूत आंख, जो कि काली पृतलियों के अग्रभाग में विद्यमान होती है, 
इंद्रियात्मक तेज। विषयात्मक तेज के प्रभेद भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज इस 
प्रकार चार हैं । अग्नि प्रभृति तेज भौम, जल से दीप्त होने वाले विद्युत्‌-आदि 
तेज हैं दिव्य, मुक्त, पीत, अन्न, जल आदि को रस आदि रूप में होने वाली, 
परिणति के प्रति हेतु भूत जठरानल है उदर्य और आकर से अर्थात्‌ खानों से 
उत्पन्न होने वाले सुर्वण आदि तेज हैं आकरज । 
दीपिका 
तेजसो लक्षणमाह उष्णस्पर्शति । उष्णंजलमिति प्रतीतेः तेजस्संयोगा- 
नुविधायित्वाल्‌ नातिव्याप्तिः । विषयं विभजते भौमेति। ननु सुवर्ण 
पार्थिवं पीतत्वादगुरुत्वात्‌ हरिद्रावत्‌, इतिचेन्न। अत्यन्तानलसंयोगे सति 
घृतादौ द्रवत्वनाशदर्शनेन, जलमध्यस्थघृतद्रवत्वनाशादर्शनेन, असति 
प्रतिबन्धके पार्थिव द्रवत्वनाशाग्निसंयोगयोः कार्यकारणभावत्वधारणात्‌ । 
सुवर्णंस्यात्यन्तानल-संयोगे सत्यनुच्छियमानद्रवत्वाधिकरणात्वेन पाथिव- 
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त्वानुपपत्तेः । तस्मात्‌ पीतद्रवत्वनाशप्रतिबन्धकतया द्रवद्रव्यान्तरसिद्धो, 
नेमित्तिक-द्रवत्वाधिकरणतयाजलत्वानुपपत्तेः, रूपवत्तया वाय्य्वादिष्वनन्त 


भावात्‌, तैजसत्वसिद्धिः । तस्योष्णस्पर्शंभास्वररूपयोरूपष्टम्भक-पा्थिव- 
रूपस्पर्शाभ्यां प्रतिबन्धादनुपलब्धिः। तस्मात्सुवर्णं तैजसमितिसिद्धम्‌। 


अनुवाद 
'उष्णस्पर्शवत्तेजः' इसके द्वारा तेजका लक्षण कहा गया है। “उष्ण जलम्‌? 
अर्थात्‌ यह जल गरम है इत्यादि प्रतीति, तेज के संयोग का अनुविधान 
करती है अर्थात्‌ जल में तेज का संबंध होने पर उक्त प्रतीति होती 
है अन्यथा होती नहीं इसलिए जल में अतिव्याप्ति नहीं है । “भौम दिव्य” 
इत्यादि के द्वारा विषयात्मक तेज का विभाजन किया गया है। 'पीतरूप और 
गुरुत्व के कारण सुर्वण आशिव द्रव्य हूँ. यह नहीं कहा जा सकता । क्योंकि 
अत्यन्त अग्नि संयोग के होने पर घृत आदि का द्रवत्व नष्ट होता है यह देखा 
जाता है किंतु घृत में जल मिले रहने पर घृतगत द्रवत्व का नाश देखा जाता 
नहीं, इसलिए यह मान्य है कि किसी प्रतिबन्धक के न रहने पर अत्यन्त अग्नि- 
संयोग पार्थिव वस्तुगत द्रवत्व नाश के प्रति कारण होता है । इसके अनुसार 
अत्यन्त अग्नि संयोग के होने पर सुवर्णगत पीतरूप और द्रवत्व आदि का नाश 
होना चाहिए, परन्तु ऐसा होता नहीं । इसलिए यह मानना होगा कि ऐसा कोई 
द्रवत्वशील वस्तु स्वर्णीपड के अंदर विद्यमान रहता है, जिसके कारण पीतरूप 
और द्रवत्व का नाश हो पाता नहीं । उस प्रतिबन्धकभूत द्रव्य को जल इसलिए 
नहीं कहा जा सकता कि जल का द्रवत्व सांसिद्धिक हुआ करता है और सुवर्ण का 
द्रवत्व नैमित्तिक पाया जाता है । उस प्रतिबन्धक भूत द्रव्य को वायु इसलिए 
नहीं कहा जा सकता कि वह रूपवान्‌ है और वायुरूपवान नहीं । अतः सुवण में 
तैजसत्ता सिद्ध होती है । उस प्रतिबन्धक तैजस द्रव्य में उष्ण स्पश और भास्वर 
रूप इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाते कि वे उष्ण स्पर्श और भास्वररूप, पाथिव 
रूप और पार्थिव स्पशं से आच्छन्न रहते हैं। इस प्रकार सुवर्ण का तेजत्व सिद्ध 
होता है । 
.विवरण 

यहां भी 'उष्णस्पर्शवत्व” का विवक्षित अर्थ “उष्णस्पर्शसमानाधिकरण- 
द्रव्यत्व-व्याप्यजातिमत्त्व” ज्ञातव्य है । क्योंकि ऐसा अर्थ विवक्षित न मानने पर 
उत्पन्न-विनष्ट तेज में अव्याप्ति अनिवार्य हो उठेगी। साथ ही प्रत्येक पद की 
सार्थकता भी पूर्वोक्त पद्धति के अनुसार ज्ञातव्य है। 'यहू जल उष्ण हैँ. इस 
प्रकार प्रतीति होने के कारण 'उष्णस्पर्शवत्व' यह तेज का लक्षण जल में 
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अतिव्याप्त हो उठता हे । ऐसी परिस्थिति में उष्ण-स्पर्शवत्व को तेज का लक्षण 
कैसे कहा जा सकता ? इस प्रश्‍न का निराकरण करते हैं दीपिकाकार 'उष्णं 
जल इत्यादि के द्वारा । उत्तर ग्रंथ का सारांश यह है कि उष्ण-स्पर्श तेज में 
ही रहता हे जल में नहीं । किंतु जल का तेज के साथ संबंध होने पर तेज में 
विद्यमान उष्ण स्पर्श 'स्वसमवायि-संयुक्तत्व संबंध से जल में प्रतीत होता है । 
अतः 'समवायेन उष्ण-स्पर्शवज्जलम्‌' अर्थात्‌ जल समवाय संबंध से उष्ण- 
स्पशंयुक्त है! इस प्रकार होने वाली प्रतीति भ्रमात्मक होती है । तेज के उक्त 
लक्षण में उष्ण-स्पर्श की आश्रयता एवं उष्णस्पर्श-समानाधिकरण-द्रव्यत्व-व्याप्य- 
जाति की आश्रयता समवाय संबंध से विवक्षित है, अतः 'स्वसमवायिसंयुकतत्व” 
संबंध से जल में उष्णस्पर्श के एवं तादृशजाति के रहने पर भी अतिव्याप्ति 
आपन्न नहीं हो सकती । 'आकरजंसुवर्णादि' इसके हारा सुवण को आकरज, 
विषयात्मक तेज कहा गया है। इसके विरुद्ध यदि अनुमान के द्वारा यह सिद्ध 
कर दिया जाय कि सुवर्ण तेज नहीं पार्थिव है, तो वह कथन असंगत हो 
उठता है । इसलिए सुवर्ण में तैजसत्व के सिद्ध्यर्थ पूर्वपक्ष उपस्थित किया गया 
है “ननु सुवर्ण पार्थिवं’ इत्यादि के द्वारा । इससे सुवर्ण में पार्थिवता का साधक 
अनुमान उपस्थित किया गया है । इस प्रश्‍न पक्ष का आशय यह है कि जिन 
वस्तुओं में पीला रूप एवं गुरुत्व अर्थात्‌ भार पाया जाता है वे नियमतः पार्थिव 
ही होते हैं । इसलिए हरिद्रा आदि के समान सुवर्ण को पार्थिव ही मानना 
उचित है । इस प्रश्‍न का उत्तर न अत्यन्तानलसंयोगे' इत्यादि के द्वारा दिया 
गया है। इस कथन का सारांश यह है कि घृत आदि पदार्थ में अत्यन्त 
अग्नि संयोग होने पर उनका द्रवत्व नष्ट होता है, कितु घृत को जल के अंदर 
रखकर आग पर अत्यन्त तपाने पर भी तब तक उस घृत का द्रवत्व नष्ट 
नहीं होता जब तक वह जल नहीं नष्ट हो जाता है। इसलिए यह्‌ मानना 
अनिवार्य है कि घृत आदि गत द्रवस्वनाश के प्रति जल प्रतिबंधक होता है । 
अतः जल आदि प्रतिबंधक के न रहने पर अत्यन्त-अग्निसंयोग पार्थिव-द्रवत्व- 
नाझ के प्रति कारण होता है, यह मान्य होगा । अब सुवर्ण को यदि पार्थिव 
द्रव्य माना जाय तो उसके द्रवत्व का उच्छेद अत्यन्त अग्नि-संयोग होने पर 
होना चाहिए, उस सुवर्ण का अर्थात्‌ सुवर्ण घटक पार्थिव भाग का पीतरूप 
नष्ट हो जाना चाहिए, जैसा कि होता पाया जाता नहीं । अतः मानना होगा 
कि सुवर्ण पिंड के अंदर ऐसा कोई तरल पदार्थ अत्यन्त अग्निसंयोग के समय 
रहता है, जो अत्यन्त अग्निसंयोग से द्रवत्व को उच्छिन्न नहीं होने देता है, 
तथा पीतरूप को भी नष्ट नहीं होने देता हे । उस रूप तथा द्रवत्व के नाश के 
प्रति प्रतिबंधक होने वाले द्रव्य को जल इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 
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जल की तरह उसमें सांसिद्धिक द्रवत्व पाया जाता नहीं । फलतः उस प्रति- 
बंधक द्रव्य को पार्थिव न समझकर तेज समझना उचित हे । प्रतिबंधक द्रव्य 
के साधक अनुमान का आकार यह्‌ ज्ञातव्य हे कि 'पीतिमगुरुत्वाश्रयो विजा- 
तीय-द्रव द्रव्य-प्रतिबंधकसंयुक्तः अत्यन्ताग्निसंयोगे$पि पूर्वरूपविजातीयरूपानधि- 
करणपाथिव-त्वात्‌, 'जलमध्यस्थपीतपटवत्‌' । इसका अभिप्राय यह है कि जिसे 
सोना कहा जाता है उसके अंदर दो अंश विद्यमान रहते हें । एक अंश वह 
होता हैं जिसके अंदर पीतरूप और गुरुत्व ये दोनों रहते हैं और दूसरा अंश 
वह होता हे जिसमें उष्ण स्पर्श भास्वररूप नैमित्तिकद्रवत्वादि रहते हैं । यदि 
दूसरा अंश वह होता है जिसमें उष्णस्पर्श भास्वर रूप नैमित्तिद्रवत्वादि रहते 
हैं। तब यदि दूसरे अंश को. भी पाथिव माना जाय तो वह द्वितीय अंश 
प्रथम पार्थिव अंशगत रूप एवं द्रवत्व के उच्छेदका बाधक नहीं हो सकेगा । 
जिसका कुफल यह होगा कि प्रथम पार्थिव भाग का रूप एवं द्रवत्व अत्यन्त 
अग्नि से उच्छिन्न हो बेठेगा जैसा कि होता नहीं । अतः यह - मानना उचित 
है कि पीतिमा और गुरुत्व का आश्रयभूत पार्थिव भाग विजातीय रूप के 
प्रतिबंध द्रवद्रव्यात्मकद्वितीय भाग से संयुक्त हे । वह प्रतिबंधक द्वितीय भाग 
ही वास्तविक स्वर्णात्मक तेज हे जिसके कारण दोनों भागों को मिलितरुपत्रे 
स्वर्ण कहा जाता है । 

उस प्रतिबंधक द्रव्य का उष्णस्पर्श एवं भास्वर रूप क्यों गृहीत होते नहीं ? 
इसका उत्तर 'तस्योष्णस्पर्शभास्वररूप' इत्यादि के द्वारा दिया गया है । यहां 
भी 'उष्णस्पर्शवच्छरीरं तैजसशरीरम्‌' उष्ण स्पर्शविदिर्द्रियं तैजसेन्द्रियम्‌, उष्ण- 
्पर्शवान्‌ विषयः तेजसोविषयः' इस प्रकार तैजस शरीर इंद्रिय और विषय 
इनका लक्षण समझना चाहिए। 'छूपग्राहकम्‌' इत्यादि मूल ग्रथ को पूर्व 
प्रदर्शित प्रकार से संगत समझना चाहिए । मूल में 'वह्न्यादिकम्‌ यहा आदि 
पद से मणि प्रभृति ग्राह्य हैं। विद्युदादि यहां पर आदि पद से सूय च आदि 
ग्राह्य हैं, और सुवर्णादि यहां पर आदि पद से चांदी आदि का ग्रहण कन्य हं । 

क-संग्रह 

रूपरहितः स्पर्शवान्‌ वायुः। स द्विविधः, नित्योऽनित्यश्चं । नित्य 
परमाणरूपः अनित्यः कार्यरूपः । पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयभंदातू । शरीर 
वायुलोके प्रसिद्धम्‌ । इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक्‌ सर्वशरीरवृत्ति । विषयो वृक्षा- 
दिकम्पनहेतुः । शरीरान्तरसंचारी वायुः प्राण: । सचैकोप्युपाधिभेदात्‌ प्राणापाना- 
दिसंज्ञां लभते । 


अनुवाद 
रूपरहित होता हुआ स्पर्शवान्‌ होने वाला हे वायु । वायु के प्रभेद दो 
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हैं नित्य और अनित्य । परमाणु स्वरूप वायु नित्य वाय हैं और कार्यभूत 
जन्यवायु हे अनित्य वायु । अन्य प्रकार से वायु के प्रभेद तीन हैं शरीर 
इंद्रिय और विषय । शरीरात्मक वायु वायुलोक आदि में प्रसिद्ध है। समग्र 
शरीर में व्याप्त स्पर्शग्राहक त्वक्‌ है इंद्रियात्मक वायु । वृक्ष आदि के कंपन 
आदि का हेतु भूत वायु है विषयात्मक वायु । शरीर के अंदर संचरणशील वायु 
ह्‌ प्राण । वह यद्यपि तत्त्वतः एक ही हे फिर भी उपाधि भेद से प्राण अपान 
आदि विभिन्न नामे से अभिहित होता है । 


दीपिका 


वायुं निरुपयति रूपरहितेति। आकाशादावतिव्याप्तिवारणाय 
स्पशंवदिति । पृथिव्यादावतिव्याप्तिवारणाय रूपरहितेति । ननु प्राणस्य 
कुत्रान्तर्भाव इत्यत आह शरीरेति । सचेति। एकएव प्राण: स्थानभेदात्‌ 
घ्राणापानादि शब्दे व्यंवह्वियते इत्यर्थः । स्पर्शानुमेयो वायुः । तथाहि 
योऽयं वायौ वाति सति अनुष्णाशीतस्पर्शो भासते स स्पर्श: क्वचिदाश्रित 
गुणत्वात्‌ रूपवत्‌ । न चास्य पृथिवी आश्रयः उद्भूतस्पर्शंवतः पार्थिव- 
स्योदभूतरूपवत्वनियमात्‌ । न जलतेजसी, अनुष्णाशीतत्वात्‌ । न विभुच- 
तुष्टयं सवंत्रोपलब्धिप्रसंगात्‌ । न मनः, परमाणृस्पास्यातीन्द्रियत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ यः प्रतीयमान स्पर्शाश्चयः स वायुः । ननु वायः प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष- 
स्पर्शाश्रयत्वात्‌ घटवदिति चेन्न । उद्भूतरूपवत्त्वस्योपाधित्वात्‌। यत्र 
द्रव्यत्वे सति बहिरिन्द्रियप्रत्यक्षत्वं तत्रोद्‌भूतरूपवत्त्वमिति घटादौ साध्य- 
व्यापकस्‌ । पक्षे साधनाव्यापकत्वम्‌ । न चेवं तप्तवारिस्थतेजसोऽप्रत्य 
क्षत्वापत्तिः | इष्टत्वात्‌ । तस्मात्‌ रूपरहितत्वात्‌ वायुरे्रत्यक्षः। 


अनुवाद 


'रूपरहित' इत्यादि के द्वारा वायु का निरूपण करते हें । आकाश आदि 
में अतिव्प्राप्ति के कारण के लिए रूपरहित कहा गया है । प्राण का अंत- 
भाव किस द्रव्य में है? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं 'शरीरान्तः संचारी” 
इत्यादि के द्वारा । वह प्राण यद्यपि तत्वतः एक ही है कितु हृदय आदि 
विभिन्न स्थान और मुखनिर्गम आदि विभिन्न क्रिया के आधार पर प्राण अपान 
आदि विभिन्न संज्ञाओं को प्राप्त करता है। वायु का अनुमान स्पर्शात्मक हेतु 
से किया जाता है। यथा--वायु के चलने पर जो अनुष्णाशीत स्पर्श भासित 
होता हे, वह किसी न किसी द्रव्य में आश्रित होने वाला अवश्य है, क्योंकि 
वह भी रूप आदि की तरह गुण हे । उस स्पर्श का आश्रय पृथिवी को इसलिए 


= 
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नहीं माना जा सकता कि जिस पृथिवी में उद्भूत स्पर्श पाया जाता है उसमें उद्भूत 
रूप भी नियमतः रहता ही है। जल एवं तेज को उस अनुष्णाशीत स्पर्श का आश्रय 
इसलिए नहीं माना जा सकता कि वह स्पर्श शीतल या उष्ण न होकर अनुष्णा- 
शीत होता है । आकाश आदि चार द्रव्यों को भी उस स्पर्श का आश्रय नहीं माना 
जा सकता । क्योंकि वैसा होने पर उस अनुष्णाशीत स्पर्श की उपलब्धि सार्वत्रिक 
हो उठेगी । मन को भी उस स्पर्श का आश्रय इसलिए नहीं माना जा सकता 
कि परमाणु का स्पर्श नियमतः अतीन्द्रिय हुआ करता है। इसलिए प्रत्यक्ष 
सिद्ध उस अनुष्णाशीतस्पर्श का जो आश्रय होगा उसे वायु मानना ही होगा । 
वायु प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय होने के कारण ्रत्यक्ष-ग्राह्म हे, यह अनुमान 
नहीं किया जा सकता । क्योंकि इस प्रकार किया जाने वाला अनुमान 
'उद्भूतरूपवत््ः उपाधि से युक्त हो जाता हे । जहां जो द्रव्य होता हुआ 
बहिरिन्द्रिय से गृहीत होने वाला होता है वह नियमतः उद्भुतरूपवान्‌ होता 
है, इसलिए घट आदि द्रव्यों को लेकर साध्य व्यापकता गृहीत होती है और 
पक्ष को लेकर साधन की अव्यापकता भी गृहीत होती हैं। ऐसा मानने वर 
तप्त वारिस्थ तेज में अप्रत्यक्षता आपन्न हो उठेगी, यह इसलिए नहीं कहा जा 
सकता कि तप्त वारिस्थ तेज की उष्णता अप्रत्यक्ष ही हे । अतः रूप रहित 
होने के कारण वायु का प्रत्यक्ष होता नहीं । 

विवरण 
'रूपरहितः स्पर्शवान्‌' इस मूल ग्रंथ के अनुसार 'रूपरहितस्पर्शवत्व' यह्‌ 

वायु का लक्षण प्राप्त होता है। यहां 'रूपरहित्वं इतना ही लक्षण वायु का 
मान्य हो तो क्या क्षति होगी? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं दीपिकाकार 
'आकाझादावतिव्याप्ति वारणाय' इत्यादि के द्वारा । इस कथन का तात्पर्य यह हे 
कि रूप रहित होने वाले को ही यदि वायु कहा जाय तो रूप रहित होने के 
कारण आकाश आदि में भी अतिव्याप्ति आपन्न हो उठेगी । केवल स््पर्शवत्वं' 
इतना ही क्यों नहीं वायू का लक्षण बतलाया गया ? इस प्रश्‍न का उत्तर दिया 
गया है 'पृथिव्यादौ' इसके द्वारा । इसका अभिप्रेत अर्थ यह्‌ हे कि स्पर्शयुक्त' 
को वायु मानने पर पृथिवी जल आदि भी स्पर्शयुक्त होने के कारण वायु कहलाने 
के अधिकारी हो उठेंगे। 'रूपरहित' कहने पर पृथिवी आदि में अभिव्याप्ति 
इसलिए नहीं हो पाती कि पृथिवी आदि रूपयुक्त होने के कारण रूपरहित होते 
नहीं । प्राण का भी विषयात्मक वायु में ही अंतर्भाव है इसके व्यक्तीकरणार्थ 
प्रश्‍न उठाया गया है - 'ननु प्राणस्य वुत्रान्त्र्भाव ? इसके हारा । मुल ग्रंथ में 
'उपाधिभेदात्‌' का अर्थ है स्थानभेद--यह बतलाया है एक एव घ्राणः' इत्यादि 
के हारा । तात्पर्य यह कि— 
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हृदिप्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । 
उदानः कण्ठदेरेतु व्यानः सर्वशरीरगः ॥ 
इस उक्ति के अनुसार हृदय में स्थित वायु है प्राण, गुद में अवस्थित वायु हे- 
अपान, नाभी में विद्यमान वायु है समान, कण्ठ में स्थित वायु है उदान और 
शरीर में सर्वत्र स्थित वायु है व्यान' । सारांश यह कि प्राण अपान आदि रूप 
से किया जाने वाला शारीरात्मक वायु विभाजन वास्तविक नहीं । कुछ लोग 
त्वगिन्द्रिय से वायु का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान मानते हैं किलु कुछ लोग उसे मानते 
नहीं इसलिए दीपिकाकार स्वमत व्यक्त करते हैँ 'स्पर्शानुमेयोवायुः' इत्यादि के 
द्वारा । वायु की सिद्धि--'अनुभूयमान बिजातीयानुष्णाशीतस्पर्शः पृथिवीजलापष्ट- 
द्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितः अष्टद्रव्यानाश्ितत्वेसति रव्याश्रितत्वात्‌' अर्थात्‌ हम लोग 
जिस अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श का उपलम्भ करते हैं वह अवश्य पृथिवी जल 
तेज आकाश आदि आठ द्रव्यो से अतिरिक्त किसी द्रव्य में आश्रित हे । क्‍योंकि 
वह उक्त आठ ब्रव्यों में आश्रित न होता हुआ द्रव्य में आश्रित हे इस अनुमान 
के द्वारा उक्त स्पर्श के आश्रय रूप में होती है। कथन का सारांश यह है कि 
वायु का त्वक्‌ इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है कितु उसका अनुमान नहीं होता 
है । अब प्रश्‍न यहां यह उपस्थापित हो सकता हैं कि उक्त अनुमान में हेतु रूप में 
वर्णित 'अष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति ब्रव्याश्रितत्व” के अंदर विशेष्यभूत द्रव्याश्रि- 
तत्व उक्त पक्षभूत प्रतीयमान स्पर्श में है, यह जब तक प्रमाणित न हो जाय 
तब तक उक्त हेतु का अस्तित्व नहीं मान्य हो सकता । और हेतु का अस्तित्व 
जब तक मान्य नहीं हो'पायेगा, तब तक उस हेतु के सहारे-पक्ष में 'अतिरिक्त 
द्रव्याश्चितत्व साध्य नहीं सिद्ध किया जा सकता । ऐसी परिस्थिति में अनुमान के 
द्वारा वायु की सिद्धि होती है यह कथन कैसे मान्य ठहराया जा सकता ? अतः 
पहले उक्त प्रकार विजातीय स्पर्श में द्रव्याश्रितत्व की सिद्धि की जा रही है 
दीपिकाकार के द्वारा--तथाहि यो यं वायौवाति सति अनुष्णीतः स्पर्शोभासते' 
इत्यादि के द्वारा। इतना होने पर भी विशेषणभूत 'अष्टद्रव्यानाश्रितत्व' की 
सिद्धि के बिना उक्त अनुमान के द्वारा वायु की सिद्धि नहीं हो सकती अतः 
अनेक अनुमानों के द्वारा उसकी सिद्धि की गयी है 'न चास्य पृथिवी आश्रय: 
इत्यादि लिखकर । इन अनुमानों का सारांश यह है कि अवाकज अनुष्णाशीत- 
स्पर्श का आश्रय पृथिवी इसलिए नहीं मानी जा सकती कि जिस पृथिवी में 
अनुष्णाशीत स्पर्श रहता है--उसमें नियमतः उद्भूत रूप भी रहता ही है । कितु 
प्रकृत पक्षभूत स्पर्श के आश्रय में उद्भूत रूप पाया नहीं जाता है इसलिए वह 
आश्रयभूत वस्तु पृथिवी नहीं है । इसी प्रकार उक्त स्पर्श का आश्रय जल भी 
नहीं हो सकता । क्योंकि जल में शीतल मात्र स्पर्श होने के कारण अनुष्णाशीत 
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स्पर्श हो सकता नहीं । तेज भी उस प्रतीयमान अनुष्णाशीत स्पर्श का आश्रय 
इसलिए नहीं माना जा सकता कि उसमें नियमतः उष्ण ही स्पर्श उपलब्ध होता 
है । कहने का तात्पर्य यह. कि जल एवं तेज यदि उस अनुष्णाशीत स्पर्श के 
आश्रय होते तो जल एवं तेज में उस अनुष्णाशीत स्पर्श की उपलब्धि होती' 

जेसी कि होती नहीं । उसके विपरीत उष्ण स्पर्श की ही वहां उपलब्धि होती 
है । आकाश काल आदि चारों विभु द्रव्य उस अनुष्णाशीत स्पर्श के आश्रय 
इसलिए नहीं हो सकते कि तब उस स्पर्श के विभु-गुण हो जाने के कारण उसकी' 
उपलब्धि सार्वत्रिक रूप में आपन्न हो उठेगी । क्योंकि सार्वत्रिक रूप में स्पर्श की 
उपलब्धि होती नहीं । मन को भी उक्त स्पर्श का आश्रय नहीं कहा जा सकता । 

क्योंकि ऐसा मानने पर वह स्पर्श इसलिए नहीं उपलब्ध हो पायेगा कि गुण के 
प्रत्यक्ष के लिए उस गुण के आश्रय भूत द्रव्य में महत्त्व का होना नितांत आव- 

इयक होता है किंतु अणु होने के कारण उसमें महत्त्व हे नहीं । उस स्पर्श की 

उपलब्धि होती नहीं यह बात तो कही जा सकती नहीं । इसलिए उस स्पर्श का 

आश्रय कोई अतिरिक्त ही द्रव्य मान्य होगा । 


वायु का प्रत्यक्षात्मक ही ज्ञान होता हे । उसे अनुमान के द्वारा सिद्ध करने 

का कोई प्रयोजन नहीं, फिर क्यों अनुमान उपस्थित किया गया हे ? इस अभिप्राय 
से प्रश्‍न उपस्थापित हुआ है “ननु वायः प्रत्यक्ष” इत्यादि के हारा । यहां 
'वायुः प्रत्यक्ष इत्यादि के द्वारा वायु में प्रत्यक्षःविषयता का व्यापक अनुमान 
उपन्यस्त हुआ है और न उदूभूत स्वरूपवत्वस्य' इसके द्वारा उसका खंडन 
किया गया है । इस खंडन ग्रंथ का तात्पर्य यह है कि हेतु के प्रभेद “सत्‌” 
और 'असत्‌' इस प्रकार दो हैं । सद्धेलु से किया जाने वाला अनुमान होता है 
सदनुमान, और असद्धेतु से किया. जाने वाला अनुमान होता हे 'असदनुमान' । 
` इन द्विविध अनुमानों के अंदर साध्य वस्तु की पक्ष में निर्णयात्मक सिद्धि 
सदनुमान से ही होती है असदनुमान से नहीं । वायु: प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शा- 
श्रयत्वात्‌ घटवत्‌' इस अनुमान स्थल में हेतु कृत प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्व सद्धेलु 
न होकर असद्धेतु इसलिए है कि 'उद्गतरूपवत्त्व उपाधि प्राप्त होने के कारण 
वह व्याप्यत्वसिद्धि नामक हेतुगत दोष प्राप्त होने के कारण ग्याप्यखसिद्ध' 
हो जाता है। साध्य का व्यापक होता हुआ साधन का अव्यापक होने वाला 
कहलाता है 'उपाधि' । जैसे 'पर्वतोधूमवान्‌ बल्लैः इस व्यभिचारी अनुसांन- 
स्थल में' आद्रेन्धनसंयोग' अर्थात्‌ अग्निगत किसी गीली वस्तु का संयोग होता 
है 'उपाधि' क्योंकि साध्यभूत घूम जहां भी कहीं होता है, वहां आद्रेन्धन- 
संयोग अवश्य रहता है इसलिए वह साध्यधूम का व्यापक होता है और 
साधनीकृत अग्नि के आश्रयभूत तप्तलौह आंदि में आद्रेन्धन संयोग पाया नहीं 
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जाता जहां घूम होता नहीं । अतः आद्रेन्धन-संयोग साध्य का व्यापक होता 
हुआ साधन का अव्यापक हो जाता है। साध्यव्यापक' का अर्थ है जहां-जहां 
साध्य रहे, वहां-वहां रहने वाला और “साधनाव्यापक का अर्थ होता है साधन 
के आश्रय में नहीं रहने वाला । आर्द्रेन्धन-संयोग घूम के प्रत्येक के आश्रय 
में रहता हे अतः साध्य का व्यापक होता हैं और अग्नि के आश्रय तप्त 
लौह पिंड आदि में रहता नहीं इसलिए साधन का अव्यापक भी हो जाता है । 
इसी प्रकार प्रकृत अनुमान स्थल में 'उद्भूत रूपवत्व” उपाधि रूप से प्राप्त 
हो जाता है। क्योंकि साध्यभूत प्रत्यक्षत्व निश्चित रूप से जहां-जहां पाया 
जाता है वहां-वहां उद्भूत रूपवत्व भी नियमतः विद्यमान पाया जाता है इसलिए 
वह साध्य प्रत्यक्षत्व का व्यापक होता है और प्रत्यक्ष-स्पर्शाश्रयत्वहेतु वायु 
में भी पाया जाता हे किंतु उद्भूतरूपवत्व उसमें पाया जाता नहीं । इसी का 
स्पष्टीकरण दीपिकाकार ने किया है “यत्रद्रव्यत्वे सति” इत्यादि के द्वारा । 
कहने का तात्पर्य यह है कि द्रव्यत्वे सति प्रत्यक्षत्व जिन घट आदि द्रव्यो में है 
उनमें नियमतः उद्भूतरूपवत्व भी है और प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्व” स्वरूप हेतु 
पक्षात्मक वायु में भी है कितु वहां 'उद्भूतरूपवत्व” है नहीं । अतः उद्भूत- 
रूपवत्व में साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्व' स्त्ररूप उपाधि लक्षण समन्वित 
हो जाता है । 


यहां यह जिज्ञासा उदित हो सकती है कि जो लोग वायु का त्वगिन्द्रिय 
से भी प्रत्यक्ष नहीं मानते, शब्द स्पर्श घृति एवं कम्प' आदि के संपादक के रूप 
में वायु का अनुमान ही मानते हैं उनके पक्ष में क्या युक्ति हैँ, और जो लोग 
इसके विपरीत वायु: का स्पार्शन प्रत्यक्ष मानते हैं उनके पक्ष में कौन सी 
युक्ति है ? तो ज्ञातव्य यह है कि किसी भी वहिरिन्द्रिय से होने वाले किसी भी 
प्रत्यक्ष के लिए उसके विषय में उद्भूत रूप का होना अवश्यक है ऐसा मानने 

त्वगिन्द्रिय से होने वाला स्पार्शन प्रत्यक्ष भी वायु का इसलिए नहीं हो 
सकता कि वायु में किसी प्रकार का रूप न होने के कारण उसमें उद्भूत रूप 
रहता नहीं । इसलिए इस पक्ष में तक यह उपस्थापित हो पाता हे कि वायु 
यदि प्रत्यक्ष हो तो उसे उद्भुत रूपयुक्त होना चाहिए, अतः उसका स्पाशन 
भी प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता । और द्वितीय मतवादियों का कहना यह हैं 
कि उद्भूत रूप केवल चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए अपेक्षित होता हैं अन्य किसी 
प्रत्यक्ष के लिए नहीं, अतः किसी भी वस्तु के स्पार्शन प्रत्यक्ष के लिए उस 
वस्तु में उद्भूतरूप का होना आवश्यक नहीं बतलाया जा सकता । अतः वायु 
में उद्भूत रूप के न होते हुए भी उसका स्पार्शन प्रत्यक्ष हो सकता है । ऐसी 
परिस्थिति में उक्त तर्क कारगर हो पाता नहीं । क्योंकि वायु में उद्भुत रूप 
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तब आपन्न हो पाता यदि उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष माना जाता । जैसा कि माना 
नहीं जा रहा है । किसी वस्तु के स्पार्शन प्रत्यक्ष के लिए उस वस्तु में उद्भूत 
स्पर्श का होना अपेक्षित हे । वायु में उद्भूत स्पर्श मान्य ही है अतः उसके 
स्पार्शन प्रत्यक्ष की मान्यता में कोई बाधा पायी नहीं जा रही है । इन दो मत- 
वादों के अंदर दीपिकाकार पूर्वमत के ही समर्थक हैं। वे वायु का प्रत्यक्ष नहीं 
अनुमान ही मानते हैं। 'न चैव इत्यादि के द्वारा संभावित शंका का खंडन 
किया गया हे । 'एवं' इसका अर्थ है “उद्भूत रूपानाश्रयस्य अप्रत्यक्षत्वे' । 
आशय यह हे कि जिसमें उद्भूत रूप न हो उसका यदि स्पार्शन प्रत्यक्ष भी न 
माना जाय, तो तत्तजलगत तेज का भी स्पार्शन प्रत्यक्ष नहीं हो पायेगा । 
क्योंकि उस तेज का रूप अप्रकट होने के कारण 'उद्भृत' नहीं कहा जा सकता । 
उत्तर के रूप में 'इष्टत्वात्‌' यह कहते हुए दीपिकाकार ने यह कहा है कि 
तप्तजल गत तेज का स्पार्शन प्रत्यक्ष नहीं होता हैं केवल उसका उष्ण स्पर्श ही 
त्वगिन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्षीकृत होता है । अतः उस प्रत्यक्षीकृत उष्ण स्पर्श 
के आश्रय रूप में उस तप्तजलस्थ तेज का अनुमान ही होता है इसलिए प्रत्यक्ष 
नहीं हो पायेगा' यह आपन्न अनुपपत्ति निराधार है । 


दीपिका 

इदानीं कार्य-पृथिव्यादिचतुष्टयस्थोत्पत्ति-विनाशक्रमः  कथ्यते- 
ईश्वरस्य चिकोर्षावशात्‌ परमाणुषु क्रिया जायते। ततः परमाणुद्दय- 
संयोगेसति हयणुकमुत्यद्यते | त्रिमिद्ध्यंणुके-स्त्र्यणुकम्‌ । एवं चतुरणुका- 
दिक्रमेण महापृथिवी महत्य आपः महत्तेजो महान्‌ वायुरुत्पद्यते। एव- 
मृत्पन्नस्य कायंद्रव्यस्य संजिहीर्षावशात्‌ क्रियया परमाणद्वयविभागे सति 
हृयणूकनाशः । समवायिकारणनाशात्र्यणुकनाश इति सम्प्रदायः। सर्व- 
त्रासमवायिकारणनाशाद्रव्यनाश इति नवीनाः । कि पुनः परमाणुसद्भावे 
प्रमाणम्‌ ? उच्यते जालमूर्यमरीचिस्थं सूक्ष्मतमं यहृष्यते रजः तत्सावयवं 
चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ पटवत्‌ । त्र्यणृकावयवोऽपि सावयवः महदारम्भकत्वात्‌ 
तन्तुवत । यो हृयणुकावयव: स एव परमाणुः। सच च नित्यः कार्य- 
त्वेऽनवस्थाप्रसंगात्‌ । तथासति मेरुसर्षपयोरपि तुल्यपरिमाणापत्ते:। 
सृष्टिप्रलयसद्भावे “घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌’ इति श्रतिः प्रमाणम्‌ । 
सर्वेकायंद्रव्यध्वंसोऽवान्त रप्रयः । सरवेभावकार्यध्वंसो महाप्रलय इति 
विवेकः । 

अनुवाद 

अभी जन्य पृथिवी जल तेज और वायु इन द्रव्यो की उत्पत्ति और इनके 

विनाश का क्रम कहा जाता है। ईश्वर को सृष्टि की इच्छा होने पर परमाणुओं 
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में क्रियाएं उत्पन्न होतो हैं । अनंतर दो परमाणुओं के संयोग से दृयणुक उत्पन्न 
होता है । संयुक्त तीन द्यणुकों से एक त्र्यणुक उत्पन्न होता हे । इसी प्रकार 
चतुरणुक पंचाणुक आदि के क्रम से महापृथिवी महान्‌ जल, महान्‌ तेज एवं 
महान्‌ वायु की उत्पत्ति होती हे । परमेश्वर को जब इन कार्यद्रव्यों को नष्ट 
करने की इच्छा होती हे तो फिर उसी प्रकार परमाणु में क्रिया की उत्पत्तिसे 
होने वाले परमाणु गत. विभाग से दयणुक का नाश होता है । अनंतर त्र्यणुक 
का नाश होता है । फिर चतुरणुक पंचाणुक आदि के विनाश क्रम से महा- 
पृथिवी, महाजल आदि नष्ट होते हें । द्वयणुक का नाश असमवायि कारण के 
नाश से होता है और त्र्यणुक आदि के नाश समवायिकारण के नाश से हुआ 
करते हैं। यह प्राचीन मत है। नवीनों का मत यह है कि सारे द्रव्यों के नाश 
असमवायिकारण के ही नाश से होते हैं। परमाणु के सद्भाव में क्या प्रमाण 
है ! कहा जाता है--खिड़कियों पर लगी हुई जालियों से छनकर आने वाली 
सूर्य रश्मियों पर जो चलनशील सूक्ष्मकण देखे जाते हैं वे चाक्षुष द्रव्य होने के 
कारण पट की तरह सावयव होते हैं। त्र्ययुक का अवयव होने वाले हृयणुक 
भी सावयव हैं, क्योंकि वे भी तंतु की तरह महत्त्व परिमाणयुक्त द्रव्य के आरंभक 

ते हैं। दृयणुक का अवयव ही होते हैं परमाणु । प्रत्येक परमाणु नित्य हैं 
क्योंकि उसे अनित्य मानने पर अनवस्था. आपन्न होगी । और अनवस्था मान्य 
हीने पर सरसों और सुमेरु इन दोनों में समता अर्थात्‌ तुल्य परिमाण की आपत्ति 
होगी । सृष्टि और प्रलय के सद्भाव में “धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” अर्थात्‌ ब्रह्मा 
i पूर्ववत्‌ सृष्टि की! यह वेदना का प्रमाण है। सब अनित्य द्रव्यों का नाश 
होना है खण्ड प्रलय, और सब भाव कार्यों का नाश होना हे महाप्रलय । 


विवरण 


मूल ग्रंथ में पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों का नित्य और 
अनित्य रूप से ट्रैविध्य बतलाया गया है। परन्तु बौद्ध दार्शनिक घट पट आदि 
अनित्य द्रव्यो को परमाणु-समृहात्मक ही मानते हैं अतिरिक्त अनित्य अवयवी द्रव्य 
नहीं । अतः इनके मत में परमाणु स्वरूप ही होने के कारण अलग कोई कार्य 
द्रव्य हो पाता नहीं । तदनुसार उक्त विभाजन आक्षिप्त होने के कारण, नित्य 
और अनित्य रूप में प्रदर्शित द्रव्य का द्वविध्य असंगत प्रतीत होता है । इस 
आक्षेप का निराकरण एवं सृष्टि तथा प्रलय की संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रदर्शन 
प्रारंभ किया है 'इदानीं कार्यरूप पृथिव्यादि! इसके द्वारा । “चिकीर्षावशात्‌' 
यहाँ पर चिकीर्षा का अर्थ है करने की इच्छा । फलतः संसार को उत्पन्न करने 
की इच्छा । 'ततः' का अर्थ है 'क्रियांतः' अर्थात्‌ क्रिया से । क्रिया संयोग और 


तर्क-सग्रह + 63 


विभाग के प्रति कारण होती है । तभी वैशेषिक दर्शन में 'संयोगविभागयोरनपेक्षं 
कारणं कर्म' यह क्रिया का लक्षण बतलाया गया है । अतः परमाणुगत कंपन से 
दो परमाणुओं में संयोग उत्पन्न होता है, जिससे दृयणुक की उत्पत्ति होती है । 
इसी प्रकार हृयणुक में क्रिया होने पर तीन द्वणुकों के संयोग से त्र्यणुक की' 
उत्पत्ति होती है। और चार त्यणुकों में क्रिया पूर्वक संयोग होने पर चतुरणुक 
उत्पन्न होता है । इसी प्रकार बढ़कर महापृथिवी, महाजल, महान्‌ तेज एवं 
महावायु तक की उत्पत्ति होती है। 'एवमृत्पन्नस्य कार्यद्रव्यस्य संजिहीर्षावशात्‌' 
इसके हारा प्रलय की प्रक्रिया बतलायी गयी है। संहार करने की इच्छा 
कहलाती है संजिहीर्षा। यह बात पहले कही जा चुकी है कि संयोग और 
विभाग ये दोनों गुण क्रिया से उत्पन्न होते हैं । अतः परमेश्वर को संहार की 
इच्छा होने पर परमाणु में होनेवाले कंपन से दो परमाणुओं में विभाग उत्पन्न 
होता है । फलस्वरूप जिन दो परमाणुओं के जुटने से हृयणुक द्रव्य पहले उत्पन्न 
हुआ होता है, उन परमाणुओं के विभक्त हो जाने पर हृयणुक नष्ट हो उठता 
है । और द्वयणुक के नष्ट हो जाने पर दृयणुकों से बना हुआ त्र्यणुक नष्ट हो 
जाता है । इस प्रकार चतुरणुक पंचाणुक आदि का नाश होते होते महा पृथिवी 
महाजल आदि महाभतों का भी नाश हो जाता है । इस उत्पाद और विनाश की 
प्रक्रिया के वर्णन से उत्पाद-विनाश-शील कार्य द्रव्य का अस्तित्व स्फुटीकृत हुआ 
है और इसके द्वारा व्यक्त यह किया गया है कि मूल ग्रंथ में जो पृथिवी जल 
आदि चार भतो को नित्य और कार्य अर्थात्‌ जन्य इन दो प्रभेदों में विभक्त माना 
गया है वह सर्वथा उचित है । क्योंकि घट पट आदि को अतिरिक्त कार्यद्रव्य न 
मानकर परमाणुपुंजस्वरूप मानने पर 'एकोघटः स्थूल अर्थात्‌ यह घंडो एक ह 


“तथा बडा है इस प्रकार अश्रांतभाव से होने वाली प्रतीतियाँ उपपन्न नहीं हो 


सकती । क्योंकि समूह एक नहीं हो सकता एवं अणु महान्‌ नहीं हो सकता येरे 
कार्यात्मक अवयवी द्रव्य की अमान्यता पक्ष में उक्त 'एकोघट: स्थूलः 5 
असंख्य प्रतीतियां अनुपपन्न हो उठेंगी । 


कार्यद्रव्य के नाश के प्रति प्रमुख रूप में मान्य होने वाले कारण RA 
में मतभेद का ज्ञापन किया गया है 'असमवाथिकारणनाशात्‌ इत्यादि के हारा 2 
दृयणक के प्रति समवायिकारण होते हैं परमाणु और समवायिकारण होता है 
उन दोनों परमाणओं में होने वाला संयोग । इृयणुक का नाश इस असमवायि- 
कारणभत परमाणगत संयोग के नाश से ही होता ह, ऐसा इसलिए मानना पड़ता 
है कि हृयणुक का समवायिकारण होने वाला परमाणु होता है नित्य, उसका 
नाश होता ही नहीं कि समवायिकारण-नाश प्रयुक्त हृयणुक का नाश माना जा 
सके । किन्तु त्यणुक आदि का नाश समवा यिक्रारण-नाशन्प्रगुक्त मान्य हो सकता 
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है । क्योंकि उक्त प्रकार से सम्पन्न होने वाले द्रयणुक नाश से त्र्यणुकनाश की 
मान्यता में कोई बाधा उपस्थित होती नहीं । इस प्रकार प्रांचीनों के मत में 
कार्यद्रव्य का नाश एकत्र असमवायिकारणनाश से और अन्यत्र सर्वत्र समवायि- 
कारण नाश से सम्पन्न होने वाला मान्य होता है किन्तु लाघवान्वेषी नव्यनैया- 
यिकों का कहना यहां यह है कि जब द्वयणुक का नाश द्वयणुक के प्रति असम- 
वायिकारण होने वाले संयोग के नाश से ही मान्य होता है तब त्र्यणुक चतुरणुक 
आदि द्रव्यों का नाश भी क्यों न असमवायिकारणात्मक संयोग के नाश से ही 
माना जाय ? अतः सभी कार्य द्रव्यो के नाश के प्रति असमवायिकारण नाश को 
ही कारण मानना चाहिए । “कि पुनः इत्यादि के द्वारा परमाणुओं के अस्तित्व के 
संबंध में प्रश्‍न उपस्थापित हुआ है । 'जालसूर्यमरीचिस्थ' इत्यादि के द्वारा पर- 
माणुओं के अस्तित्व का साधक अनुमान उपस्थापित हुआ हैं। अनुमान का 
आकार 'दृश्यमानं जालसूर्यमरीचिस्थं सूक्ष्मतमंरज: सावयवं चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ 
घटवत्‌' अर्थात्‌ देखा जाने वाला गवाक्षजालगत सूर्यकिरणस्थ अतिसूक्ष्म भौतिक 
कण भी सावयव है, क्योंकि वह्‌ घटके, समान चक्षु से गृहीत होने वाला द्रव्य है 
इस प्रकार ज्ञातव्य है । यहां केवल द्रव्यत्व मात्र को साधक हेतु रूप में उपन्यस्त 
करने पर आकाश आदि द्रव्यों को लेकर हेतु व्यभिचारी हो जाता है । क्योंकि 
द्रव्यत्व हेतु आकाश आदि द्रव्यों को लेकर व्यभिचारी हो जाता है । क्योंकि 
द्रव्यत्व हेतु आकाश आदि में भी रह जाता है, जहां 'सावयवत्व” स्वरूप साध्य 
रहता नहीं । चाक्षुषपद देकर चाक्षुषद्रव्यत्व को हेतु रूप से ग्रहण करने पर उक्त 
व्यभिचार इसलिए वारित हो जाता है कि रूपरहित आकाश का चाक्षुष प्रत्यक्ष 
होता नहीं, अतः 'चाक्षुषद्रव्यत्व हेतु भी आकाश में जा पाता नहीं, जिसमें 
“सावयवत्व' साध्य जाता नहीं । हेतु के अंदर 'द्रव्यत्व' का प्रवेश न कर केवल 
“चाक्षुषत्व' को साधक हेतु रूप में ग्रहण करने पर रूपगुण को लेकर चाक्षुषत्व 
हेतु फिर व्यभिचारी हो जाता हे । क्‍योंकि आंख से गृहीत होने के कारण चाक्षु- 
षत्व रूपगुण में भी रह जाता है किन्तु सावयवत्व द्रव्य मात्र में होने के कारण 
गुणात्मक रूप में सावयवत्व साध्य जाता नहीं, फलतः हेतु वहां भी रह जाता है 
जहां साध्य रहता नहीं । अतः व्यभिचार आपन्न होता है । चाक्षुषद्रव्यत्व को हेतु 
बनाने पर व्यभिचार इसलिए नहीं हो पाता कि रूप के गुण होने के कारण उसमें 
00. साम जा पाता नहीं अतः 'चाक्षुषद्रव्यत्व' हेतु उस रूप में जाता नहीं जहां 
सावयवत्व नहीं साध्य जाता है। इस अनुमान में पक्षीकृत जालसूर्यमरी चिस्थ सूक्ष्म- 
तम रज अर्थात्‌ भौतिक भाग ही कहलाता है त्र्यणुक । इस अनुमान से त्र्यणुक के 
अवयव द्वयणुक की सिद्धि होती है । कितु परमाणु की सिद्धि इससे हुई नहीं। अतः 
परमाणु की सिद्धि ्यणुकावयवों पि सावयवः' इसके द्वारा की गयी है। इन अनु- 
मानों से यह आशय व्यक्त किया गया है कि हृयणुक और परमाणु दोनों यदि न माने 
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जायं तो त्र्यणुकमें अपकृष्ट महत्त्व नहीं बन पायेगा और त्र्यणुक में अपक्रृष्ट 
महत्त्व न होने पर उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पायेगा जो कि जालसूर्यमरीचिस्थ रूप 
में हुआ करता है । अपकृष्ट महत्व प्रत्यक्ष के प्रति कारण है यह अन्वयव्यतिरेक- 
सिद्ध है । परमाणु और द्वयणुक की मान्यता के बिना त्र्यणुक में अपकृष्ट महत्त्व 
इसलिए नहीं हो सकता कि उसका उत्पादक असमवायिकारण लब्ध हो पाता 
नहीं । त्र्यणुक को सावयव मानने पर उसके अवयवभूत हृयणुकगत बहुत्व संख्या 
तर्यणुकत महत्त्व के उत्पत्यर्थ असमवायिकारण बन पाता है उसके द्वारा त्यणुक में 
महत्त्व उत्पन्न हो पाता है । किंतु जो नैयायिक लोग परमाणु और द्वयणुक को 
मान्यता न देते हुए त्र्यणुक में ही अवयव धारा की विश्रान्ति मानते हैं, वे त्र्यणुक 
में होने वाले उस महत्व को भी त्र्यणुक की तरह नित्य मानते हैं अतः उनके 
असवायिकारण का प्रश्‍न ही नहीं उठता है । 

'मेरुसर्षपयोरपितसाम्यप्रसंगः' इस कथन का आशय यह हैं कि जब अवयव- 
धारा के विश्रामस्थल रूप में परमाणु स्वीकृत हो जातां है तब परमाणुओं के 
आधिक्य प्रयुक्त सुमेरु सर्षप से अत्यधिक बड़ा और सर्षप उससे अत्यधिक 
छोटा बन पाता हे । अतः परमाणु की असान्यता पक्ष में सुमेह और सर्षप के 
परिमाणों में अंतर नहीं बतलाया जा सकता । अवांतर प्रलय का अर्थ है खंड 
प्रलय । इसके लक्षण में 'कार्य' पद का प्रवेश इसलिए किया गया है कि नित्य 
द्रव्यों का ध्वंस होता नहीं । परमाणुओं में पूर्वोत्पन्न रूप रस आदि गुण खंड 
प्रलय में रहते हैं इसलिए 'द्रव्य' पद निविष्ट हुआ है। सारांश यह कि खंड 
प्रलय का लक्षण यदि इतना ही किया जाय कि 'समग्रद्रव्यों का ध्वंस काल है 
खंड प्रलय' तो यह लक्षण भी असंभव-दोष-ग्रस्त होगा और यदि 'समग्र कार्य 
ध्वंसकाल है खंड प्रलय? यह कहा जाय तब भी इस लक्षण में असंभव दोष 
आपन्न होता है अतः 'कार्यद्रव्यध्वंस' 'ऐसा कहा गया है । महा प्रळय में भी ध्वंस 
का ध्वंस होता नहीं इसलिए महाप्रलय के लक्षण में 'भाव' यह पद निविष्ट 
हुआ है । आशय यह है कि 'सर्वकार्य ध्वंसकाल हे महाप्रलय” यह महाप्रलय का 
लक्षण भी असंभव दोषग्रस्त होगा । क्योंकि उत्पत्तिशील होने के कारण कार्य 
कहलाने का अधिकारी ध्वंस भी है जो कि अपनी उत्पत्ति के परवर्ती कालों में 
निरंतर रहने के कारण ध्वंस होता नहीं । 


तकं-संग्रह 
शब्दगुणकमाकाशम्‌ । तच्चैकं विभुनित्यं च । 
अनुवाद 
शब्दात्मक गुण से युक्‍त द्रव्य हे आकाश । वह एक है व्यापक है और 


नित्य हूँ । 
5 
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दीपिका 
आकाशं लक्षयति शब्दगुणकमिति। नन्वाकाशं कि पृथिव्यादिव- 
न्नाना ? नेत्याह तच्चेकमिति । भेदे प्रमाणाभावादित्यथेः । एकत्वादेव 
सवंत्रोपलब्धेविभुत्वमंगीकरणीयमित्याह विभ्युति । सवंमृत्तंद्रव्यसंयोगित्वं 
विभुत्वम्‌ । मृतंत्वं परिच्छिन्नपरिमाणवत्वस्‌, क्रियावत्वं वा । विभुत्वा- 
देवात्मवन्नित्यत्वमित्याह-नित्यं चेति । 
अनुवाद 
आकाश का लक्षण करते हैं शब्दगुणकर्म' इसके द्वारा । क्या आकाश भी 
पृथिवी आदि की तरह अनेक हैं? तो नहीं, यह बतलाते हैं 'तच्चैकम्‌' के 
द्वारा । क्योंकि विभिन्न आकाश की मान्यता में कोई प्रमाण नहीं है । सर्वत्र 
यत: एक ही आकाश उपलब्ध होता है, अतः उसे व्यापक मानना आवश्यक 
है यह बतलाया हे विभु' यह कहकर । विभु वह कहलाता है, जिसका संयोग 


` सभी मूर्त द्रव्यों के साथ होता है जिसका परिमाण परिच्छिन्न अर्थात्‌ किसी के 


परिमाण से अपेक्षाकृत अपकृष्ट होता है अथवा यों कहा जाय कि क्रिया जिसमें 
रहती हो वह कहलाता है मूर्त । विभु होने के कारण आत्मा की तरह आकाश 
को भी नित्य मानना होगा यह बतलाया है 'नित्यंच' यह कह कर ) 
विवरण 

यद्यपि 'शब्दवदाकाशम्‌' अर्थात्‌ शब्दयुक्त है आकाश इतना ही आकाश का 
लक्षण कहा जा सकता था, लक्षण के सम्पत्यर्थ गुण पद अधिक जोड़कर 'राब्द 
शणकमाकाशम्‌' इस प्रकार कथन का कोई प्रयोजन नहीं था परंतु ऐसा कहने 
पर यह बात नहीं व्यक्त हो पाती कि रूप रस आदि परिगणित विशेष गुणों 
के अंदर शब्द ही केवळ आकाश में रहता है अन्य विशेष गुण नहीं । अतः 
तत्सूचनार्थ आकाश के लक्षण में 'गुण' यह अधिक पद सन्निविष्ट हुआ है । 
अथवा अधिक 'गुण' पद के निवेश से आकाश में अतिरिक्‍त व्यापक द्रव्यता का 
सूचन किया गया हे । सारांश यह कि जो लोग आत्मा आकाश काल और दिक्‌ 
इन चारों व्यापक द्रव्यों को एक ही द्रव्य मानते उन्हें यह सूचना, लक्षण में 
अधिक गुणपद के प्रक्षेप द्वारा दी गयी हे कि आकाश आत्मा आदि अन्य व्यापक 
द्रव्यों से अतिरिक्त एक व्यापक द्रव्य है । क्योंकि आत्मा आदि और आकाश 
इनके गुणों के अंदर-अंतर पाया जाता है । किंवा अधिक 'गुण' पद के निवेश 
का प्रयोजन यह ज्ञातव्य है कि 'शब्दवदाकाशम्‌' यहां पर शब्दवत्ता अर्थात्‌ 
शब्द की आश्रयंता समवाय संबंध से विवक्षित है। अन्यथा कालिक संबंध 
से शब्दवत्ता काल तथा कालोपाधि जन्यों में जा सकने के कारण लक्षण 
अतिव्याप्ति-दोष-ग्रस्त हो उठेगा । 'यह घटाकाश है” “यहां घटाकाश है! इत्यादि 
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विभिन्न व्यवहारों को औपाधिक अर्थात्‌ गौण कहा जा सकता है इस अभिप्राय 
से दीपिका में 'प्रमाणाभावात्‌*' यह कहां गया है । 'क्रियावत्वं वा! इसके द्वारा 
मूर्त का लक्षणान्तर बतलाया गया हे । कथन का सारांश यह कि यहां वा! 
शब्द का प्रयोग उस लक्षण में या पूर्वलक्षण में नहीं हुआ है कितु लक्षण गत 
विकल्प के ज्ञापनार्थ । 


तके-संग्रह 
अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः । सचँकोविभुनित्यश्च । 


अनुवाद 
अतीत आदि का अर्थात्‌ भूत भविष्य वर्तमान आदि का जो व्यवहार होता 
हे उसका साधक हूँ काल । वह एक, व्यापक तथा नित्य है । 


दीपिका 


कालं लक्षयति अतीतेति । सर्वाधारः कालः सर्वकार्ये निमित्त 
कारणं च | 


2 अनुवाद 
'अतीतादि' इत्यादि के द्वारा काल का लक्षण बतलाया गया है । काल सब: 
का आधार एवं सारे कार्यों के प्रति निमित्त कारण है । 


विवरण 

मूल में उक्त 'अतीत? पद का अर्थ है भूतकाल । आदि पद से अतीत एवं 
वर्तमान भी ग्राह्य है। सारांश यह कि 'भूतोघटः' “भविष्यन्‌ घट: “वर्तमानो 
घट:' अर्थात्‌ घड़ा हो गया, घडा होगा, एवं घडा है इस प्रकार होने वाले व्यव- 
वहारों के प्रति असाधारण रूप में कारण होने वाली वस्तु है काल । व्यवहार- 
कालवृत्ति-ध्वंस का प्रतियोगी होने वाला काल होता हैं अतीत, इसलिए उस 
अतीत काल से सम्पृक्त घट पट आदि भी अतीत कहलाते हैं। यथा आज से 
पूर्व ही नष्ट होने वाला घट अतीत घट कहलाता है । क्योंकि व्यवहार काल 
हुआ आज, उसमें वर्तमान ध्वंस हुआ अव्यवहित पूर्व दिन तक का ध्वंस, अतः उस 
ध्वंस के प्रतियोगी हो जाते हैं अव्यवहित पूर्व तक सारे दिन, इसलिए अव्यवहित 
पूर्व दिन तक सारे दिन अतीत काल हो जाते हैं, और उसी से संबद्ध होने के 
कारण वह घट जो कि अब आज है नहीं, अतीत कहलाता हे । इसी प्रकार 
अन्यत्र भी ज्ञातव्य है । व्यवहार काल होता है वर्तमान काल अतः उससे संबद्ध 
घट पट आदि भी वर्तमान कहलाते हें । व्यवहार-कालवृत्ति-प्रागभाव-प्रतियोगी 


68 : तर्क-संग्रह 


काल होता है भविष्य काल अतः उससे संबद्ध घट पट आदि भी कहलाते हैं 
भविष्य । उदाहरण के द्वारा इसे यों समझा जाय कि व्यवहार-काल हुआ आज, 
उससें वृत्ती अर्थात्‌ रहने वाला प्रागभाव होगा आज के बाद होने वाले दिनों का 
प्रागभाव अतः उस प्रागभाव के प्रतियोगी होगें सारे आगामी दिन, अतः आगामी 
सारे दिन आदि भविष्य काल कहला पाते हैं, और उन्हीं के साथ संबद्ध होने 
वाले घट पट आदि भी भविष्य कहलाते हैं। अब यहां प्रश्‍न यह एक उपस्थापित 
हो सकता है कि सूर्य की क्रिया को ही 'काल मानकर तत्सम्पृक्त रूप में घट पट 
आदि में अतीत वर्तमान आगामी इत्यादि व्यवहार सम्पन्न किया जा सकता है । 
ऐसी परिस्थिति में उक्त व्यवहार की सिद्धि के लिए क्यों काल नामक अति- 
रिक्त पदार्थ माना जाय ? तो इसके उत्तर दो हैं । एक यह कि सूर्य क्रिया असंख्य 
होने के कारण अनुगत नहीं हैं । अतः अननुगत क्रियाओं को उक्त प्रकार व्यवहारों 
का संपादक न मानकर एक अतिरिक्त काल को मानकर उसे ही उक्त प्रकार 
व्यवहारों का संपादक मानना लाघव के अनुरोध से उचित होगा । दूसरा. यह 
कि सूर्य की क्रियाएं तो निजी समवाय संबंध से सूर्य में ही रहेंगी घट पट आदि 
पर आ नहीं पायेंगी । अतः सूर्यगत क्रियाओं को घट पट आदि पर लाने के लिए 
संबंधान्तर को खोजना होगा । संयोग संबंध दो अवयवावयविभावानापन्न द्रव्यों 
को ही आपस में जोड़ पाता है, इसलिए सूर्यगत क्रिया को घट पट आदि पर 
लाने में संबंध क्षम नहीं हो पायेगा । न्याय मत में स्वरूप संबंध कहीं भी क्रिया 


के अस्तित्व का नियामक माना जाता नहीं, अतः स्वरूप संबंध भी सूर्यगत क्रिया 
को घट पट आदि पर नहीं छा पायेगा। 


'स्वाश्रय-तपन-संयोगि-संयोग' स्वरूप परंपरा संबंध को लेकर सूर्यगत क्रिया 
को घट पंट आदि पर छाना होगा। इस परुंपरा संबंध के अंदर आये हुए 
स्वपद से ग्राह्य होगी, आग्नेयक्रिया, उसका समवाय संबंध से आश्रय होगा तपन 
अर्थात्‌ सूर्य उसका संयोगी जब कोई व्यापक द्रव्य गृहीत हो पायेगा तब उसका 
संयोग घट पट आदि पर आपायेगा, और तब संबंध घट पट आदि पर आ 
सकने के कारण उक्त स्वपद-ग्राह्य क्रिया को भी ला पायेगा । अन्यथा नहीं । 
सुर्य और घट आदि दोनों से संयुक्त, उक्त संबंध घटक व्यापक द्रव्य के रूप में 
आकाश दिक्‌ एवं आत्मा को नहीं लिया जा सकता । क्योंकि विनिगमक के 
अभाव-प्रयुक्त यह निर्णय नहीं हो पायेगा कि किस व्यापक को प्रकृत संबंध 
संपादनार्थं अपनाया जाय । इसलिए . घट पट आदि उक्त सूर्य गत क्रिया के 
आनयनार्थ अतिरिक्त एक काल नामक व्यापक द्रव्य को ही मान्यता देनी होगी 
जो कि क्रियालय सूर्य और घट पट आदि दोनों से संयुक्त होने के कारण उक्त 
परंपरा संबंध का संपादक बनकर घट पट आदि में अतीत वर्तमान अनागत 
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आदि व्यवहार करा पायेगा । घट पट आदि में एक और बात यहां ध्यान देने 
योग्य यह हे कि केवल सूर्यगत क्रिया को अतीत आदि व्यवहार का नियामक 
इसलिए नहीं माना जा सकता कि पीछे होने वाली क्रिया को लेकर अतीत को 
अनागत और विनष्ट क्रिया को लेकर अनागत को अतीत कहा जाने लगेगा जो 
कि उचित नहीं ठहराया जा पायेगा। इसलिए सूर्यं की अतीत क्रिया को घट 
पट आदि में अतीत व्यवहार का नियामक और वर्तमान क्रिया को उनमें वर्तु- 
मान व्यवहार का नियामक, तथा अनागत क्रिया को उनमें अनागत व्यवहार 
का नियामक मानना होगा । ऐसी परिस्थिति में काल की मान्यता इसलिए 
आवश्यक हो उठेगी कि घट पट आदि में उक्त प्रकार ब्यवहार के नियामक 
क्रियाओं में ही पहले अती तत्व अनागतत्व कैसे हो पायेगा काल के बिना ? 


यद्यपि व्यवहार पद से वाक्यात्मक व्यवहार अनायास लिया जा सकता है 
जो कि समवाय संबंध से आकाश में रहता है, शब्द होने के नाते। अतः 
आकाश कालात्मक व्यवहार का समवायि कारण होने के कारण अतीत आदि 
व्यवहार का हेतु होता है, सुतरां आकाश में काल लक्षण की अति व्याप्ति होती 
है। कितु उस अति व्याप्ति का कारण इस प्रकार होता है कि 'अतीतादिव्यव- 
हारहेतुः' यहां पर हेतु पद निमित्त कारण के बोधनार्थ प्रयुक्त हुआ हे । आकाश 
वाक्यात्मक व्यवहार का समवायिकारण) होता है निमित्त कारण नहीं । इस पर 
भी यदि यह कहा जाय कि सब वाक्यात्मक व्यवहार के प्रति निमित्त कारण 
होने वाले कण्ठतालु संयोग में काल लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, तो इसका 
उत्तर यह ज्ञातव्य है कि लक्षण में विभुत्व का भी प्रवेश विवक्षित है । आशय 
यह कि 'अतीतादिव्यवहार हेतुत्वे सति विभुत्वं कालत्वम्‌' अर्थात्‌ अतीत आदि 
व्यवहार के प्रति निमित्त कारण होने वाला व्यापक है काल । एसा कहन पर 
उक्त कण्ठतालु संयोग आदि में अतिव्याप्ति इसलिए होती नहीं कि वे व्यापक 
होते नहीं । अथवा यह भी कहा जा सकता है कि लक्षणगत इन अतिव्याप्तियों 
को ध्यान में रखकर ही दीपिका में कालका यह लक्षण बतलाया गया हूँ कि 
“सर्वाधारः कालः सर्वकार्ये निमित्त कारणं च' । इस काल लक्षण के अंदर भी 
आदि में 'कालिक सम्बन्धेन' यह्‌ जोड़ना चाहिए । तदनुसार “कालिकसम्बन्धेन 
सर्वाधारत्वेसति सर्वकार्ये-निमित्तकारणत्वम्‌’ अर्थात्‌ कालिक संबंध से सारी 
वस्तुओं का आधार होता हुआ जो सभी कार्यो के प्रति कारण हे वह है काल । 
इस प्रकार काल का निर्वचन ज्ञातव्य है। यहां यदि इतना ही कहा जाय कि 
“सभी कार्यो के प्रति निमित्त कारण होने वाला है काल” तो यह्‌ काल का 
लक्षण ईइवर की इच्छा में अतिव्याप्ति हो उठेगा । क्योंकि वह भी जागतिक 
समग्र कार्य के प्रति निमित्त कारण होती है। यदि इतना ही कहा जाय कि 
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“कालिक संबंध से सबका आधार होने वाला है काल” तो यह काल का लक्षण 
कालोपाधिभूत क्रियाओं एवं जन्य द्रव्य एवं जन्य गुणों में अतिव्याप्ति हो उठेगा । 
क्योंकि कालिक संबंध से सारे पदार्थ काळ की तरह उक्त कालोपाधियों में भी 
रहते हैं । काळ द्रव्य के एक होने पर भी भूत भविष्य वर्तमान आदि उसके प्रभेद 
घटाकाश पटाकाश आदि की तरह औपाधिक होते हैं । 


तक-संग्रह 
प्राच्यादिव्यवहारहेतुदिक्‌ । सा चैका बिम्बी नित्या च । 
अनुवाद 


प्राची आदि व्यवहार के प्रति कारण है दिक्‌। वह एक है, विभु है और 
नित्य है । 
दीपिका 
दिशोलक्षणमाह प्राचीति । दिगपि कार्यमात्रे निमित्तकारणम्‌ । 


अनुवाद 


दिक्‌ का लक्षण करते हैं 'प्राच्यादि' इसके द्वारा । दिक्‌ भी कार्यमात्र के 
प्रति निमित्त कारण हे । 


विवरण 

पूर्व दिशा है प्राची । आदि पद से प्रतीची अर्थात्‌ पश्चिम, उदीची अर्थात्‌ 
उत्तर, अवाची अर्थात्‌ दक्षिण आदि ग्राह्य हैं । अभिप्राय यह कि इनसे संपृक्त 
रूप में होने वाले व्यवहारों के प्रति असाधारण रूप से कारण होने वाली 
है दिक्‌। यहां भौ काल की तरह दिक्‌ के एक मात्र होने पर भी 
औपाधिक रूप से पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर आदि व्यवहार होते 
हैं । यहां तर्क संग्रह के अपर व्याख्याता गोबर्द्धन ने अपनी न्याय वोधिनीटीका 
के अंदर उदयाचल सन्निहित दिशा को प्राची और उसके विपरीत होने वाली 
दिशा को प्रतीची, सुमेरुसन्निहित दिशा को उदीची और उसके विपरीत होने 
वाली दिशा को अवाची कहा है। परंतु दीपिका के व्याख्याता सूक्ष्मदर्शी 
विद्वान नीलकंठ ने उदयाचळसन्निहित-मूर्तावच्छिन्न अर्थात्‌ तादृसमूर्तसंबंधी 
दिशा को प्राची, और तादृश अचलव्यवहितमूर्तावच्छिन्न दिशा को प्रतीची, एवं 
सुमेरुसन्निहित मूर्तावच्छिच दिशा को उदीची और सुमेरु व्यवहित मूर्तावच्छिन्न 
दिशा को अवाची कहा है । इस प्रकार कथन का प्रयोजन है अवांतर आपेक्षिक 
पूर्व पश्चिम भाव से संबंधित व्यवहार का संपादन । कहने का तात्पर्य यह कि 
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काशी से पटना पूरब है और प्रयाग पश्चिम यह व्यवहार संपादनीय है । 
उदयाचल सन्निहित दिशा है पूरब इस व्याख्या के अनुसार सरलभाव से यह 
व्यवहार संपन्न इसलिए नहीं होता दीख पड़ता हैं कि 'उदयाचलसन्निहित' इस 
पद के प्रयोग से उदयाचल का अत्यन्त नैकट्य पूरब होने के लिए अपेक्षित 
होता हुआ प्रतीत होता है, जो कि उसके अति दूरवर्ती पटना आदि में होने 
वाला देखा जाता नहीं। मूर्त द्रव्यों को बीचमें ले आने पर काशी से लेकर उदया- 
चल तक के अंदर आने वाले सभी मूर्तद्रव्य उदयाचछ सन्निहित होते हैं अतः 
पटना से संबद्ध दिक भी उदयाचल सन्निहित मूर्तावच्छिन्न हो जाती है । 
सरल अभिप्राय यह कि मूर्तों को बीच में ले आने पर संयुक्त संयोग का 
अल्पत्व और भूयस्त्व व्यक्त होता है तदनुसार उदयाचल और पूर्वत्वेन अभिमत 
के बीच संयुक्त संयोग की अल्पता होगी और पश्चिमत्वेन अभिमत के बीच 
संयुक्त संयोग का आधिक्य होगा । इसी के आधार पर पूर्व पश्चिम भाव एवं 
तत्संबद्ध व्यवहार सम्पन्न होगा । गोवर्द्धन कथित निर्वचन के अंदर आये हुए 
सन्निहित' पद का अभिप्राय यहां तक मान लेने पर वह कथन भी संगत हो 
सकता है । 


तकं संग्रह 
ज्ञानाधिकरणमात्मा । स द्विविधः परमात्मा जीवात्मा चेति । तत्रेशवरस्सर्वज्ञः 
परमात्मा एक एव । जीवात्मा प्रतिशरी रं भिन्नो विभुर्नित्यश्च । 


अनुवाद 


ज्ञान का अधिकरण है आत्मा । वह परमात्मा और जीवात्मा इस प्रकार 
दो प्रभेदों से युक्त है । इन दो आत्म-प्रभेदों के अंदर परमात्मा हे सर्वज्ञ ईश्‍वर 
जो कि एक ही है । कितु जीवात्मा प्रत्येक शरीर में अलग-अलग हे, परंतु 
जीवात्मा भी परमात्मा की तरह व्यापक है और नित्य है । 


दोपिका 


आत्मनो लक्षणमाह ज्ञानेति। आत्मानं विभज्ते सद्विविध इति। 
परमात्मनोलक्षणमाह तत्रेति । नित्यज्ञानाधिकरणत्वं ईश्वरणत्वस्‌ । 
नन्वीशवरस्य सद्भावे कि प्रमाणम्‌ ? नतावत्प्रक्षम्‌। तहिवाह्ममाभ्यन्तरं 
वा । नाद्यः अरुपिद्रव्यत्वात्‌। नान्त्यः आत्मसुखादि व्यतिरिक्तत्वात्‌ । 
नाप्यनुमानं लिगाभावात्‌ । नाप्यागमः तथाविधागमाभावात्‌ इतिचेन्न, 
क्षित्यंकुरादिकं कतृंजन्यं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यनुमानस्यप्रमाणत्वात्‌ । 
उपादानगोचरापरोक्षज्ञाचिकीर्षकृतिमत्वं हि कतृंत्वम्‌ । उपादानं समवा- 
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यिकारणम्‌ । सकलपरमाण्वादिसूक्ष्मदशित्वात्‌ सर्वज्ञत्वम्‌ । यः सर्वज्ञः स 
सर्ववित्‌ इत्यागमोऽपिप्रमाणम्‌ । जीवस्य लक्षणमाह जीवेति । सुखादिकं 
जीवलक्षणम्‌ । ननु मनुष्यो हं ब्राह्मणोऽहम्‌ इत्यादौ सर्वत्राऽहं प्रत्यये 
शरीरस्येव विषयत्वात्‌ शरीरमेवात्मेतिचेन्न शरीरस्य करपादादिनाशे 
शरीरस्थापिनाशादात्मनो पि नाशापत्तेः । नापीर्द्रियाणामात्मत्वम्‌, तथात्वे 
योऽहं पटभद्राक्षं सो हमिदानीं स्पृशामीत्यनुसन्धाना भावप्रसंगात्‌ । अन्या- 
ननुभूतेऽन्यस्यानुसन्धाना योगात्‌ । तस्माद्देहेन्द्रियव्यतिरिक्तोजीवः, 
सुखादिवेचित्र्यात्प्रतिशरीरं भिन्न. स च न परमाणुपरिमाण: शरीर- 
व्यापिसुखाच्चनुपलब्धिप्रसंगात्‌ । न मध्यमपरिमाणः तथा सत्यनित्यत्वेन 
कृतहानाऽक्ृताभ्यागमप्रसंगात्‌ । तस्माद्भिन्तो विभुर्जीवः । 


अनुवाद 

आत्मा का लक्षण करते हैं 'ज्ञानाधिकरणम्‌ इत्यादि के द्वारा । आत्मा का 
विभाजन करते हैं 'सद्विविधा:' इसके द्वारा । तत्र ईश्वर: इसके द्वारा परमात्मा 
का लक्षण किया है । नित्यज्ञान का आश्रय है ईश्वर । ईश्वर के अस्तित्व में 
क्या प्रमाण हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहा जा सकता । क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व 
में वाह्य प्रत्यक्ष प्रमाण होगा या अंतर प्रत्यक्ष । आद्य अर्थात्‌ प्रथम पक्ष इसलिए 
आश्रयणीय नहीं हो सकता कि परमेश्वर रूपी द्रव्य नहीं है । द्वितीय पक्ष भी 
इसलिए उचित नहीं कहा जा सकता कि वह न तो जीवात्मा है और न उसके 
गुणभूत सुख दुःख आदि । अनुमान प्रमाण भी परमेश्‍वर के संबंध में इसलिए 
नहीं कहा जा सकता कि उसका साधक कोई हेतु पाया जाता नहीं । शब्द प्रमाण 
कहना भी इसलिए कठिन हे कि ऐसा कोई शास्त्र-वचन पाया जाता नहीं । इस 
प्रकार ईश्वर के अस्तित्व में प्रमाण का अभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
'क्षिति अंकुर आदि भी कतृ जन्य हैं क्योंकि घट आदि के समान वे भी कार्य हैं 
अर्थात्‌ उत्पत्तिशील हैं, यह अनुमान प्रमाण, ईश्वर का स्थापक विद्यमान है। 
उपादान विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान, चिकीर्षा एवं प्रयत्न इनसे युक्त होता है कर्ता । 
उपादान होता है समवायिकारण । परमाणु आदि सभी सूक्ष्म वस्तुओं का देखने 
वाला होने के कारण ईश्वर सर्वज्ञ हैं । सर्वज्ञ ईश्‍वर के अस्तित्व में 'यः सर्वज्ञ: स 
सर्ववित्‌’ यह वेदवाक्य भी प्रमाण पाया जाता है । 'जीवंस्तु' इसके द्वारा जीव 
का परिचय दिया गया है । सुख दुख आदि जीव के लक्षण हैं । मैं मनुष्य हूँ 'मे 
ब्राह्मण हुँ? इत्यादि ज्ञान में 'में' इससे शरीर का ही विषयीकरण होता है । अतः 
शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व क्यों माना जाय ? यह नहीं कहा जा सकता। 
क्योंकि हाथ पांव आदि शरीरावयव के नाश प्रयुक्त शरीर नाश होने पर आत्मा 
का नाश हो जायगा । इंद्रिय को भी आत्मा इसलिए नहीं माना जा सकता कि 
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'जो मैंने पहले घड़े को देखा था वही मैं उस घड़े को छ्‌ रहा हूँ इस प्रकार होने 
वाली प्रत्यभिज्ञा नहीं हो पायेगी । क्योंकि अन्यकतू क अनुभव के विषयभूत वस्तु 
का अन्यकतृ क स्मरण होता नहीं । अतः शरीर एवं इंद्रियों से अतिरिक्त आत्मा 
मान्य है । साथ ही वह सुख दुख आदि की विलक्षणता प्रयुक्त प्रत्येक शरीर में 
अलग-अलग मान्य है । वह परमाणु के समान अत्यन्त अणु नहीं माना जा 
सकता । क्योंकि ऐसा मानने पर शरीर व्यापी सुखोपलब्धि. अनुपपन्न हो उठेगी । 
घट आदि के समान जीव को मध्यमपरिमाण युक्त नहीं कहा जा सकता । क्योंकि 
फिर उसमें अनित्यता आपन्न होने के कारण कृतकमों के फलोपभोग की अनुप- 
पत्ति और अकृत कर्मो के फलोपभोग की आपत्ति आपन्न हो उठेगी। अतः 
जीवात्मा व्यापक एवं नित्य है । 
विवरण 

“तत्रेश्‍वर: सर्वज्ञ: इस मूल ग्रंथ के द्वारा 'सकलपदार्थविषयकज्ञानवत्वं ईइवर- 
त्वम्‌’ अर्थात्‌ सभी वस्तुओं के ज्ञान का आश्रय देने वाला है ईश्वर यह लक्षण 
सूचित हुआ हे । कितु 'प्रमेयम्‌' अर्थात्‌ प्रमेय है इस प्रकार प्रमेयरूप से सकल वस्तु 
का ज्ञान तो जीवों को भी होता हे । तदनुसार जीव में ईश्वर लक्षण की अति- 
व्याप्ति आपन्न हो उठती है । इर्सालए “विशिष्य ततत्सकलपदार्थविषयकज्ञानवत्वं 
ईश्वरत्वम्‌' अर्थात्‌ विशेषरूप से एक-एक करके सकल पदार्थ को जानना हे ईश्वरता 
इस प्रकार ईश्वर का लक्षण करना होगा । तवपेक्षया लघुलक्षणांतर बतलाया 
गया है 'नित्यज्ञानाधिकरणल्व' इत्यादि के द्वारा। अब यहां प्रश्‍न यह एक उप- 
स्थित होता है कि 'नित्यंविज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादि श्रुति वाक्य के द्वारा ब्रह्म 
अर्थात्‌ परमेश्वर नित्य ज्ञान स्वरूप तथा आनन्द स्वरूप हैं फिर परमेश्वर को 
नित्य ज्ञान का अधिकरण अर्थात्‌ आधार कैसे कहा जा सकता ? इसका उत्तर यह» 
है कि उक्त श्रुति वाक्यगत विज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान का आश्रय एवं आनन्द 
शब्द का अर्थ सुख का आश्रय विवक्षित है। यह इससे सूचित होता है कि सुख 
अर्थक आनन्द शब्द नित्य पुलिंग रूप में प्रयुक्त हुआ करता है। यहां 'आनन्द' 
इस प्रकार नपुंसक रूप में किया गया प्रयोग स्पष्ट रूप से यह सूचित करता 
हुआ दीख पड़ता है कि 'अर्श आदिल्वान्‌' अच्‌ प्रत्यय द्वारा निष्पन्न होने के कारण 
आनन्दं का अर्थ आनन्द का आश्रय है । विज्ञान का भी अर्थ विज्ञानाश्रय ही है 
सुख के आश्रयवाची आनन्द पद के साहचर्य से । इसके अनन्तर यदि यह प्रश्‍न 
उठाया जाय कि परमेश्वर को आनन्द का आश्रय मानना भी नैयायिकों के लिए 
खतरे से खाली नहीं है क्योंकि ऐसा मानने में 'अपसिद्धान्त' नामक निग्रह-स्थान 
का भय अनिवार्य रूप से आपन्न होता है। क्योंकि न्याय वैशेषिक मत में सुख 
दुःख जीवात्मा के ही गुण माने जाते हैं । अतः उक्त कथन कैसे संगत हो सकता ? 
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तो इसका उत्तर यह ज्ञातव्य हे कि उक्त श्रुतिवाक्य मै आनन्द' शब्द दुःख के 
अभाव अर्थ में औपचारिक रूप से प्रयुक्त हुआ हे । सारांश यह कि परमेश्वर 
आनन्द है इस श्रोत कथन का अर्थ यह हे कि परमेश्वर को दुःख नहीं होता है 
वे दुःखाभाववान्‌ हैँ । “अरुपिद्रव्यत्वात्‌' इस कथन का आशय यह हे कि जिस मत 
में वहिरिन्द्रिय से होने वाले द्रव्य मात्र के प्रत्यक्ष में उद्भूत रूप को कारणता 
मान्य हे उस मत में भला कैसे परमेश्वर के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित 
किया जा सकता ? क्योंकि परमेश्वर रूपवान द्रव्य है नहीं । 


'आत्मसुखादिव्यतिरिक्तत्वात्‌' इस कथन का सारांश यह हूँ कि जिन पदार्थो 
का मानस प्रत्यक्ष हुआ करता हे परमेश्वर उनके अंदर आता नहीं । मानस 
प्रत्यक्ष वहां ही होता है जहां प्रत्यक्ष विषय के साथ मन का विलक्षण संयोग 
घटित सन्निकर्ष स्थापित हो पाता हे । सारांश यह कि मानस प्रत्यक्ष स्वात्मा 
एवं स्वात्मगतज्ञान इच्छा आदि गुणों का ही होता है, परमेश्वर उसके अंदर 
आता नहीं । (्षित्यंकुरादिक सकतृ कम्‌” इस कथन के द्वारा ईश्वर-साधक 

. अनुमान उपन्यस्त हुआ हे । यहां 'क्षितिः सकतृ'का कार्यत्वात्‌ घटवत्‌? यह और 
अंकुरसंक्कर्तक कार्यत्वात्‌ घटवत्‌ इस प्रकार दो अनुमान ईश्वर साधक रूप से 
विवक्षित हैँ । यहां प्रथम अनुमान के संबंध में यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि 
पक्षवाची क्षितिपद से समग्र पाथिव द्रव्य अभिप्रेत हैं या नहीं ? यदि यह कहा 
जाय कि समग्र पार्थिव पदार्थ विवक्षित हैं, तो अनुमान भागासिद्धि नामक हेत्वा- 
भास से तुष्ट हो पड़ेगा । क्योंकि नित्य पाथिव परमाण्वात्मक पक्षैकदेश में कार्यत्व 
अर्थात्‌ जन्यत्व हेतु रह पायेगा नहीं । और यदि यह कहा जाय कि समग्र पार्थिव 
में कतृ जन्यता नहीं साध्यरूप से विवक्षित है, तो उक्त अनमान में अंशतः सिद्ध: 

* साधन दोष आ गिरता हे । क्योंकि घट पट आदि असंख्य जन्य पार्थिव ट्रव्यों में 
सकतृ कत्व निविवाद रूप से मान्य है। क्योंकि घडा कुंभकार के द्वारा और 
कपड़ा तन्तुवाय के द्वारा उत्पन्न किया जाता है यह प्रत्यक्षसिद्ध है । अतः प्रथम 
अनुमान के द्वारा क्षिति के कर्ता के रूप में ईश्वर की सिद्धि कैसे की जा सकती 

है ? इसका सरल उत्तर यह ज्ञातव्य हैँ कि इसलिए 'क्षित्यंकुरादि' यहां पर अंकुर 
पद का उपादान करके उक्त द्वितीय अनुमान ईश्वर के साधक रूप में उपस्थाप्य 
सूचित किया गया है। यहां कार्यत्व स्वरूप हेतु में यदि सकत'कत्व स्वरूप साध्य 
के व्यभिचार की आशंका उपस्थाति हो तो 'कार्यत्व यदि सकृत कत्वव्यभिचारिः 
स्यात्‌ कृतिजन्यतावच्छेदकं न स्यात्‌' अर्थात्‌ कोई भी वस्तु यदि सकत्‌ क हुए 
बिना भी कार्य होने वाला माना जायगा तो 'कार्यमात्रके प्रति कृतिक्रारण है यह 
अनुभव सिद्ध कार्य कारण भाव अमान्य हो उठेगा इस तर्क के द्वारा उस व्यभिचार- 
शंका का निराकरण ज्ञातव्य है। 
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कतृ त्व का परिचय दिया गया है 'उपादानगोचरापरोक्ष' इत्यादि के द्वारा । 
यद्यपि 'कृतिमत्वं कतृ त्वम्‌' इस प्रकार भी कतृत्व का परिचय दिया जा सकता 
है फिर उक्त प्रकार से कतृत्व निर्वचन का तात्पर्य है यह कि सर्वत्र प्रवृत्ति स्थलों 
में पहले ज्ञान होता है, फिर इच्छा होती है, अनंतर प्रवृत्यात्मक कृति होती 
है, जिसके आश्रय होने के नाते कोई भी व्यक्ति कर्ता कहलाता है । मूल ग्रंथ में 
“जीव: प्रतिशरीरं’ इसके द्वारा शरीर की विभिन्नता के अनुसार जीवात्मा की भी 
विभिन्नता मान्य है यह बात बतलायी गयी है। वहां प्रश्न यह उपस्थित हो 
सकता है कि यह कथन इसलिए उचित नहीं ठहराया जा सकता कि शारीरिक 
अवयवों की वृद्धि एवं ह्लास के अनुसार एक देवदत्त यज्ञदत्त आदि शरीर को भी 
हजारों में मान्यता प्राप्त होती है किलु सत्प्रयुक्त आतंमभेद तो मान्य होता नहीं । 
फिर "प्रतिशरीरं भिन्न: यह कथन कंसे संगत कहला सकता है? इसका उत्तर 
यह ज्ञातव्य है कि 'प्रतिशरीरं' यहां पर शरीर पहले एक कालिक विभिन्न शरीर 
ग्राह्य है । एक कालिक विभिन्न शरीर विभिन्न प्राणि व्यक्तियों के ही शरीर 
होंगे एक व्यक्ति के विभिन्न कालिक शरीर नहीं । अतः उक्त दोष नहीं आपन्न 
हो पाता, शंका का स्थान नहीं रह जाता है। यदि फिर भी योगियों के काय- 
व्यूह्‌ स्थलीय विभिन्न एक कालिक शरीरों को लिया जाय तो असंगति अनिवा- 
रित है, ऐसा कहा जाप, तो प्रकृत शरीर पद से योगजधर्माजन्य शरीरों को 
लेना चाहिए । कायव्यूहात्मकविभिन्न एक कालिक शरीर योगजधर्म से ही उत्पन्न 
होने के कारण योगजधर्मजन्य ही होते हैं, योगजधर्माजन्य नहीं । अतः वहाँ एक 
आत्मा के ही विभिन्न शरीर होने पर भी 'प्रतिशरीरं भिन्न: यह कथन ह 
रह जाता है । खण्डनार्थ चार्वाक मत उपस्थापित हुआ हे ननु मलुष्योणहस्‌ 
इत्यादि के द्वारा । चार्वाक सिद्धांत में शरीर ही आत्मा रूप से मान्य है शरीरा- 
तिरिक्त नहीं । क्योंकि चार्वाक लोग प्रत्यक्षमात्र को प्रमाण मानते हे । gt 
शरीर का ही होता है शरीरातिरिक्त आत्मा का नहीं । यद्यपि 'अहजाने अहंसुखी 
अर्थात मैं जानता हूँ में सुखी हँ इस प्रकार मानस प्रत्यक्ष शरीरातिरिक्त आत्मा 
का होता ही है कितु वहां भी अहं इस रूप में शरीरातिरिक्त आत्मा विषय 
होता है इसका निर्णायक कोई पाया जाता नहीं यह चार्वाकियो का अभिप्राय 
है । तदनुसार अहं पद से सर्वत्र शरीर ही ग्राह्य हे शरीरातिरिक्त आत्मा नहीं । 
इसका प्रतिपादन किया गया है 'मणुष्योहं' 'ब्राह्मणोऽहम्‌' इत्यादि वाक्यों को 
उपस्थापित करके । 'मंनुष्योहं ब्राह्मणो हमित्यादि यहां पर आदि! पद से 'स्थूलोंहम्‌ 
कृशोहम्‌' अर्थात्‌ मैं मोटा हूँ मैं दुबला हूँ इत्यादि प्रतीतियों एवं व्यवहारों का 
ग्रहण कर्तव्य है । उत्तर दिया गया है-- न, तथात्वे' इत्यादि के द्वारा । इसका 
आशय यह है कि किसी सर्वाग-सम्पन्न व्यक्ति ने कभी एक घड़े को देखा देववश 
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उसका कोई अंग नष्ट हो गया । ऐसी परिस्थिति में भी वह इस प्रकार अनुभव 
करता हुआ पाया ही जाता है कि जो मैं पहले जिस घड़े को देखा था, सो मैं अब 
उस घड़े का स्पर्श कर रहा हूँ' शरीरात्मावाद की मान्यता पक्ष में यह प्रतीति 
बन पाती नहीं । क्योंकि अंगभंग के अनंतर उस पूर्व शरीर का अस्तित्व तो 
माना नहीं जा सकता । क्योंकि अवयव के नष्ट हो जाने पर अवयवी का भी 
नाश हो जाता है, यह अनुभव सिद्ध है । अतः उक्त प्रकार प्रत्यभि- 
ज्ञात्मक अनुभव के आधार पर यह मानना ही होगा कि शरीरातिरिक्त आत्मा 
का अस्तित्व अवश्य मान्य है । अंगभंग के अतिरिक्त स्थलों में भी उक्त प्रत्य- 
भिज्ञात्मक अनुभव को शरीरातिरिक्त आत्मा का स्थापक भली भांति बतलाया 
जा सकता है । क्योंकि शरीर में होते रहने वाले उपचय और अपचय के आधार 
पर वाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के शरीर को एक नहीं कहा जा सकता, 
विभिन्न ही मानना होगा । किंतु अनेक समय पूर्व अनुभूत वस्तु का अनेक दिन 
पश्चात्‌ भी स्मरण हुआ ही करता है । उक्त प्रकार प्रत्यभिज्ञा होती हुई पायी 
ही जाती है,'अतः शरीर को आत्मा नहीं माना जा सकता । 


कुछ लोग शरीर को तो आत्मा नहीं मानते कितु इंद्रियों को आत्मा मान 

बैठते हैं अतः इंद्रियात्मवाद का भी खंडन किया गया हैं 'नापीन्द्रियाणां' 
इत्यादि के द्वारा । इस खंडन ग्रंथ का आशय यह है कि एक शरीर में इंद्रियां 
अनेक होने के कारण यह कहना कठिन होगा कि कौन इंद्रिय आत्मा है और 
कौन नहीं । ऐसी परिस्थिति में किसी भी विषय पर मतैक्य कठिन हो जायेगा । 
. एक प्रवर्त्तक होगा तो उसी समय दूसरा निवर्त्तक भी हो उठेगा । जिसके कुफल- 
स्वरूप जीवन व्यवस्था अस्तव्यस्त हो पड़ेगी । दूसरी आपत्ति इस इद्रियात्मवाद 
की मान्यता पक्ष में यह आपन्त होगी कि शरीरात्मवाद की मान्यता पक्ष की 
तरह कि अन्य कत्तृक अनुभव से अन्य कत्तृक स्मरण भी मान्य हो उठेगा। 
क्योंकि सचक्षुष्कता कें समय दृष्ट घट का अचक्षुष्क अर्थात्‌ अंध हो जाने पर भी 
वह दुष्टा उस पूर्वातुभूत घट का स्मरण करता हे यह सर्वविदित है । इस वस्तुः 
स्थिति के अनुसार इंद्रियात्मवादी को अनुभवविणा मानना होगा आंख को, कितु 
स्मर्ता उक्त परिस्थिति में आंख को नहीं कहा जा पायेगा यतः स्मरण के समय 
उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा । (सुतरां स्मर्ता वहां अन्य इंद्रिय को मानना 
होगा । और ऐसा मानने पर देवदत्तकतूक अनुभव से यज्ञदत्त कत्तू क स्मरण का 
भी होना मान्य होगा, जो कि मान्य नहीं है । अतः इंद्रिय को आत्मा न मानकर 
आत्मा को इंद्रिय से अतिरिक्त ही मानेना उचित है । शरीर एवं इंद्रियों से 
अतिरिक्त आत्मा की मान्यता पक्ष में ये आपत्तियां इसलिए नहीं हो पातीं कि 
एक स्थायी आत्मा अनुभव काल से लेकर स्मरण काल तक रहती है । वही 
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पहले अनुभव भी करती है और वही स्मरण भी । आत्मा प्रत्येक शरीर में 
विभिन्न ही होती है इसमें युक्ति बतलायी गयी है 'सुखादिवैचित्र्यात्‌र इसके 
द्वारा । इस कथन का सारांश यह है कि जब एक व्यक्ति सुखी होता है उसी 
समय अन्य व्यक्ति दुखी पाया जाता है । सुख और दुःख ये दोनों गुण अत्यन्त 
विरूद्ध हैं । दो विरूद्ध वस्तुएं एक ही समय एक ही आश्रय में विद्यमान होती 
नहीं । अतः एक ही समय सुखी दुखी होने वाली आत्माओं को विभिन्न मानना 
ही होगा । एक नहीं माना जा सकता ।इसलिए आत्मा को शरीर भेद से विभिन्न 
मानना उचित हे । 


आत्मा को विभु अर्थात्‌ व्यापक कहा गया हे । वह उसकी व्यापकता तभी 
मान्य हो सकती है जब कि आत्मा में परम महत्त्व के अतिरिक्त परिमाण न 
सिद्ध हो सके । अतः अन्य दार्शनिकों द्वारा आत्मा में आशंकित परिमाणों का 
खंडन किया गया है 'सच न इत्यादि के द्वारा । 'कृतहान' इसका विवक्षित 
अर्थ है किये गये कर्म के फल की प्राप्ति का अभाव । और 'अकृताभ्यागम' का 
विवक्षित अर्थ है न किये गये कर्म के फल की प्राप्ति। आत्मा को नित्य नहीं 
मानने पर कृतहान स्वरूप अनुपपत्ति और अकृताभ्यागम स्वरूप आपत्ति ये दोनों 
अनिवार्य रूप से प्राप्त होगें। और आत्मा का तभी नित्य होता संभव होगा 
जब कि वह घट आदि की तरह वह मध्यमपरिणाम युक्त न हो, कितु आकाश 
की तरह परम महत्परिमाणयुक्त हो । परमाणु की तरह आत्मा को नित्य अणु 
मानने पर भी यद्यपि 'उक्त कृतहान एवं अकुताभ्यागम का वरण हो सकता है 
किंतु तब अनुपपत्ति यह होगी कि समय-समय पर जो शरीर व्यापी सुख की 
उपलब्धि होती हुई पायी जाती है वह न हो पायेगी । क्योंकि परम अणु आत्मा 
शरीर के जितने अंश से सम्बद्ध होगी वहां ही सुख एवं दुख की उपलब्धि हो 
पायेगी जैसा कि होती नहीं । आत्मा को व्यापक ही मानना उचित है ये सारी 


बातें स च न परमाणुपरिभाषणः यहां से लेकर 'विभुर्जीवः' यहां तक में बतलायी 


गयी है । 
| तकं संग्रह 
सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः । तच्च प्रत्यात्मनियतत्वादनन्त परमाणु- 
रूपं नित्यं च । 


अनुवाद ` 
सुख दुख आदि के प्रत्यक्ष के प्रति कारणीभूत इंद्रिय है मन । वह सन 
प्रत्येक आत्मा के लिए नियत होने के कारण अनंत अर्थात्‌ असंख्य हे । साथ 
ही वह परमाणु-परिमाण युक्त है एवं नित्य है । 
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मनसोलक्षणमाह-सुखेति। स्पर्शरहितत्वे सति क्रियावत्वं मनसोलक्षणम्‌। 
मनोविभजते तत्रेति । एकैकस्यात्मन एकेकं मन आवश्यकमित्यात्मनास- 
नेकत्वान्यनसोप्यनेकत्वमित्यर्थः । परमाणुरूपमिति-मध्यमपरिमाणवत्वे 
नित्यत्वप्रसंगादित्यर्थंः | ननु मनो विभृ स्पर्शरहितत्वादाकाशवदिति चेन्न । 
मनसोविभुत्वे आत्मननः संयोगस्यासमवायिकारणस्याभावात्‌ ज्चानानु- 
त्पत्तिप्रसंगात्‌ । न च विभुद्वयसंयोगोऽस्त्वितिवाच्यस्‌ तत्संयोगस्य नित्यत्वे 
सुषुप्त्यभावप्रसंगात्‌ । पुरतिद्व्यतिरिक्तप्रदेशात्ममनः संयोगस्य सर्वदा 
विद्यमानत्वात्‌ । अणुत्वे तु यदा मनः पुरीतति नाड्यां प्रविशति तदा 
सुषुप्तिः यदा निस्सरति तथा ज्ञानोत्पत्तिरित्यणृत्वसिद्धिः । 


अनुवाद 
'सुखाद्युपलब्धि' इत्यादि के द्वारा मन का लक्षण बतलाया गया है । 
'स्पर्शवत्वेसति क्रियावान्‌' अर्थात्‌ स्पर्शवान्‌ होते हुए क्रियावान्‌ भी होना मन का 
लक्षण हे। मन का विभाजन करते हैं 'तच्चे' इत्यादि के द्वारा । एक-एक आत्मा को 
एक-एक मन आवश्यक है इसलिए जीवात्मा की अनेकता-प्रयुक्त मन भी अनेक हैं । 
'परमाणुरूपं इत्यादि को आशय यह है कि मनको मध्यमपरिमाणयुक्त मानने 
पर उसमें अनित्यता आपन्न होगी । आकाश आदि की तरह स्पर्शरहित द्रव्य 
होने के कारण मन विभु हे यह नहीं कहा जा सकता । क्योंकि मन को विभु 
मानने पर आत्ममनः संयोग स्वरूप असमवायिकारण के न हो पाने के 
कारण ज्ञान आदि की अनुत्पत्ति आपन्न हो उठेगी । विभुद्यय का संयोग मान्य 
है यह इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसकी नित्यता के कारण सुषुप्ति 
का अभाव आपन्न हो उठेगा। यतः परीतत्‌ नाड़ी से अतिरिक्त स्थानों में भी 
आत्मा के साथ मन का संयोग सदा रहेगा । मन को अणु मानने पर मन जब 
पुरीतत्‌ नाड़ी में प्रवेश करता है तो सुषुप्ति होती है और जब वह उस नाड़ी से 
बाहर निकल जाता है तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार मन में अणुत्व 
सिद्ध होता है । 
विवरण 
“अहं सुखी' 'अहं दुखी” अर्थात्‌ 'में सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इत्यादि उपलब्धियों 
के प्रति अर्थात्‌ मानस प्रत्यक्षो के प्रति हेतुभूत इंद्रि है मन, इस मूलार्थ के 
अनुसार “सुखोपलब्धिकारणत्वे सति इंद्रियत्वम्‌ मनसोलक्ष॑णम्‌' यह सूचित 
हुआ है । किलु यह लक्षण उक्त 'शब्देतरोद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वे सति इत्यादि 
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के हारा सूचित गुरुतर इंद्रियल्व घटित होने के कारण 'गौरव ग्रस्त प्रतीत 
होता हे अतः दीपिका में मन का लघु लक्षणांतर बतलाया गया है--:स्पर्श 
रहितत्वे सति’ इत्यादि के द्वारा । तात्पयार्थ यह है कि “जिसमें स्पर्श न हो 
कितु क्रिया हो वह हैं मन । यहां 'क्रियावान्‌ है मन्‌” इतना ही यदि कहा जाय 
तो क्रियाशील घट पट आदि में मन का लक्षण अतिव्याप्त हो उठता है। और 
यदि 'स्पर्शरहित है मन इतना ही कहा जाय तो आकाश काल आदि में अति- 
व्याप्ति आपन्न होती है अतः स्पर्श रहितत्वे सति क्रियावत्वस्‌' यह मन का 
लक्षण बतलाया गया हे । मन अनेक क्यों मान्य है? इसका कारण बतलाया 
गया है 'एकेकस्यात्मन:' इत्यादि के द्वारा। आशय यह है कि जीवात्मा की 
अनेकता पहले वतलायी जा चुकी है । प्रत्येक जीवात्मा को अपने-अपने ज्ञान 
सुख आदि के मानस प्रत्यक्षार्थ एक-एक मन की आवश्यकता अनिवार्य होगी 
अत: जीवात्मा की अनेकता के अनुरूप मन की भी अनेकता मान्य है । कितु मन 
को यदि व्यापक मान लिया जाय तो फिर अनेक मन मानने की आवश्यकता नहीं 
रह जायेगी इसलिए मन के विभुत्व का खंडन करने के लिए उसके विभुल्व 
की शंका उठायी गयी हे “ननु मनोविभु' इत्यादि के द्वारा । इसके द्वारा मन की 
विभुता का साधक अनुमान प्रमाण उपस्थित किया गया है। खंडन उपस्थित 
किया जा रहा है 'न मनसो विशुत्वे” इत्यादि के द्वारा। इस खण्डन-ग्रंथ का 
आशय यह है कि आत्मा व्यापक है यह बात निर्णीत हो चुकी है, अब यदि 
मन भी व्यापक माना जाय ती विभुद्रय-संयोग की अमान्यता प्रयुक्त आत्मा 
और मन इन दोनों का संयोग मान्य नहीं हो पायेगा । और आत्ममनःसंयोगात्मक 
असमवायिकारण संपन्न न हो सकने के कारण आत्मा में ज्ञान सुख आदि की 
उत्पत्ति नहीं हो पायेगी, जो कि हुआ ही करती है । अतः मन को विभु अर्थात्‌ 
व्यापक नहीं माना जा सकता । किंतु यदि विभुद्वयसंयोग मान लिया जाय तो 
ज्ञान सुख आदि की अनुत्पत्ति की आपत्ति नहीं दी जा सकती अतः विभुद्रय- 
* संयोग की अमान्यता बतलायी जा रही है 'न च विभुद्र संयोगः" इत्यादि के द्वारा । 
हेतु बतलाया जा रहा है 'तत्संयोगस्य नित्यत्वेन' इत्यादि के द्वारा । सारांश 
यह है कि विभुद्वयसंयोग यदि मान्य होगा तो वह नित्य भी होगा ही । क्योंकि 
व्यापक में क्रिया होती नहीं कि कर्मज वह हो पायेगा । ऐसी परिस्थिति में 
आत्मा और मनका संयोग सदाविद्यमान होने के कारण असमवायिकारण की 
सदा विद्यमानता-प्रयुक्त सदा ज्ञान उत्पन्न होते रहेंगे। फलतः सुषुप्ति कभी 
न हो पायेगी जो कि हुआ ही करती है। स्वमत में निद्रा का उपपादन करते 
हैं--अगुत्वे तु' इत्यादि के हारा । यहां यह विशेष रूप से ध्यान रखने की 
बात हे कि मन को विभु और विभुद्दय संयोग इन दोनों को मान्यता देने पर 
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पर्वोक्त ज्ञानानुत्पत्ति प्रसंग का कारण होने पर भी एक समय अनेक ज्ञान के 
उत्पाद की आपत्ति अनिवार्य हो जाती है । इस विचार को देखते हुए संदेह 
उपस्थित हो सकता है कि विभुद्रयसंयोग की मान्यता और अमान्यता ये दोनों 
पक्ष क्यों दिखायी देते हैं । विवेचकों में इसके संबंध-में होने वाले मतभेद का 
कारण क्या है? तो इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि कुछ लोग संयोग को 
'अप्राप्तिपूर्वकप्राप्ति' स्वरूप मानते हैं और अन्य कुछ लोग संयोग को प्राप्ति 
मात्र स्वरूप मानते हैं । प्रथम पक्ष में विभुद्वयसंयोग इसलिए बन पाता नहीं 
कि दो व्यापक आपस में कभी अप्राप्त नहीं हो सकते । अतः उनकी प्राप्ति 
अप्राप्ति पूर्वक नहीं कहला पाती । दूसरे पक्ष में यह बाधा इसलिए अनायास 
हट जाती है कि केवल प्राप्ति दो व्यापकों में भी अनादि एवं अनंत रूप से मान्य 
हो सकती है । वस्तुतः अप्राप्तिपूर्वक प्राप्ति को ही संयोग मानना युक्ति संगत 
है । क्योंकि संयोग एवं विभाग क्रिया के विना हो नहीं सकते । इसीलिए कर्म 
का लक्षण महषि कणाद के द्वारा यह बतलाया गया है कि “संयोगविभागयोर- 
नपेक्षं कारणं कर्म? अर्थात्‌ संयोग और विभाग के प्रति अनपेक्षरूप से कारण होने 
वाली वस्तु है कर्म । विभुपदार्थ में जब क्रिया हो ही नहीं सकती तब विभुद्दय- 
संयोग कैसे मान्य-ठहराया जा सकता है ? हां एक विभु और एक अविभु, इन 
दोनों का संयोग हो सकता है पक्षिपर्वतसंयोग की तरह एक में होने वाली 
क्रिया से । 
तकं संग्रह | 
चक्षुर्मात्रग्राह्योगुणो रूपम्‌ । तच्च नीलपीतरक्तहरितकपिशचित्रभेदात्‌ सप्त- 
विधम्‌ । पृथिवीजलतेजोवृत्ति तत्र पृथिव्यां सप्तविधम्‌ । अभास्वरं शुक्लं जले । 
भास्वरं शुक्लं तेजसि । 
अनुवाद 
जिस गृण का प्रत्यक्ष आंख से ही हो, अन्य किसी इन्द्रिय से प्रत्यक्ष हो नहीं 
वह कहलाता है रूप । वह शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश और चित्र इन. 
भेदों से सात प्रकार है रूप पृथिवी जल और तेज इन तीन द्रव्यों में रहता हे । 
पृथिवी आदि तीन द्रव्यों के अन्दर पृथिवी में सभी प्रकार के रूप रहते हूँ। जल 
में अभास्वर-शुक्ल रूप रहता है और तेज में भास्वर-शुक्ल । 
दीपिका 


रूपं लक्षयति चक्षुरिति । संख्यादावतिव्याप्ति वारणाय मात्रपदम्‌ । 
रूपत्वे तिव्याप्ति वारणाय गुणपदम्‌ । रूपं विभजते तच्चेति । नन्वव्याप्य- 
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वृत्तिनीलादिसमुदाय एव चित्ररूपभितिचेन्न । रूपरहित्वेन पटस्याप्रत्यक्ष- 
त्वप्रसंगात्‌ । न च रूपवत्समवेतत्वं प्रत्यक्षत्वप्रयोजकमिति । गौरवात्‌ । 
तस्मात्‌ पटस्य प्रत्यक्षातुपपत्त्या चित्ररूपसिद्धिः । ख्पस्याश्रयमाह 
पृथिवीति । आश्रयं विभज्य दशयति तत्रेति । 


अनुवाद 


रूप का लक्षण करते हैं “चक्षुर्मात्र' इत्यादि के द्वारा । संख्या आदि में अति- 
व्याप्ति के निवारणार्थ मात्र पद दिया गया है। रूपत्व में अतिव्याप्ति वारण के 
लिए गुण पद उक्त हुआ हे । रूप का विभाजन करते हैं 'तच्च' इत्यादि के द्वारा । 
अव्याप्यवृत्ती नील पीत आदि रूप समूह को ही क्यों न चित्र रूप माना जाय? 
यह नहीं कहा जा सकता । क्योंकि ऐसा मानने पर उस पट को अप्रत्यक्षता 
आपन्न होगी जो कि विभिन्न वर्ण तंतुओं से आरब्ध होगा । गौरव दोष-प्रयुक्त 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि रूपवत्समवेतत्व को अर्थात्‌ रूपाश्रयनिष्ठता को 
प्रत्यक्षता का प्रयोजक मानेंगे । अतः पटप्रत्यक्ष की अनुपपत्ति के भय से चित्ररूप 
की सिद्धि होती है। कितने द्रव्य रूपवान्‌ होते हैं यह बतलाते हैं “पृथिवी” 
इत्यादि के द्वारा । किस रूप का आश्रय कौन द्रव्य है इसे विभाग पूर्वक बतलाते 
हैं 'तत्र' इत्यादि के द्वारा । 


विवरण 


रूपलक्षण में निविष्ट 'मात्र' इस पद का प्रयोजन बतलाते हैं संख्यादौ' 
इत्यादि के द्वारा । आदि पद से परिमाण आदि द्वीन्द्रियग्राह्म गुणों का ग्रहण' 
ज्ञातव्य है । परिमाण आदि गुण आंख और त्वक्‌ इन दोनों इंद्रियों में गृहित 
होने के कारण द्रीन्द्रियग्राह्य होते हैं । आशय यह कि यदि “चक्षुग्ग्राह्योगुणो रूपम्‌' 
अर्थात्‌ आंख से गृहीत होने वाला गुण हे रूप इतना ही रूप का लक्षण कहा 
जाता तो परिमाण आदि गुणों में रूपलक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती । क्योंकि 
संख्या परिमाण आदि सामान्य गुणों का प्रत्यक्ष आंख और त्वक्‌-दोनों इंद्वियों से 
होने के कारण आंख से भी होता ही है । लक्षण के अंदर 'मात्र' पद का निवेश 
रहने पर उक्त लक्षण-वाक्य का अर्थ यह होता है कि जो गुण केवल आंख से 
ही गृहीत हो अन्य किसी वाह्य इंद्रिय से गृहीत न हो, वह कहलाता हूँ रूप । 
अब संख्या आदि सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति इसलिए नहीं. हो पाती है कि 
संख्या परिमाण आदि गुण आंख से ही नहीं त्वक्‌ से भी गृहीत होते हैं। फलतः 
“चक्षुभिन्नेन्द्रियाग्राह्मत्वे सति चक्षुर्ग्राह्मगुणत्वम्‌ः यह्‌ रूप का लक्षण पर्यवसित 
होता है । यहां यह ध्यान रखने की बात हे कि 'चक्ष भिन्तेन्द्रियाग्राह्मत्व' का 
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अर्थ लाघवात्‌ त्वगग्राह्यत्व' अर्थात्‌ त्वक से गृहीत न होने वाला इतना ही 
समझना चाहिए । अन्यथा व्यर्थ प्राणन्द्िय ऋगह्यता, रसनेन्द्रिय ग्राह्मता आदि का 
अभाव लक्षण शरीर में निविष्ट होगा (कक्‌ से जिरे प्रत्यक्ष न हो” इसके 
कहने पर भी संख्या परिमाण आदि वारित हों ही जाये) (योकि उनका प्रत्यक्ष 
त्वगिन्द्रिय से भी होता ही हे । यद्यपि ऐसा कहने पर भी प्रभो्धछछखुंसोग में 
अतिव्याप्ति, रूपलक्षण की आपन्न होती है । क्योंकि बालसूर्य-किरण स्वरूप प्रभा 
के साथ होने वाला घट पट आदि का संयोग केवल आंख से ही गृहीत होता है 
अन्य किसी भी वाह्य न्व्रिय से नहीं । कितु इस अतिव्याप्ति का निवारण, उक्त 
लक्षण की व्याख्या, 'त्वगग्रा ह्य-चक्षुग्राह्म-गुणविभाजक-जातिमत्व' अर्थात्‌ त्वक्‌ से 
गृहीत न होता हुआ आंख से गृहीत होने वाली जो गुणत्वब्याप्य जाति, तादृश 
जातियुक्त होना है रूप का लक्षण, इस प्रकार करने पर हो जाती है । क्योंकि 
त्वक्‌ से गृहीत न हो और आंख से गृहीत हो ऐसी गृणत्वव्याप्यजाति केवल 
रूपत्व जाति ही हस्तगत हो सकती है अन्य कोई जाति नहीं । और वह रूपत्व- 
जाति रूप में ही रह सकती है अन्यत्र कहीं नहीं । अतः संख्या परिमाण आदि में 
प्रदत्त उक्त अतिव्याप्ति वारित हो जाती हैँ। इस रूप निर्वचन से ग्रह भी लाभ 
होता है कि परमाणुरूप में लक्षण की अव्याप्ति आपन्न हो नहीं । क्योंकि 
रूपत्वजाति परमाणुरूप में भी रहती है । १०८ / 6७... 


चित्ररूप के सिद्ध्यर्थं पहले उसके संबंध में शंका उपस्थापित होती है 
“नन्वव्याप्यवृत्ति इत्यादि के द्वारा। इस शंका ग्रंथ का आशय यह है कि जहां चित्र 
रूप माना जाता है वहां विभिन्न अल्प अल्प स्थानों में रहने वाले विभिन्न नील 
पीत आदि रूप ही क्यों न माने जांय ? नील पीत आदि रूपों से अतिरिक्त एक 
स्वतंत्र चित्र नामक रूप क्यो मांना जाय ? अव्याप्य वृत्ति का अर्थ होता है आश्रय 
को व्यापन करके न रहने वाला | फलतः आश्रय के एक भाग में रहने वाला । 'न 
रूपरहितत्वेनपटस्य'_ इत्यादि के द्वारा शंका का खंडन करके स्वतंत्र चित्र रूप का 
अस्तित्व स्थित किया गया हैं। तात्पर्य यह है कि चित्र पट में प्रत्यक्षतः गृहीत होने 
वाला रूप अव्याप्तवृत्ती हैया व्याप्त वृत्ती यह तो चित्र रूप की मान्यता या अमान्यता 
के निर्णय पयन्ति संदिग्ध ही रहेगा, निश्चित नहीं हो पायेगा । अन्य कोई भी रूप 
अव्याप्यवृत्ति देखा जाता नहीं । अतः रूपत्व हेतु के हारा अन्य रूपों की तरह 
स्वतंत्र पट में गृहीत होने वाले रूप को भी व्याप्यवृत्ति ही मानना होगा । अतः 
वहां अव्याप्यवृत्ती होकर नील पीत आदि रूप, समुदित रूप में रहते हैं यह बात 
नहीं कही जा सकती हे । अतः विभिन्न नील पीत ही वहां देखे जाते हैं इसे मानने 
पर, साथ ही यह भी मानना आवश्यकही डेय कि वे प्रत्यक्ष होने वाले नील 
पीत आदि रूप, पट के नहीं, किंतु पक्षवमक सूत के" ही तंतुओं के हीं होते, EN ऐसी' 
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परिस्थिति में घट को अवयव रूप रहितं मानना होगा । और ऐसा मान लेने पर 
उस चित्र पट का प्रत्यक्ष इसलिए नहीं हो पायेगा कि, रुपरहित द्रव्य का प्रत्यक्ष 
होता नहीं, यह विस्तृत भाव से वायु की अप्रत्यक्षता के विचार के अवसर पर 
निर्णीत हो चुका हे । पट का प्रत्यक्ष कितु होता है अतः उसे रुपवान भी मानना 
ही होगा। विभिन्न रूप जब कि अवाप्यवृत्ती होकर ` उसमें रह सकते नहीं 
तो होने वाले प्रत्यक्ष के अनुरोध से एक चित्र रूप उस पट में अवश्य मान्य 
होगा । 4 * 

चित्ररूप को मान्यता न देने वाले की ओर से पुनः प्रश्‍न उपस्थित कर उसका 
खंडन किया गया है “न च रूपवत्समवेतत्वं' इत्यादि के द्वारा । प्रश्‍न का आशय 
यह होता हे कि रूप को प्रत्यक्षता का प्रयोजक न मानकर 'रूपवत्समवेतत्व' को 
अर्थात्‌ रूप के आधार में समवाय संबंध से होने वाली अस्तिता को प्रत्यक्षता का 
प्रयोजक मान लिया जाय तो चित्ररूप न मानते हुए भी चित्रपट का प्रत्यक्ष 
उपपन्न हो पायेगा । क्योंकि चित्रपट स्थल में रूप के आधार होंगे उस पट के 
आश्रयभूत तंतु, और उसमें समवाय संबंध से रहने वाला हो जायेगा वह्‌ चित्र- 
पट । इस प्रकार प्रत्यक्षता प्रयोजक 'रूपवत्समवेतत्व' के उस नीरूप पट में आ 
जाने के कारण उसका प्रत्यक्ष उपपन्न हो जायेगा । अतः पट के प्रत्यक्ष की 
अनुपपत्ति के भय से" चित्ररूप नहीं मनाया जा सकता । खंडन-ग्रंथ का आशय यह 
है कि जहां रूप को प्रत्यक्षता का प्रयोजक माना जाता है वहां उसके स्थान में 
'रूपवत्समवेतत्व' को प्रत्यक्षता का प्रयोजक मानने में अत्यन्त गौरव दोष प्राप्त 
होता है । अतः रूप को ही प्रत्यक्षता का प्रयोजक मानना होगा । तदनुसार चित्र 
पट में रूप नहीं मानने पर उसका प्रत्यक्ष अवश्य अनुपपन्न होगा, अतः चित्ररूप 
अवश्य मान्य है । रूपवत्समवेतत्व को प्रत्यक्ष का प्रयोजक मानने में एक प्रबल 
बाधा यह उपस्थित है कि जो लोग परमाणु और द्वयणुक को मान्यता देते नहीं 
त्रेयणुक में ही अवयव धारा की विश्रांति मानते हैं अयवा त्र्यणुक का प्रत्यक्ष भी ` 
मानते हैं उनके मत में त्र्यणुक का प्रत्यक्ष अनुपपन्न हो बँठेगा । क्योंकि अणुक 
का अवयव तो उनके मत में होगा नहीं कि उसे रूपवान्‌ पद से लेकर 'रूप- 
वत्समवेतत्व' त्र्यणुक में लाया जा सकेगा। फलतः प्रत्यक्षता के प्रयोजक 
रूप में स्वीकरणीय रूपवत्समवेतत्व त्र्यणुक में न आ पा सकने के कारण त्र्यणुक 
का प्रत्यक्ष नहीं हो पायेगा, जैसा कि वे लोग मानते हैं । कितु यह ध्यान रखना 
चाहिए कि चित्र रूप की तरह चित्र रस नहीं मान्य ठहराया जा सकता । क्योंकि 
वहां रसना के केवल रस ग्राहक होने के कारण द्रव्य की अप्रत्यक्षता आपन्न नहीं 
हो सकती । रसना वहां अवयव रस का ही ग्रहण करा कर चरितार्थ हो 
सकती है । 
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तक-संग्रह्‌ 
रसनाग्राह्यो गुणो रसः। स॒ च मधुराम्ललवणकुटुकषायतिवतभेदात्‌ षड- 
विधः पृथिवीजलवृत्तिः । पृथिव्यां षड्विधः । जले मधुर एव । 


अनुवाद 


रसना अर्थात्‌ जिह्वा से गृहीत होने वाला गुण है रस । वह मधुर अम्ल, 
लवण, कटु कषाय और तिक्त इन प्रभेदों के अनुसार छः प्रकार का है । रस 
पृथिवी और जल में रहता है । पृथिवी में ये सभी प्रकार के रस रहते हैं । जल में 
केवल मधुर ही रस रहता है । 


दीपिका 


रसं लक्षयति रसेति। रसत्वेऽतिव्याप्तिवारणाय गुणपदस्‌ । रस- 
स्थाश्रयमाह पृथिवीति । आश्रयं विभज्य दर्शंयति पृथिव्यामिति । 


अनुवाद 


'रसनाग्राह्यो' इत्यादि के द्वारा रस का लक्षण करते हैं। रसत्व में अति- 
व्याप्तिवारणार्थ गुण पद कहा गया है। रस का आश्रय बतलाते हैं “पृथिवी 
जलवृत्तिः' इसके द्वारा । बिभाजन करके आश्रय बतलाते हैँ “पृथिव्यां” इत्यादि 
केद्वारा। | 


विवरण 


रसना है जिल्ला । मूल के द्वारा 'रसनेन्द्रियग्राह्त्वेसित गुणत्वं' यह रस का 
लक्षण सूचित होता है। यहां गुणत्व पद न कहने पर रसत्व जाति में अति- 
व्याप्ति रस लक्षण की आपन्न हो उठेगी। क्योंकि 'जो जिस इंद्रिय से गृहीत 
होता है तद्गत जाति भी उस इंद्रिय से गृहीत होती है” इस मान्य नियम के 
आधार एर रसत्व जाति भी रसनेन्द्रिय से गृहीत होती है । गुणत्व कहने पर 
अतिव्याप्ति इसलिए वारित हो जाती है कि गुणगत जाति गुण नहीं कहला 
सकती । अतः रसत्व जाति में गुणत्व धर्म जा पाता नहीं । कितु यहाँ पर ज्ञातव्य 
हैं कि परमाणु--रस में अव्याप्ति अब भी हो रही है। क्योंकि परमाणु म 
महत्त्व न होने के कारण परमाणु के रस में समानाधिकरण्य संबंध से महत्त्व जा 
नहीं पाता जो कि गण--प्रत्यक्ष के लिए नितांत आवश्यक है। भतः इसके 
निष्कृष्ट लक्षण का आकार 'रसनग्राह्म-गुणविभाजकोपाधिमत्वम्‌ अर्थात्‌ रसना से 
गृहीत होने वाला जो गुणल्च का व्याप्य धर्म, तादुशधर्मयुक्त है रस, यह आकार 
समझना चाहिए । अब परमाणु रस में अव्याप्ति इसलिए नहीं हो पाती है कि 
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“रसत्वः धर्म रसना से गृहीत होने के कारण रसनाग्राह्म भी है और गुणत्व 
काव्याप्य अतः गुण विभाजक भी। वह रसत्व धर्म सभी रसों में रहता है 
तदनुसार उक्त परमाणु-रस में भी रहता है । 
तकं-संग्रह 
घ्राणग्राह्यो गुणोगन्धः स द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च । पृथिवीमात्रवृत्ति: । 
अनु'ाट 
प्राण से अर्थात्‌ नाक से गृहीत होने वाला गुण हे गंध । वह सुगंध और 
दुर्गंध इन दो प्रभेदों से युक्त हे । गंध का अस्तित्व पृथिवी मात्र में है । 


दीपिका 
गन्धं लक्षयति घ्राणेति । गन्धत्वेऽतिव्याप्तिवारणाय गूण इति । 
अनुवाद 


'घ्राणग्राह्म' इत्यादि के द्वारा गंध का लक्षण किया गया है। गंधत्व में 
अतिव्याप्ति के निवारणार्थ गुण पद लक्षण में निविष्ट हुआ है । 


विवरण 
यहां भी मूल के अनुसार 'घाणग्राह्यत्वेसतिगुणत्व' गंध का लक्षण सूचित 
होता हे । इस लक्षण के अंदर 'गुणत्व' मात्र को गंध का लक्षण मानने पर रूप 
रस आदि गुणों में गंध-लक्षण की अतिव्याप्ति आपन्न होती है और 'घ्राणग्राह्यत्व 
मात्र को लक्षण मानने पर गंधत्व में अतिव्याप्ति आपन्न होती है । पूरा कहने पर 
ये दोनों अतिव्याप्तियां इसलिए वारित हो जाती हैँ क रूप रस आदि गुणों में 
गुणत्व के रहने पर भी घ्ाणग्राह्यत्व जाता नहीं । रसत्व में घाणग्राह्यत्व के 
होने पर भी गुणत्व जाता नहीं । गंध गुण में गुणत्व भी है और नाक से गृहीत 
होने के कारण घाणग्राह्यत्व भी । अतः लक्षण समन्वय होता है । कितु यहां भी 
परमाणु गंध में अव्याप्ति के निवारणार्थ--'्राणग्राह्म-गुणत्व व्याप्त धर्मवत्व को 
गंध का लक्षण समझना चाहिए । गंधत्व जाति घ्राण ग्राह्य भी है और गुणत्व 
का व्याप्य भी । वह सभी गंधों में रहता है अतः परमाणु गंध में भी रहता है। 
अतः लक्ष्य में लक्षण समन्वित होता हे । 
तक-संग्रह 
त्वगिन्द्रियमात्र ग्राहयोगुणः स्पर्शः । स त्रिविधिः शीतोष्णानृष्णाशीतभेदात्‌ । 
पृथिवीजलतेजोवायुवृत्तिः । तत्र शीतो जले । उष्णस्तेजसि। अनुष्णाशीतः 
पृथिवीवायूयोः । 
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अनुवाद 
केवल त्वक्‌ इंद्रिय से ही गृहीत होने वाला गुण कहलाता हैं स्वर्श । वह 
शीतल, उष्ण एवं अनुष्णाशीत इन प्रभेदों के कारण त्रिविध है । स्पर्श पृथिवी 
जल तेज और वायु इन चार द्रव्यो में रहता है । शीतल स्पर्श जल में, उष्ण स्पर्श 
तेज में, एवं अनुष्णाशीत स्पर्श पृथिवी एवं वायु इन दोनों में रहता है । 
दीपिका 
स्पशंलक्षयति त्वगिति। स्पशंत्वेशतिव्याप्तिवारणाय गुणपदस्‌ । 
संयोगादौ अतिव्याप्तिवारणाय मात्रपदम्‌ । । 
अनुवाद 
स्पर्श का लक्षण करते हैं त्वगिन्द्रिय' इत्यादि के द्वारा । स्पर्शत्व में अति- 
व्याप्ति निवारण के लिए गुणपद कहा गया है । संयोग आदि में अतिव्याप्ति के 
वारणार्थ मात्र पद दिया गया हे । 
विवरण 
मूल ग्रंथ से यद्यपि त्वग्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षाविषयल्वे सति त्वगिन्द्रियजन्य- 
प्रत्यक्ष विषयत्वम्‌ 'यह लक्षण स्पर्श का प्राप्त होता है किंतु रूप लक्षण की 
तरह लाघव के अनुरोध से यहां भी 'चक्षुरग्राह्मत्वग्ग्राह्य-गुणत्वव्याप्य-धर्मवत्व' 
यह स्पर्श का लक्षण ज्ञातव्य हे । इसका अर्थ यह है कि चक्षु से गृहीत न होने 
वाली किंतु त्वक्‌ से गृहीत होने वाली जो गुणत्व-व्याप्य जाति, तादृशजाति 
युक्तता है स्पर्श का लक्षण । यहां चक्षुरग्राह्मय कहने के फलस्वरूप संयोगत्व 
आदि जातियां निराकृत होती हैं। और त्वग्ग्राह्म] कहने से रूपत्व रसत्व आदि 
जातियां निराकृत होती हैं तथा गुणत्व व्याप्य कहने से वायुत्व जाति का निरा- 
करण होता है। वायु के भी स्पार्शन प्रत्यक्ष को मान्यता देने वालों के पक्ष में। 
जाति पद समवाय संबंध से आश्रयता सूचनार्थ विवक्षित है । ऐसी जाति स्पर्शत्व 
जाति होती है जो कि स्पर्श में रहती है अतः लक्ष्य में लक्षण समन्वित होता है। 
तकं-संग्रह 
रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यां पाकजमनित्यं च । अन्यत्रापाकजं नित्यमनित्यं च । 
नित्यगतं नित्यमनित्यगतमनित्यम्‌ । 
| अनुवाद 
रूप रस गंध और स्पर्श ये चार पृथिवी में पाकज होते हैं अतः अनित्य होते 
हैं । अन्यत्र नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के होते हैं नित्यगत नित्य होते 
हैं और अनित्यगत अनित्य होते हैं । 
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दीपिका 
पाकस्तेजस्संयोगः । तेन पूर्वरूपं नश्यति, रूपान्तरमुत्पद्यते इत्यर्थः । 
अत्र परमाणृवेव पाको न द्वयणुकादौ । आमपाकनिःक्षिप्ते घटे परमाणुषु 
रूपान्त रोत्पत्तौ इयामघटनाशे पुनयणुकादिक्रमेण रक्तघटोत्पत्ति: । तत्र 
परमाणवः समवायिकारणम्‌ । तेजस्संयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । अदुष्टा- 
दिकं निमित्तकारणम्‌ । द्यणुकादिरूपे कारणरूपसमवायिकारणमिति 
पीळुपाकवादिनो वेशेषिकाः । पूर्वघटनाशं विनेव अवयविनि अवयवेषु 
परमाणुपर्यन्तेषु युगपद्र्पान्तरोत्पत्तिरिति नेयायिकाः। अतएव पार्थिव- 
परमाणु रूपादिकमनित्यमित्यर्थः। अन्यत्रेति जलादौ । नित्यगतं- 
परमाणुगतमित्यर्थः। अनित्यगतं-द्रयणुकादिनिष्ठमित्यर्थः । रूपादि- 
चतृष्टयं उद्भृतं प्रत्यक्षम्‌ । अनुद्भूतमप्रत्यक्षम्‌। उद्भूतत्वं प्रत्यक्षत्व 

प्रयोजको धमं: । तद्भावोऽनुद्भूतत्वम्‌ । 


अनुवाद 

पाक है तेज का संयोग । उससे पूर्व रूप रस गंध और स्पर्श नष्ट होते हैं 
एवं दूसरे रूप, आदि उत्पन्न होते हूँ। पाक परमाणुओं में ही होता है दृयणुक 
आदि द्रव्यो में नहीं । आवां के अंदर घड़े को रखने पर परमाणुओं में पूर्वरूप 
नष्ट हो जाते हैं पर जब 'रूपान्तर की उत्पत्ति हो जाती है तक श्यामघट का 
नाश होकर फिर दयणुक आदि क्रम से रक्त घट की उत्पत्ति होती है। वहां 
नवीन रूप के प्रति, परमाणु होते हैं समवायिकारण, तेज का संयोग होता है 
असमवायिकारण, और अदुष्ट प्रभृति अन्य सभी होते हैं निमित्त कारण । 
दृयणुक आदि गत रूप के प्रति परमाणु आदि गत खूप होते हैं असमवायिकारण । 
यह परमाणु में ही पाक मानने वाले वैशेषिक लोगों का मत है । पूर्व घट के 
नाश के बिना ही अवयवी एवं परमाणुपर्यन्त अवयवों तक में साथ ही रूपांतर 
ही उत्पत्ति हो जाती है यह अवयवी में पाक मानने वाले नैयायिको का मत 
है । अतः पार्थिव परमाणुओं तक का रूप अनित्य होता है । अन्यत्र अर्थात्‌ 
जल आदि में नित्यगत अर्थात्‌ परमाणुगत । अनित्यगत अर्थात्‌ द्वयणुक आदि- 
गत उद्भूत ही रूपादि चतुष्टय का प्रत्यक्ष होता है अनुद्भूत का नहीं । प्रत्यक्षता 
का प्रयोजक धर्म हे उद्भूतत्व, और उसका अभाव है अनुद्भूतत्व । 

.विवरण 

'पाकः तेजस्संयोगः’ यहां पर 'तेजसंयोग' पद से तेज का वह संयोग विव- 
क्षित है जिससे रूप का परावर्तन होता है। यह इसलिए कि अन्यथा अग्नि 
परमाणु संयोग के होने पर भी “घट: पक्वः अर्थात्‌ घडा पक गया है यह प्रतीति 


| 
| 
| 
| 
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होने लगेगी । परावृत्ति या परावर्तन है बदलना । अत्र परमाणुष्वेव' इत्यादि के 
द्वारा पाक संबंधी वेशेषिक मत बतलाते हैं । इन लोगों का कहना यह है कि जब 
पकाने के लिए आग के अंदर घड़े को रखा जाता हैं तब अग्नि संयोग से घड़े 
के परमाणु में क्रिया उत्पन्न होती है जिससे परमाणु आपस में विभक्त हो उठते 
हैं जिसके फलस्वरूप हृयणुक का नाश हो जाता है । अनन्तर समवायिकरण 
द्वयणुक के नाश प्रयुक्त त्र्यणुक का नाश होता हे । इसी प्रकार घटतक का नाश 
होता है । प्रत्येक परमाणु विशकलित हो जाते हैं । फिर उन परमाणुओं में पाक- 
वश रूप रस आदि बदल जाते हैँ । फिर उन पक्व परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न 
होती है जिससे परमाणु-द्व य-संयोग होने पर द्यणुक उत्पन्न होता है और क्रमा- 
नुसार त्र्यणुक आदि की उत्पत्ति-पूर्वक पुनः घट तक बन जाता है । अग्नि संयोगा- 
नन्तर होने वाले रूप रस आदि के प्रति समवायिकारण आदि कौन होते हैं ? 
इसका परिचय दिया गया हे 'तत्र परमाणव: इत्यादि के द्वारा! तत्र का अर्थ 
है--परमाणु के रूप के प्रति । पाक के विषय में नैयायिकों का मत उपस्थित 
किया गया है--पूर्वचटनाशं विनैव ” इसके द्वारा । इन लोगों का कथन है कि 
अग्नि संयोग होने पर भी घटीय परमाणु में दृयणुक-नाशानुकूल क्रिया नहीं होती 
है ! इसलिए द्यणुक आदि के नाश क्रम से घड़े तक में रूप आदि बदल जाते हैं । 
घड़ा पक जाता है । अनंत सूक्ष्म छिद्र होने के कारण घड़े का कोई भी अंश 
अपक्व नहीं रहता । लाघव को देखते हुए इन दोनों मतों के अंदर न्याय-मत 
सरल जंचता है । क्योंकि इस मत में मध्यवर्ती द्वयणुक त्र्यणुक आदि असंख्य 
अवयवियों का नाश और पुनः उत्पाद नहीं मानना पड़ता हे । और इसलिए क्षण 
विलंब भी नहीं मानना पड़ता है । साथ ही 'सएवायं घट:' अर्थात्‌ यह वही 
घड़ा है यह पक्व घट के संबंध में होने वाला प्रमाणिक व्यवहार भी उपपन्न होता 
हैं तथा घट के प्रति नियत दंड चक्र आदि की कारणता भी व्यभिचरित नहीं 
हो पाती । वैशेषिक मत में निश्चित कार्यकारणभाव को संकुचित करना होगा । 
“अन्यमपाकजं' यहां पर अन्यत्र शब्द का 'जलादि में' यह अर्थ करना यद्यपि 
असंगत है क्योंकि रूपादि चतुष्टयतो जल आदि में रहते नहीं । क्योंकि गंध का 
अस्तित्व पृथिवी में ही है । अन्यत्र नहीं । तथापि यथायोग्य अन्वय की विवक्षा 
करके संगति लगायी जा सकती है । सांकर्यदोषवश उद्भू तत्व जाति नहीं है यह 
सुचित किया गया है 'उद्भूतत्व प्रत्यक्षल्व' इत्यादि के द्वारा । कितु जो लोग 
सांकर्य को जाति-बाधक मानते नहीं उनके मत में उद्भूतत्व भी जाति हो 
सकता हे । 
तकं-संग्रह 
एकत्वादिव्यवहारहेतु: संख्या । नवद्रव्यवृत्तिः । एकत्वादि पराद्धपयन्ता । 


। ॥ 
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एकत्वं नित्यमनित्यं च । नित्यगतं नित्यमनित्यगतमनित्यम्‌ । द्वित्वादिकं तु 
सर्वत्रानित्यमेव । 
अतुबाद 
एकत्वद्वित्व आदि से संबंधित व्यवहार का हेतु है संख्या । संख्या नवों द्रव्यों 
में रहती हे । संख्या एकत्व से आरंभ करके परार्धपर्यन्त होती है । एकत्व नित्य 
भी होता हे और अनित्य भी । नित्यगत एकत्व नित्य होता है और अनित्यगत 
अनित्य । द्वित्व त्रित्व आदि संख्याएं सर्वत्र अनित्य ही होती है । 


दीपिका 
संख्यां लक्षयत्ति एकेति । 


अनुवाद 
“एकत्वादि' इत्यादि के द्वारा संख्या का लक्षण किया जा रहा है । 


विवरण 


मूलगत 'एकत्व व्यवहार” पद से 'यह एक है” इत्यादि व्यवहारों का ग्रहण 
कर्तव्य है । यहां मूल ग्रंथ के अनुसार 'एकत्वादि व्यवहार हेतुत्व' संख्या का लक्षण 
प्राप्त होता है । कितु ऐसा संख्या का लक्षण आकाश में अतिव्याप्त हो उठता 
है । क्योंकि शब्दात्मक व्यवहार अपने समवायिकारण आकाश में समवाय संबंध 
से रहता है। अतः लक्षण घटक हेतु पद को निमित्त कारण वाची समझना 
चाहिए । इससे उक्त अतिव्याप्ति का निराकरण इसलिए हो जाता हूँ कि आकाश 
शब्द का समवायिकारण है निमित्त कारण नहीं । परंतु इस पर भी काल में 
अतिव्याप्ति आपन्न होती है । क्योंकि काल सबके प्रति निमित्त कारण होने के 
नाते शब्दात्मक व्यवहार के प्रति भी निमित्त कारण होता ही है । इसलिए हेतु 
पद का अर्थ असाधारण निमित्त कारण ज्ञातव्य है। अब काल में अतिव्याप्ति 
इसलिए वारित हो जाती है कि काल साधारण कारण है, उक्त व्यवहार के प्रति 
असाधारण नहीं । तब एकत्वादिव्यवहारासाश्रारणकारणत्व संज्ञा का लक्षण 
पर्यवसित होता है । इस प्रकार के विचार को परिमाण पृ थकत्व और संयोग इनके 
लक्षणों में भी संचारणीय समझना चाहिए। एक रूपम्‌, हँ रूपे, इत्यादि 
प्रतीतियां होती हैं । कितु गुण में गुण का अस्तित्व मान्य नहीं है अत संख्या 
गुण नहीं किंतु पदार्थान्तर है ऐसा परवर्ती नैयायिकों का मत हे । परंतु यहां 
उक्त प्रतीतियां एकार्थ-समवाय संबंध-मूलक हुआ करती हैं यह बात पहले 
बतलायीं जा चुकी है । 
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तकं संग्रह 
मानव्यंवहारासाधारणकारणं परिमाणम्‌ नवद्रव्यवृत्ति । तच्चतुविधे अणुमह- 
दीर्घं ह्वस्वं चेति । 
अनुवाद 


“इदं एतावत्‌’ अर्थात्‌ यह इतना है इस प्रकार होने वाला व्यवहार होता है 
मान-व्यवहार । उसके प्रति असाधारण रूप से कारण होने वाला हे परिमाण । 


वह्‌ सभी द्रव्यो में रहता हैँ । अणु महत्‌ दीर्घ और ह्वस्व ये चार परिमाण के 
प्रभेद हैं । | 


दीपिका 


परिमाणं लक्षयति मानेति। परिमाणं विभजते तच्चेति । भावप्रधानो 
निर्देशः, अणृत्वं महत्त्वं दीघंत्वं ह्ृस्वत्वं चेति । 


अनुवाद 


“मान व्यवहार' इत्यादि के द्वारा परिमाण का लक्षण करते हैं । परिमाण 
का विभाजन करते हूँ 'तच्च' इत्यादि के द्वारा । अणुमहत्‌ इत्यादि निर्देश को 
भाव-प्रधान समझना चाहिए । अतः अणुत्व महत्व दीर्घत्व और हुस्वत्व की 
प्राप्ति होती हैं । 


विवरण 


यह छोटा है, यह बड़ा है, यह इतना बड़ा है, वह उतना वड़ा हे इत्यादि 
व्यवहार कहलाते हैं मान-व्यवहार । अणुत्व महत्त्व आदि परिमाणों की अमान्यता 
होने पर तो यह अणु है और वह दीर्घ इत्यादि लोक-सिद्ध व्यवहार बन पायेगें 
नहीं, अतः परिमाण गुण अवश्य मान्य हैं । अणुत्व महत्त्व आदि को मूल में 
“अणु? 'महत्‌” आदि शब्दों से कंसे कहा गया ? इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए 
कहा गया है “भावप्रधानों निर्देश: । भाव है धर्म और निर्देश कथन । कहने का 
तात्पर्य यह कि अणु महत्‌ आदि धर्मी वाची शब्द धर्म अर्थ में यहां मूल में 
प्रयुक्त हुए हँ । तदनुसार अणु महत्‌ दीर्घ और हुस्व ये शब्द फलतः अणुत्व 
महत्त्व दीर्घत्व और ह्वस्वत्व इनके वाची होते हूँ । 


तकं संग्रह 


पुथर्व्यवहारासाधारणकारणं पृथत्कम्‌ । सर्वद्रव्य वृत्ति । 
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_ अनुवाद 
“घट पट से पृथक्‌ है! इत्यादि व्यवहारों के प्रति असाधारण रूप से कारण 
होने वाला है पृथकत्व । यह पृथवत्व सभी द्रव्यों में रहता है । 
दीपिका 
पृथक्त्वं लक्षयति पृथगिति । इदमस्मात्पृथगितिव्यवहार-कारणम्‌ । 
अनुवाद 
. पृथत्वक्‌ का लक्षण करते हैं 'पृथर्व्यवहार' इत्यादि के द्वारा । फलतः यह 
इससे पृथक्‌ है इस प्रकार होने वाले व्यवहार का कारण है पृथकत्व । 
विवरण 
इस पृथक्त्व गुण के संबंध में कुछ लोगों का कहना यह है कि वह गुण नहीं 
अन्योन्याभाव है । क्योंकि अपने में अपना भेद भी नहीं रहता और पृथक्त्व भी 
अपने में अपना भेद रहता नहीं और जहां किसी का भेद स्वरूप अन्योन्याभाव रहता 
है वहां उसका पृथक्त्व भी रहता ही है। ऐसी परिस्थिति में पृथवत्व को अन्योन्या- 
भाव न मानकर एक स्वतंत्र गुण क्यों माना जाय ? इसका उत्तर यह दिया गया 
है कि 'घटः पटात्‌ पृथक्‌’ घट पट से पृथक्‌ है इस प्रकार प्रतीति एवं प्रामा- 
णिक व्यवहार दोनों ही होते हुए पाये जाते हैँ कितु “घट: पटात न इस प्रकार 
प्रतीति भी न होती है और व्यवहार भी नहीं होता है। यह प्रतीति एवं व्यवहारः 
गत अंतर बतलाता है कि पृथक्त्व और अन्योन्याभाव ये दोनों एंक नहीं हैं। . 
पृथक पद से पृथक्त्व समझा जातां है और 'न' से अन्योन्याभाव । इन दोनों 
वाच्य वस्तुओं में अंतर न मानने पर वाचक शब्द में इस तरह का अतर होना 
असंभव होगा कि पृथक्‌ पद के पूर्व में प्रयुक्त होने . वाला नाम पद पंचमी 
विभक्त्यंत होगा नहीं । अतः पृथक्स्व को गुण ही मानना उचित हे । अब प्रश्‍न 
यहं उठ सकता है कि एक रूपं रसात्‌ पृथक्‌’ इस प्रकार रूप गुण में रसावधिक 
पृथक्त्व गुण कैसे प्रतीत हो पायेगा ? क्योंकि गुण में तो गुण रहता नहीं ? तो 
इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि गुण में गुण की प्रतीति एकार्थ-समवाय संबंध से 
हुआ करती है यह बात पहले भी बतलायी जा चुकी है । 
तक-संग्रह 
संय॒क्तव्यवहारहेतुः संयोगः सवंद्रव्यवृत्तिः । 
अनुवाद 
घट और पट परस्पर में संयुक्त हैं” इत्यादि व्यवहारों क्रा हेतु भूत है 
संयोग । यह सभी द्रव्यो में रहता है। | 
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दीपिका 
संयोगं लक्षयति संयुक्तेति | इमोसंयुक्तौ' इति व्यवहा रहेतुरित्यर्थ: । 
संख्यादिलक्षणो सवंत्र दिक्कालादावतिव्याप्तिवा रणाय असाधारणेत्यपि- 
देयम्‌ । संयोगोद्विविधः कमंज: संयोगजश्च । आद्यो हस्तक्रियया पुस्तक- 
संयोगः । द्वितीयो हस्तपुस्तकसंयोगात्‌ कायपुस्तकसंयोगः । अव्याप्यवृत्तिः 
संयोगः । स्वात्यन्ताभावसामानाधिकरण्यं अव्याप्यवृत्ति त्वम्‌ । 
अनुवाद 
“संयुक्त” इत्यादि के द्वारा संयोग का लक्षण किया गया है । ये दोनों संयुक्त 
हैं इस व्यवहार का कारण हे संयोग यह अर्थ है । संख्या से लेकर संयोग तक के 
सभी लक्षणों में कालादिगत अतिव्याप्ति के निवारणार्थ 'असाधारण' यह विशेषण 
भी देय है । कर्मज और संयोगज रूप में संयोग द्विविध है । प्रथम होता है क्रिया 
से उत्पन्न और द्वितीय होता हे संयोग से उत्पन्न । हाथ में क्रिया होकर पुस्तक के 
साथ होने वाला उसका संयोग होता है कर्मज । और हाथ के साथ पुस्तक का 
संयोग हो जाने पर जो शरीर के साथ पुस्तक का संयोग होता है, वह होता है 
संयोगज । संयोग अव्याप्यवृत्ती हुआ करता है । अपने अत्यन्ताभाव के साथ एक 
आधार में अपना रहना है अव्याप्यवृत्तिता । 
विवरण 
“अव्याप्यवृत्ति' इसका अर्थ हे पूरे अपने आश्रय को व्यापन करके न रहने 
वाला । यह बात पहले भी बतलायी जा चुकी है । उसी वास्तविकता को ध्यान में 
रखकर यहां अव्याप्य वृत्तिता की व्याख्या की गयी है 'स्वात्यन्ताभावसमानाधि- 
करण्य' । जभी कोई वस्तु अपने आश्रय को पूर्णरूप से व्यापन करके नहीं रहेगी 
तभी अपने आश्रय में उसका अभाव भी मिल जायगा । और जिसका अभाव 
लिया जाता है वह उसका प्रतियोगी हुआ करता हे । तदनुसार वह वस्तु अपने 
आश्रय में रहने वाले अपने अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी हो जाती है । संयोग 
नियमतः दो वस्तुओं के एक-एक अंशों में ही हुआ करता है । अतः ऊपर अंशों में 
संयोग का अभाव भी उसी आश्रय में रह जाता है । जैसे पेड़ के अपर भाग में 
थदि बंदर का संयोग रहता है तो उस संयोग के आश्रयभूत उसी पेड़ में नीचे 
भाग को लेकर बंदर के संयोग का अभाव भी रहता ही हैं। अतः वह बंदर 
का संयोग अपने अत्यन्ताभाव का समानाधिकरण अर्थात्‌ अपने अभाव के साथ 
एकत्र रहने वाला, फलतः स्वाश्रयनिष्ठ अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी हो जाता है 
अतः अव्याप्यवृत्ती होता है इसी प्रकार सभी संयोगों को अव्याप्यवृत्ती समझना 
चाहिए । अब प्रश्‍न एक यह उपस्थापित हो सकता है कि संयोगज-संयोग को भी 
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कर्मज ही क्यों न माना जाय ? संयोग के दो प्रभेद क्‍यों माने जायं ? क्योंकि 
मुलतः वहां भी क्रिया होती ही हे । यतः क्रिया के बिना वह हस्तपुस्तक संयोग 
ही नहीं हो सकता । जिससे कायपुस्तक-संयोग स्वरूप संयोगज संयोग माना जाता 
हे । इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि कारण और कार्य का सामानाधिकरण्य | 
अर्थात्‌ एकत्र होना नितान्त आवश्यक होता है । काय-पुस्तक संयोग कायात्मक 
शरीर भें होता है कितु वहां क्रिया रहती नहीं । क्योंकि हाथ की क्रिया को शरीर 
की क्रिया इसलिए नहीं कहा जा सकता कि न्याय वैशेषिक सिद्धान्त में अवयव 
और अवयवी एक मान्य होते नहीं । क्योंकि अवयव होता है कारण और अवयवी 
कार्य । कारण और कार्य भला एक केसे हो सकते? अतः संयोगज-संयोग को 
कर्मज नहीं माना जा सकता । - 


तकं संग्रह 
संयोगनाशको गुणो विभागः । सर्वद्रव्यवृत्तिः । 
अनुवाद 
संयोग का नाशक गुण है विभाग । यह विभाग सभी द्रव्यो में होता है । 


दीपिका 


विभागं लक्षयति संयोगेति | कालादावतिव्याप्तिवारणाय गुण इति । 
रूपादावतिव्याप्तिवारणाय संयोगनाशक -इति। विभागोऽपि द्विविधिः 
कर्मजोविभागजश्च । आद्यो हस्तक्रियया. हस्तपुस्तकविभागः। द्वितीयो 
हस्तपुस्तकविभागात्‌ कायपुस्तकविभागः । 


अनुवाद 


विभाग का लक्षण करते हैं 'संयोगनाश' इत्यादि के द्वारा । काल में अति- 
व्याप्ति के वारणार्थं गुण” कहा गया है । रूप आदि गुणों में अतिव्याप्ति के 
निवारणार्थ 'संयोगनाशक' यह कहा गया है । कर्मज और विभागज इस रूप 
में विभाग भी दो प्रकारों का हे । हाथ की क्रिया से होने वाला हस्तपुस्तक- 
विभाग है कर्मज और उस पुस्तकविभाग से होने वाला शरीरपुस्तक-विभाग हे 
विभागज । _ | 


| विवरण 
“संयोगनाशकत्वेसति गुणत्व' अर्थात्‌ संयोग का नाशक होता हुआ गुण होने 
वाला है विभाग यह विभाग का लक्षण है । यहां 'गुणत्व' न कहने पर काल 
में अतिव्याप्ति हो जाती है । क्योंकि काल सब कार्य के प्रति कारण होने के 


94 तक-संग्रह 


कारण संयोगनाश के प्रति भी कारण होता ही है । गुणत्व कहने पर अतिव्याप्ति 
का निराकरण इसलिए हो जाता है कि काल द्रव्य होने के कारण गुण हो पाता 
नहीं । यद्यपि गुणत्व कहने पर भी ईश्वर की इच्छा अतिव्याप्ति आपन्न होती 
है । क्योंकि वह काल की तरह सब कार्य के प्रति कारण होते हुए गुण भी हैं । 
किंतु गुण का अर्थ यहां जन्य गुण हे । विभाग नियमतः जन्य ही होता है इस- 
लिए लक्ष्य में अपेक्षित लक्षण समन्वय में कोई वाधा प्राप्त होती नहीं और 
ईश्वर की इच्छा में अतिव्याप्ति भी वारित हो जाती है । क्‍योंकि वह नित्य है 
जन्य नहीं । कुछ लोग विभाग के संबंध में यह प्रश्‍न उपस्थित करते हैं कि इसे 
गुण न मानकर संयोग का अभाव ही क्‍यों न माना जाय ? किंतु यह इसलिए 
खण्डित हो जाता हे कि उक्त प्रश्‍न के विरुद्ध संयोग को ही विभाग का अभाव 
क्यों न माना जाय ? इस प्रश्‍न का उत्तर कुछ दिया नहीं जा पाता हैँ? यदि 
यह कहा जाय कि “इमौ संथुक्तौ' अर्थात्‌ ये दोनों संयुक्त हैं इस प्रकार भाव- 
मुख प्रतीति एवं व्यवहार के बल पर संयोग को गुण मानना अनिवार्य है तो 
'इमौ विभक्तौ' अर्थात्‌ ये दोनों विभक्त हैं इस भावमुख-प्रतीति एवं प्रामाणिक 
व्यवहार के आधार पर विभाग को भी गुण मानना होगा। विभागज-विभाग 
को भी कर्मज ही क्‍यों न माना जाय? इस प्रश्‍न का उत्तर उक्त संयोगज- 
संयोगस्थलीय प्रश्नस्थल के समान ज्ञातव्य हैं। अभिप्राय यह कि हस्तपुस्तक- 
विभाग के अनन्तर होने वाला कायपुस्तक विभाग काय में भी होता है जहां 
कर्म रहता नहीं । हस्तकर्म को कायकर्म नहीं कहा जा सकता, यह बात बतलायी 
जा चुकी है । 
तक-संग्रह 
परापरव्यवहारासाधारणकारणे परापरत्वे । पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिनी । 
ते द्विविधे द्विकूकृते कालकृतेत्र च । दृरस्थे द्विकूकृतं परत्वं समीपस्थे द्विकूकृतम- 
परत्वम्‌ । ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालक्कतमपरत्व म्‌ । 
अनुवाद 
यह इससे पर है अर्थात्‌ दूर अथवा ज्येष्ठ है, यह इससे अपर है अर्थात्‌ 
निकट अथवा कनिष्ठ है इन व्यवहारो के प्रति असाधारण रूप से कारण होने 
वाले हैं परत्व एवं अपरत्व । दैशिक एवं कालिक के आधार पर परत्व एवं 
अपरत्व दोनों ही विविध होते हैं। दूरस्थ वस्तुओं में दैशिक परत्व होता हे 
और निकटस्थ वस्तुओं में दैशिक अपरत्व । इसी प्रकार ज्येष्ठ में अर्थात्‌ पूर्वो- 
त्पन्न में कालिक परत्व होता है और कनिष्ठ अर्थात्‌ पश्चादुत्पन्च में कालिक 


अपरत्व । 


॥ 
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दीपिका 
परत्वापरत्वयोलंक्षमाह परापरेति । परव्यवहारकारणं परत्वम्‌ । 
अपरव्यवहारकारणमपरत्वमित्यर्थः । ते विभजते द्विविधेति । दिव्कृत- 
योरूदाहरणमाह-दूरस्थ इति । कालकृते उदाहरति ज्येष्ठ इति । 


अनुवाद 


परत्व एवं अपरत्व का लक्षण बतलाते हुँ “परापरव्यवहार' इत्यादि के 
द्वारा । परव्यवहार का असाधारण कारण हैं परत्व और अपरव्यवहार का 
असाधारण कारण है अपरत्व । ये दोनों दो दो प्रकार के होते हैं । दिव्कृत 
परत्वापरत्व को बतलाते हैं 'दूरस्थे' इत्यादि के द्वारा तथा 'समीपस्थे! इत्यादि 
के द्वारा । कालिक का परिचय देते हैं “ज्येष्ठे' इत्यादि के द्वारा । 


विवरण 


परत्व एवं अपरत्व दिव्कृत हों अथवा कालकृत दोनों ही संयोग और विभाग 
के समान नियमतः जन्य ही होते हैं अर्थात्‌ उत्पत्तिशील ही होते हैं । क्योंकि 'यह 
एक हे और यह एक' इस प्रकार हीने वाली अभेक्षाबुद्धि इन दोनों के लिए उसी 
प्रकार अवश्य अपेक्षित होती हैं जिस प्रकार द्वित्व त्रित्व आदि संख्याओं के लिए। , 
इनकी एक विशेषता यह होती है कि यदि किसी में परत्व उत्पन्न होता है तो साथ 
ही किसी विवक्षित अन्य में अपरत्व भी अवश्य ही उत्पन्न होता है । ऐसा कभी 
नहीं होता कि केवल परत्व ही उत्पन्न होकर रह गया अन्य किसी में अपरत्वं. 
उत्पन्न नहीं हुआ । इसी प्रकार यह भी. कभी होता नहीं कि केवल किसी में अप- 
रत्व ही उत्पन्न हो गया और अन्य विवक्षित में परत्व उत्पन्न हुआ ही नहीं । ऐसा. 
होने का कारण यह है कि परत्व और अपरत्व कालिक हों या दैशिक, दोनों पर- 
स्पर में नियमतः सापेक्ष होते हैं । अधिक मूर्तव्यवहित वस्तु में दिव्कृत परत्व 
उत्पन्न होता है और अल्प मूर्तव्य॒बहित वस्तु में अपरत्व । इसी प्रकार अधिक- 
. सूर्यपरिस्पन्दव्यवहित में कालिक परत्व उत्पन्न होता है जिसे अन्य शब्द में ज्ये- 
ष्ठत्व भी कहा जाता है और अल्प सूर्य-परिस्पन्दव्यवहित वस्तु में कालिक अपरत्व 
उत्पन्न होता है जिसे अन्य शब्द में कनिष्ठत्व भी कहा जाता है । 

: तर्कं-संग्रह 
आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम्‌ । पृथिवीजलवृत्ति । 
अनुवाद 

. प्रथम पतन का असमवायिकारण है गुरुत्व । वह पृथिवी'और जल इन दोनों 
में रहता है । | व 


क्त 
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दीपिका 


गुरुत्वं लक्षयति आद्येति। द्वितीयादिपतनस्य वेगासमवायिकारण- 
कत्वादाद्येति । 


अनुवाद 


गुरुत्व का लक्षण करते हैं आद्य' इत्यादि के द्वारा । द्वितीय आदि पतनों के 
प्रति वेग असमवायिकारण होता है इसलिए 'आद्य' कहा गया है । 


विवरण 

गुरुत्व अतीन्द्रिय हे । उसका प्रत्यक्ष किसी इंद्रिय से होता नहीं । तुळादंड के 
नमन एवं उन्नमन से गुरुत्व का अनुमान होता है । पतन है निम्न-संयोगानुकूल 
क्रिया । जब कोई भी वस्तु गिरती है तो उसमें उत्पन्न होने वाला पतन एक नहीं 
होता है । अनेक पतन उसमें होते हैं क्योंकि अधिकतर क्रियाएं अपनी उत्पत्ति 
क्षण से पंचम क्षण में नष्ट हुआ करती हैं। परन्तु वस्तु दुरी और नैकट्य के 
आधार पर सेकेन्डों मिनटों आदि में गिरती हैं। अतः गिरना स्वरूप पतन को 
उतने कालों तक नहीं रोक रखा जा सकता । अतः प्रत्येक पतनस्थळ में पतन 
क्रिया की धारात्मक परिस्थिति अवश्य माननी होगी । उन धारापन्न पतनों के 
अंदर द्वितीय, तृतीय आदि सारे पतन वेग से उत्पन्न होते हैं वस्तुगत गुरुत्व के 
कारण नहीं किंतु सर्वप्रथम होने वाला पतन गुरुत्व के कारण ही होता है । भारी 
पन के बिना कोई वस्तु गिरती नहीं । इस परिस्थिति के अनुसार लक्षण में “आय” 
पद न देने पर द्वितीय आदि पतनों के प्रति असमवायिकारणभूत वेग में गुरुत्व 
लक्षण की अतिव्याप्ति आपन्न होगी । अतः 'पतनासमवायिकारणं' न कहकर 
'आद्यपतनासमवायिकारणं' कहा गया है । उक्त वस्तु स्थिति के अनुसार गुरुत्व 
ही प्रथम पतन का असमवायिकारण होता है अतः लक्ष्य में लक्षण समन्वय 

होता है । 

तकं-संग्रह 
आद्यस्पन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम्‌ । पृथिवीजळतेजोवृत्ति। तहिव्‌विधं 
सांसिद्धिकं नैमित्तिकंचेति । सांसिद्धिक जले, नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोः । पृथिव्यां 
घृतादौ अर्निसंयोगजं द्रवत्वम्‌ । तेजसि सुवर्णादौ । 


अनुवाद 


प्रथम स्पंदन के प्रति अर्थात्‌ पसीजने के प्रति असमवायिकारण है द्रवत्व । 
द्रवत्व पृथिवी और जल में रहता है । सांसिद्धिक और नैमित्तिक इस प्रकार द्रवत्व 
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के दो प्रभेद हें । जल में रहता है सांसिद्धिक द्रवत्व और पृथिवी तथा तेज में 
रहता हे नैमित्तिक द्रवत्व । पृथिवी के अंदर घृत आदि में अरिनसंयोगज द्रवत्व 
रहता हे और तेज के अंदर सुवर्ण आदि में । 


दीपिका 
द्रवत्वं लक्षयति स्पन्दनेति । स्पन्दनं प्रस्रवणम्‌ । तेजस्संयोगजं नेमि- 
त्तिकम्‌। तदिभिन्नं सांसिद्विकम्‌ । पृथिव्यां नेमित्तिकमुदाहरति घृतादा- 
विति । तेजसि तदाह सुवर्णादाविति । 
अनुवाद 


द्रवत्व का लक्षण करते हैं 'आद्यस्पन्दन' इत्यादि के द्वारा । स्पंदन है परसना 
अर्थात्‌ तरल वस्तु का फेलना । तेज के संयोग से उत्पन्न होने वाला द्रवत्व 
कहलाता है नैमित्तिक और उससे भिन्न द्रवत्व कहलाता है सांसिद्धिक । पृथिवी 
के अंदर नैमित्तिक द्रवत्व का उदाहरण देते हैं 'घृतादौ' इत्यादि के द्वारा"। तेज के 
अंदर नैमित्तिक उदाहरण उपस्थित करते हैं “सुवर्णादौ' इत्यादि के द्वारा । 
विवरण 
कहीं कहीं मूल पाठ में यहां आद्य' पद पाया जाता नहीं । परंतु विचार 
करने पर स्पंदन के विशेषण रूप में 'आद्य' का द्रवत्व लक्षण में निवेश उसी 
प्रकार आवश्यक प्रतीत होता है, जिस प्रकार गुरुत्व के लक्षण में वह आवश्यक 
बतलाया गया है। क्योंकि स्पंदन है प्रस्रवण, परसना अर्थात्‌ तरल पदार्थ का दिग- 
नपेक्ष भाव से फैलना स्वरूप क्रिया । यहां भी प्र्रवण काल को ध्यान में रखते 
हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पतन स्थल की तरह क्रियाधारा मानी 
जाय । क्रियाधारा का अर्थ होगा निरंतर भाव से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं । 
उन क्रियाओं के अंदर द्वितीय तृतीत आदि स्पंदन क्रियाएं वेग प्रयुक्त भी हो 
सकती हैं । इसलिए 'स्पंदनासमवायिकारणम्‌' इतना ही कहने पर वेग में द्रवत्व 
लक्षण की अतिव्याप्ति आपन्न हो सकती है, अतः उसके निवारणार्थ द्रवत्व के 
उक्त लक्षण में स्पंदन के पूर्व आद्य का निवेश उचित है। तदनुसार यहां लक्षण 
का स्वरूप निर्धारित हुआ हे । 


तकं-संग्रह 
चूर्णादिपिण्डीभाव-हेतुगु णः स्नेहः । जलमात्रवृत्तिः । 
अनुवाद 
चूर्णीकृत वस्तुओं के पिण्डीभाव का हेतुभूत गुण है स्नेह जो कि जलमात्र में 
रहता हे । 
7 
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; दीपिका 
स्नेहं लक्षयति चूर्णेति । कालादावतिव्याप्तिवारणाय गुण इत्ति। 
रूपादावतिव्याप्रिवारणाय पिण्डीभावेति । 
। अनुवाद 
स्नेह का लक्षण करते हैं चूर्णादि' इत्यादि के द्वारा । काल आदि में अति- 
व्याप्ति के वारणार्थ गुण' यह कहा गया है और रूप रस आदि गुणों में अति- 
व्याप्ति के निवारणार्थ 'चूर्णादिपिण्डीभाव' यह कहा गया है । 
विवरण 
चूर्ण पद से प्रकृत में विवक्षित है चूर्णीभूत आंटा धूल आदि । पिंडीभाव है 
वह एक प्रकार का घनिष्ठ संयोग, जिसके कारण पिंडीभूत वस्तु के एक देश के 
धारण से पूरे का धारण एवं एक देश के आकर्षण से पूरे का आकर्षण होता है । 
उक्त घनिष्ठ संयोगात्मक पिंडीभाव इसीलिए आंटा आदि चूर्णीभूत वस्तुओं में 
हो पाता है कि उनमें मिलाये गये जल में स्नेह नाम का गुण रहता है । द्रवत्व 
को स्नेह का स्थान इसलिए नहीं दिया जा सकता कि द्रवीकृत कांच एवं सोने 
को चूर्णीकृत वस्तु में डालने पर उससे पिडीभाव होता हुआ पाया जाता नहीं । 
यहां यह ध्यान में रखने की बात है कि--यदि द्रवत्व मात्र को स्नेह का स्थान न 
देकर जलीय द्रवत्व को स्नेह का स्थान दिया जाय, अर्थात्‌ पिडीभाव का संपादक 
माना जाय तो इसका विरोध करना कठिन होगा । क्योंकि उक्त गलाये गये कांच 
या सोने के द्रवत्व को जलगत द्रवत्व कहा नहीं जा सकता । अतः उन द्रवत्वों से 
पिडीभाव न होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि जलगत द्रवत्व पिडीभाव 
का कारण नहीं । ऐसी परिस्थिति में स्नेह का यह लक्षण उपपन्न नहीं ठहराया 
जा सकता । परंतु तब स्नेह का लक्षण “स्निग्धव्यवहारहेतुर्गुः स्नेहः' अर्थात्‌ जिस 
गुण के अस्तित्व के कारण 'जल स्निग्ध है! तेल स्निग्ध गुण है' “घृत स्निग्ध हे 
इस प्रकार प्रामाणिक प्रतीति एवं प्रामाणिक व्यवहार हुआ करते हैं वह गुण हे स्नेह, 
इस प्रकार स्नेह का लक्षण किया जा सकता है। प्रतीति एवं व्यवहार मूलक 
लक्षण यदि संयोग आदि के हो सकते हैं तो स्नेह का तन्मूलक लक्षण नहीं हो 
सकता यह नहीं कहा जा सकता । साथ ही प्रकृत मूलगत लक्षण में 'चूर्णादि' यह 
भी सप्रयोजन नहीं दीख पड़ता । क्योंकि पिडीयभाव नियमतः विश्गुंखलता प्राप्त 
चूर्णीभूत वस्तु का ही होता पाया जाता है अतः 'पिण्डीभाव हैतुगु णः स्नेहः” 
इतना कहना ही पर्याप्त होता है । 
तक-संग्रह 
श्रोत्रग्राह्मो गुण: शब्दः । आकाशमात्रवृत्तिः । स द्विविधो ध्वन्यात्मको 
वर्णात्मकश्चेति । ध्वन्यात्मको भेर्यादौ । वर्णात्मकः संस्कृत-भाषा दिरूपः । 
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अनुवाद 

कान से गृहीत होने वाला गुण है शब्द । वह आकाश में ही रहता है । 

शब्द ध्वनि और वर्ण के भेद से दो प्रकार के हैं। भेरी आदि वाद्यो का शब्द 
होता है ध्वनि और संस्कृत आदि भाषात्मक शब्द होते हैं वर्णात्मक । 


' दीपिका 
शाब्दं लक्षयति श्रोत्र इति । शब्दत्वेअतिव्याप्तिवारणाय गुण इत्ति। 
रूपादावत्तिव्याप्तिवारणाय श्रोत्रेति । शब्दस्त्रिविधे: । संयोगजो विभागज: 
शब्दजश्च । तत्राद्यो भेरीदण्डसंयोगजन्य: । द्वित्तीयो वंशे पाटयमाने दण्ड- 
हृयविभागजन्यश्चटचटाशब्द: । भेर्यादिदेशमारम्य श्रोत्रपयेन्तं द्वितीयादि 
शब्दाः शब्दजाः । 


अनुवाद 


5. 


शब्द का लक्षण करते हैं 'श्रोत्रग्राह्म इत्यादि के हारा । शब्दत्व में अति- 
व्याप्ति के वारणार्थ गुण” कहा गया है । रूप आदि गुणों में अतिव्याप्ति के 
निवारणार्थ 'श्रोत्रग्राह्म कहा गया है । संयोगज, विभागज और शब्दज, इस 
प्रकार शब्द के तीन प्रभेद हैं । प्रथम अर्थात्‌ 'संयोगज' शब्द है भेरीदण्डसंयोगज 
आदि, बांस आदि को फाड़ने पर दलद्वय के विभाग से होने वाला चटचट आदि 
शब्द होते हैं 'विभागज' । भेरी आदि वाद्यस्थान से लेकर कान तक धारावाहिक 
रूप में उत्पन्न होने वाले शब्द होते हैं 'शब्दज' । 


विवरण 


श्िवणेन्द्रियजन्य-प्रत्यक्ष-विषयत्वे सति गुणत्व” शब्द का लक्षण मुल ग्रंथ से 
प्राप्त होता है । यहां यदि सति पर्यन्त न कहा जाय तो गुणत्व रूप रस आदि 
गुणों में भी रहने के कारण लक्षण अतिव्याप्ति-दोषग्रस्त हो जायेगा और यदि 
'गुणत्व' न कहा जाय तो श्रवणेन्द्रियजन्य-प्रत्यक्ष-विषयता शब्दत्व में जाने के 
कारण लक्षण अतिव्याप्ति-दोष-ग्रस्त हो जाता हे । अतः उक्त पूर्णलक्षण शब्द का 
माना गया है । इसी बात को दीपिकाकार ने भी बतलाया है। परंतु इतना 
कहने पर भी अस्फुट शब्दों में अव्याप्ति हो सकती है। क्योंकि अस्फुट शब्द सुने 
नहीं जाते । अतः श्ववणेन्द्रियजन्य-प्रत्यक्ष-विषयजा तिमद्गुणत्व' यह लक्षण शब्द 
का ज्ञातव्य है । ऐसा कहने पर अस्फुट शब्द में अव्याप्ति इसलिए वारित हो 
जाती है कि उक्त जाति पद से ग्राह्य जाति होती हे शब्दत्व जाति, सो अस्फुट 
शब्दों में भी रहती है । इस पर भी यदि यह कहा जाय कि श्रवणेन्द्रियजन्य- 
प्रत्यक्षविषयजाति तो शब्दत्व की तरह सत्ता एवं गुणत्वजाति भी होगी जो कि 
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रूप आदि गुणों में भी रहती है अतः फिर अतिव्याप्ति अनिवारित रह जाती है, 
तो इसका उत्तर इस प्रकार समझना चाहिए कि 'श्रवणेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषय 
इसको व्याख्या 'श्रवणेन्द्रियजन्य-प्रत्यक्षमात्र विषयजातिमान्‌' ज्ञातव्य है । सत्ता 
एवं गु णत्व ये दोनों जातियां अन्य इंद्रियों से भी गृहीत होती हैं । क्‍योंकि ये 
जातियां अन्य इंद्रियग्राह्य रूप रस आदि में भी रहती हें । परन्तु इतना कहने 
पर फिर लक्षण में 'गृणत्व कहने का प्रयोजन नहीं रह जाता । क्योंकि उक्त 
प्रकार शब्दत्व जाति स्फुट और अस्फुट सभी शब्दों में ही रहती है अन्य में नहीं 
इसलिए “गुणत्व' न कहने पर भी शब्दत्व में अतिव्याप्ति आपन्न हो नहीं पाती, 
जिसके निवारणार्थ लक्षण में 'गृणत्व' भी कहा जाय । भेरी आदि वाद्य और दंड 
आदि साधन के संयोग से उत्पन्न होने वाले शब्द के प्रति भेरी-दण्ड-संयोग आदि 
होते हैं निमित्त-क्रारण, भेरी आदि वादों के साथ होने वाला आकाश का संयोग 
होता हे असमवायिकारण और आकाश होता है समवायिकारण । द्वितीय वंशदल- 
विभागज आदि शब्द-स्थलों में वंश-दलट्वय आदि का विभाग होता है निमित्त- 
कारण, वंशदल आदि के साथ होने वाला आकाश का विभाग होता है असम- 
वायिकारण और आकाश होता है समवायिकारण । तृतीय शब्दज-शब्द-स्थलों में 
शब्द धारान्तः पाती पूर्व शब्द होता है अव्यवहित उत्तरवर्ती शब्द के प्रति 
असमवायिकारण, वायु आदि होते है निमित्त कारण और आकाश होता है सम- 
वायिकारण । शब्दज शब्द इसलिए माना जाता हे कि उसे न मानने पर दूरवर्ती 
शब्द नहीं सुना जा पायेगा जो कि सुना ही जाता हे । इस शब्दज शब्द की 
उत्पत्ति के संबध में दो मत पाये जाते हैं। एक मत में पूर्वं शब्द से एक ही 
अधिक स्थान-व्यापक शब्द उत्पन्न होता है और द्वितीय मत में एक पूर्व शब्द से 
दशों दिशाओं में दश उत्तर-वर्ती शब्द उत्पन्न होते हैं, जिनके अंदर प्रत्येक शब्द 
फिर उसी प्रकार दस शब्दों को उत्पन्न करता है । 
तकं संग्रह 
सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिज्ञानम्‌ । सा द्विविधा स्मृतिरनुभवश्च । संस्कारमात्र- 
जन्यं ज्ञानं स्मृतिः । 
अनुवाद 
सभी व्यवहारो के प्रति कारण होने वाला गुण है बुद्धि, वही है ज्ञान । बुद्धि 
दो प्रकारों से युक्‍त है, एक है स्मरण और दूसरा अनुभव । संस्कार मात्र से 
उत्पन्न होने वाला ज्ञान है स्मरण । 
दीपिका 
बुद्धलक्षणमाह सर्वेति । कालादावतिव्याप्तिवारणाय गुण इति। 
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रूपादावतिव्याप्तिवारणाय सर्वव्यवहारेति । जानामीत्यनुव्यवसायगम्य- 
ज्ञानत्वं लक्षणम्‌ । बुद्धि विभजते सति । स्मृतेर्ळक्षणमाह संस्कारेति । 
भावनाख्यः संस्कार: । संस्कारध्वंसेऽतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानमिति । 
घटादिप्रत्यक्षेऽतिव्याप्तिवारणाय संस्कारजन्यमिति । प्रत्यभिज्ञायामति- 
व्याप्तिवारणाय मात्रेति । 
अनुवाद 

“सर्वव्यवहार हेतु' इत्यादि के द्वारा बुद्धि का लक्षण कहा जा रहा है । काल 
आदि में होने वाली अतिव्याप्ति के निवारणार्थ गुण पद कहा गया हे । रूप 
आदि में अतिव्याप्ति के निवारण के लिए सर्वव्यवहार हेतु यह कहा गया हे. । 
मैं जानता हूँ इस प्रकार होने वाले अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय होने वाला 
ज्ञानत्व हे बुद्धि का लक्षण । बुद्धि का विभाजन करते हैं 'सा ह्विविधा' इसके 
द्वारा । स्मृति का लक्षण बतलाते हें “संस्कार मात्र' इत्यादि के हारा । संस्कार 
पद से भावना नामक संस्कार ग्राह्य है । संस्कार-ध्वंस में अतिव्याप्ति के निवा- 
रणार्थ ज्ञान' यह कहा गया हे । घट आदि के प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति निवारणार्थ 
“संस्कार जन्य' यह कहा गया हे । और प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति वारणार्थ मात्र ' 
पद दिया गया है । 

विवरण 

यहां बुद्धि पद से साँख्य-शास्त्रोक्त अन्तःकरण-विशेष नहीं ज्ञातव्य है, इसके 
स्पष्टीकरणार्थ मूल लक्षण वाक्य में ज्ञान पद निविष्ट हुआ है । फलतः “यावद्वय- 
वहारकारणत्वे सति गुणत्वम्‌ बुद्धि लक्षणम्‌’ यह सूचित होता है। यहाँ सति 
पर्यन्त प्रथम दल उक्त न होने पर, गुणत्व रूप आदि गुणों में चला जायेगा, अति 
व्याप्ति हो उठेगी, और द्वितीय दल न देने पर यावद्वयवहार के प्रति कारण होने 
वाले काल आदि में प्रकृत बुद्धि का लक्षण चला जायेगा अतः उक्त लक्षण वाक्य 
मे किसी भी प्रकार कमी नहीं की जा सकती यह बतलाया गया है 'कालादो' 
इत्यादि के द्वारा । परंतु ईश्वर की इच्छा में इस लक्षण की अतिव्याप्ति अब भी 
अवारित है । क्योंकि ईश्वर की इच्छा गुण भी है और सारे व्यवहारों के प्रति 
कारण भी । अतः दीपिका में 'जानामि” इत्यादि के द्वारा ज्ञान का लक्षणांतर 
बतलाया गया है । या यह कहा जा सकता है कि प्रदर्शित ज्ञान-लक्षण है गौरव- 
दोषयुक्त । क्योंकि लक्षण-घटक कार्यकारणभाव नियमतः अति गौरव-युक्त 
व्याप्य-व्यापक-भाव-घटित ही होगा । अतः 'जानामि' इत्यादि के द्वारा ज्ञान का 
लघु लक्षण बतलाया गया हे । सभी विशिष्ट बुद्धि स्थलों में पहले निविकल्प- 
कात्मक विशेषण-ज्ञान होता है, फिर विशिष्ट बुद्धि होती है और तदनन्तर उस 
विशिष्ट बुद्धि का मानस प्रत्यक्ष होता है वही बतलाता है अनुव्यवसाय । 
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उदाहरण के द्वारा इसे यों समझा जा सकता है कि सर्वप्रथम “घट घटत्वे' अर्थात्‌ 
“घट और घटत्व” इस प्रकार निविकल्पक ज्ञान होता है, इसके अव्यवहित उत्तर- 
वर्ती क्षण में 'अयं घटः' अर्थात्‌ 'यह्‌ घडा है' इस प्रकार घटत्व-विशेषण-युक्त रूप 
में घड़े का ज्ञान होता है । यह ज्ञान कहलाता है व्यवसाय” । तदनन्तर 'घटमहं 
जानामि' अर्थात्‌ घड़े को मैं जानता हूँ इस प्रकार होने वाला घट-ज्ञान-विषयक 
मानस-प्रत्यक्ष कहलाता है अनुव्यवसाय । इस अनुव्यवसाय ज्ञान के विषय पूर्ववर्ती 
व्यवसायात्मक ज्ञान और तद्गत ज्ञानत्व ये दोनों होते हैं। इसलिए एतादुश 
ज्ञानत्व जाति को ज्ञानात्मक सभी बुद्धियों का लक्षण अनायास माना जा सकता 
हैं। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि यों तो ज्ञानत्व जाति मात्र समग्रवुद्धियों 
का लक्षण है परंतु ज्ञानत्व जाति को प्रामाणिक बतलाने के लिए उसे “अनुव्यव- 
साय गम्य' कहा गया है । मूल ग्रंथ में “संस्कारमात्र जन्य' इत्यादि के द्वारा 
स्मरणात्मक. ज्ञान का लक्षण बतलाया गया है तदनुसार 'संस्कारेतराजन्यत्वे सति 
संस्कारजन्यत्वम्‌” यह स्मृति का लक्षण प्राप्त होता है । किलु यह लक्षण असंभव 
दीषग्रस्त होता हुआ दीख पड़ता है । क्योंकि संस्कार से अन्य होने वाले काल 
अदृष्ट ईश्‍वर एवं ईश्वरेच्छा ये सभी कार्यो के प्रति साधारण रूप से कारण 
मान्य होने के कारण स्मरण के प्रति भी कारण होते ही हैं । ऐसी परिस्थिति में 
लक्ष्य स्मृति के अंदर 'संस्कारेतराजन्यत्व' किसी प्रकार आ नहीं सकता । अतः 
'इन्द्रियाजन्यं सत्‌ संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृति: यह स्मृति का लक्षण मान्य रूप से 
ज्ञातव्य है । इस स्मृति लक्षण में 'ज्ञान' पद का, निवेश न करने पर संस्कार-ध्वंस 
में अतिव्याप्ति आपन्न होगी । क्योंकि ध्वंस के प्रति प्रतियोगी भी कारण रूप से 
मान्य होने के कारण संस्कार-ध्वंस भी संस्कार-जन्य होता है और वह इन्द्रिय 
जन्य न होने के कारण इंद्रियाजन्य भी होता ही है। ज्ञान पद के निवेश से 
अतिव्याप्ति इसलिए निवारित हो जाती है कि ध्वंस, अभाव होने के कारण 
ज्ञानात्मक गुण हो पाता नहीं । 'प्रत्यभिज्ञायामतिव्याप्ति! इत्यादि के द्वारा मूल 
लक्षण स्थित मात्र पद निवेश का प्रयोजन टीकाकार ने दिखलाया हे । स्मृति- 
विषयपदार्थ का इंद्रिय-संयोगजन्य ज्ञान कहलाता है प्रत्यभिज्ञा । पदार्थ संस्कार 
के बिना स्मृत नहीं हो सकता इसलिए प्रत्यभिज्ञा को भी संस्कार जन्म मानना 
आवश्यक है, तदनुसार संस्कार-जन्यत्व प्रत्यभिज्ञा में भी होती ही है मात्र पद के 
निवेशानन्तर अतिव्याप्ति इसलिए निवारित हो जाती है कि प्रत्यभिज्ञा संस्का रजन्य 
होने के साथ इंद्रिय जन्य भी होती है अतः इंद्रियाजन्य हो पाती नहीं । 
तकं-संग्रह 

तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः । स द्विविधः, यथार्थोश्यथार्थश्वेति । तद्वतितत्प्रकार- 

कोऽनुभवो यथार्थः । यथा अयं घट इति ज्ञानम्‌ । सँव प्रमेत्युच्यते । 
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अनुवाद 
स्मरणभिन्न ज्ञान कहलाता. है अनुभव । वह दो प्रकार है यथार्थ और 
अयथार्थ । तदधिकरण में तद्विहेषणक होने वाला अनुभव ज्ञान होता है यथार्थ, 
जैसे 'अयं घटः' अर्थात्‌ यह घडा है यह ज्ञान । यह प्रभा' भी कहलाता है। 
दीपिका 
अनुभवं लक्षयति तद्भिन्तमिति । स्मृतिभिन्नं ज्ञानमनुभवः, इत्यर्थः । 
अनुभवं विभजते स द्विविध इति । यथार्थानुभवं लक्षयति तद्वतीति । ननु 
घटे घटत्वम्‌ इति प्रमायामव्याप्तिः, घटत्वे घटाभावादिति चेन्न । यत्र 
यत्सम्बन्धोऽस्ति तत्र तत्सम्बन्धानुभवः इत्यर्थात्‌ घटत्वेऽपि घटसम्बन्धोऽ- 
स्तीति नाव्याप्तिः । सैवेति यथार्थानुभव एव शास्त्रे प्रमा इत्युच्यते इत्यर्थः । 
अनुवाद 
अनुभव का लक्षण करते हैं 'तद्भिन्‍न इत्यादि के द्वारा । इसका अर्थ यह 
है कि स्मरण से भिन्न ज्ञान है अनुभव । अनुभव का विभाजन करते हैं 
'सद्विविधः' इस कथन के हारा 'तद्ठतितत्प्रकारको' इत्यादि के द्वारा यथार्थ 
अनुभव का लक्षण किया गया हे । 'घटे घटत्वम्‌” अर्थात्‌ घड़े में घटत्व है, इस 
ज्ञान में जो कि यथार्थ अनुभव है अव्याप्ति इसलिए आपन्न होती है कि घटत्व 
में घडा रहता नहीं, यह कथन इसलिए सही नहीं कि “जिसमें जिसका संबंध हो 
उसमें उसके संबंध का अनुभव है प्रभा यह उक्त लक्षण वाक्य का अर्थ विवक्षित 
है। अब अव्याप्ति इसलिए आपन्न हो सकती नहीं कि घटत्व में घट का संबंध 
हे ही । यथार्थ अनुभव ही शास्त्र में प्रभा शब्द से कहा जाता है । 
विवरण 
स्मृतिभिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम्‌ यह अनुभव का लक्षण ज्ञातव्य हे । कहने 
का आशय यह है कि ज्ञान के प्रभेद जब कि अनुभव और स्मरण ये दो ही हैं 
तब अनुभव का-परिचय अनायास इस प्रकार दिया जा सकता है कि स्मरणभिन्न 
ज्ञान हे अनुभव । उक्त लक्षण में स्मृतिभिन्नत्वे सति' इतना न कहने पर 
स्मरण में भी अनुभव का लक्षण चला जायेगा अतिव्याप्ति हो उठेगी और 
ज्ञानृत्व' के न कहने पर स्मरण भिन्न घटपट आदि में अनुभव का लक्षण चला 
जायेगा अतिव्याप्ति आपन्न होगी। मूल में आये हुए 'तद्वति' इसके अंदर 
सप्तमी का अर्थ विवक्षित हे 'बिशेष्यकत्व' तदनुसार 'तद्ृद्विशेष्यकत्वे सति 
तत्प्रकारकानुभवत्वं' यथार्थानुभवत्वम्‌, अर्थात्‌ जो अनुभवात्मक ज्ञान तद्ृद्रिशेष्यक 
होता हुआ तह्िशेषणक हो वह्‌ होगा यथार्थानुभव, यह याथार्थानुभव का निर्वचन 
ज्ञातव्य हूँ । कहने का सारांश यह है कि जहां जो पदार्थ वस्तुतः रहता हो 
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वहां किया जाने वाला उसका अनुभव होता है यथार्थानुभव । जिस घर में घड़ा 
वस्तुतः विद्यमान हो उसमें यदि घड़े को समझा जाय, 'घटवद्गृहम्‌” अर्थात्‌ घर 
घटयुक्त है ऐसा समझा जाय, तो यह ज्ञान होगा यथार्थानुभव । 'तद्वद्विशेष्य- 
कत्वे सति तत्प्रकारकानुभवत्वम्‌” यहां पर दोनों 'तत्‌' पदों से ग्राह्य है विशेषण 
रूप से विवक्षित होने वाली वस्तु । तदनुसार 'घटवद्गृहम्‌ इस यथार्थ अनुभव 
में लक्षण समन्वय करते समय 'तत्‌' पद से ग्राह्य होगा घट । तद्वान्‌ होगा 
वस्तुतः घटयुक्त होने वाला घर जो कि 'घटवद्गृहम्‌' इस ज्ञान में सचमुच 
विशेष्य हे इसलिए घटवद्गृहम्‌, यह ज्ञान तद्वद्रिशेष्यक है, और 'तत्‌' अर्थात्‌ 
घट प्रकार हे अर्थात्‌ विशेषण हे इसलिए 'तत्प्रकारक' भी है। अतः 'तद्वव- 
द्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्व” स्वरूप यथार्थानुभव-लक्षण लक्ष्यभूत 'घटवद्गृहम्‌' 
इस यथार्थानुभव में समन्वित होतां हे । वस्तुतः प्रकृत लक्षण का आकार 
'तद्द्विशेष्यकत्वावच्छिन्न-तत्प्रकारकत्व” ऐसा समझना चाहिए । यह इसलिए कि 
अन्यथा क्रम से निहित रांगे और चांदी के दो टुकरों में, स्थिति के प्रतिकूल 
किया जाने वाला यै चांदी और रांगे हैँ' यह भ्रमात्मर्क अयथार्थ अनुभव भी 
यथार्थ अनुभव कहलाने लगेगा, उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति हो उठेगी । क्योंकि 
उक्त भ्रमात्मक ज्ञान में रांगा और चांदी दोनों ही विशेष्य होंगे और रंगत्व 
एवं रजतत्व ये दोनों प्रकार अर्थात्‌ विशेषण । इसलिए “रंगत्ववह्विशेष्यकत्वे सति 
रंगत्व-प्रकारकत्व और रजतत्ववद्विशेष्यकत्वे सति रजतत्वप्रकारकत्व” वहां रहेंगे 
ही । तद्वद्विशेष्यकत्वावच्छिन्न तत्प्रकारकत्व को यथार्थानुभव का लक्षण मानने पर 
उक्त भ्रमात्मक अनुभव में उक्त प्रकार अतिव्याप्ति इसलिए नहीं होती है कि 
वहां रंगत्ववद्विशेष्यकत्व रंगत्वप्रकारकत्व, एवं रजतत्ववद्विशेष्यकत्व रजतत्व- 
प्रकारकत्व के रहने पर भी रंगत्ववद्विशेष्यकत्वावच्छिन्न रंगत्वप्रकारकत्व, रजत- 
त्ववद्विशेष्यकत्वावच्छिन्नरजतत्वप्रकारत्व रहता नहीं । क्योंकि यत्प्रकारता और 
यद्वद्विशेष्यता इन दोनों के बीच निरुप्य-निरुपक-भाव होता है तत्प्रकारकत्व और 
तद्वृद्विशेष्यकत्व के बीच ही अवच्छेद्यावच्छेदक-भाव मान्य होता है । उक्त 
अमात्मक ज्ञान को ध्रान्त-व्यक्ति रांगें को चांदी और चांदी को यतः रांगा 
समझता हुआ करता हे । अतः रंगनिष्ठविशेष्यता रजतत्वनिष्ठ-प्रकारता-निरूपित 
नहीं हो पाती है, और रजत-निष्ठा-विशेष्यता रजतत्वनिष्ठ-प्रकारता-निरूपित नहीं 
हो पाती है, कितु इसके विपरीत रंगनिष्ठविशेष्यता होती है, रजतत्व-निष्ठ- 
प्रकारता-निरूपित और रजत-निष्ठ-विशेष्यता हो जाती है रंगत्वनिष्ठ-प्रका रता- 
निरूपित । इसलिए रंग खंड और रजत खंड को विशेष्य रूप में लेकर विपरीत- 
भाव से किये जाने वाले 'इमे रजत रंगे” अर्थात्‌ ये क्रमशः चांदी और रांगे हैं 
इस श्रमात्मक अनुभव में रंगत्ववद्विशेष्यकत्वावच्छिन्न-रंगत्वप्रकारकत्व, एवं 
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रजतत्ववद्विशेष्यकत्वावच्छिन्न रजतत्वप्रकारकत्व रह पाता नहीं, अलक्ष्यभूत उस 
भ्रम ज्ञान में उक्त यथार्थानुभव लक्षण जा पाता नहीं, अतिव्याप्ति होती, नहीं । 
“ननु घटे घटत्वम्‌, इत्यादि लेख द्वारा यथार्थानुभव के उक्त परिष्कृत ' एवं 
अपरिष्कृत द्विविध लक्षण में अव्याप्ति दोष उद्भावित हुआ है। शंका 
ग्रंथ का आशय यह हे कि “घटे घटत्वम्‌' इस ज्ञान में घट होता हे विशेषण रूप 
से विषय और घटत्व विशेष्य रूप से । किलु विशेष्य भूत घट विशेष्य भूत घटत्व 
में रहता नहीं, यतः घटत्व घट में समवाय संबंध से रहता है । ऐसी परिस्थिति 
में घंटवद्विशेष्यकत्व “घटे घटत्वम्‌' इस यथार्थ अनुभव में जा पाता नहीं । सुतरां 
तद्रद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्व एवं तद्वद्विशेष्यकत्वावच्छिन्न तत्प्रकारकत्व जो 
कि यथार्थानुभव का लक्षण है स्वकीय लक्ष्यभूत उक्त घटे घटत्वम्‌ इस यथार्थ 
अनुभव में जाता नहीं, समन्वित हो पाता नहीं । सारांश ज्ञातव्य यह है कि जो 
संबंध किसी आधार में आधेय की वृत्तिता का नियामक होता है अर्थात्‌ आधेय 
के अस्तित्व का नियामक होता है, फलतः आधार में जिस संबंध से आधेय का 
अस्तित्व प्रमात्मक रूप में प्रतीत होता है वही संबंध विशेषण का संबंध बन पाता 
है अन्य उक्त प्रकार वृत्तिता का अनियामक संबंध नहीं, “घटे घटत्वम्‌' इस ज्ञान 
के अंदर घटात्मक विशेषण .का घटत्व में प्रतीत होने वाला आधेयता-संबंध 
वृत्तिता का नियामक इसलिए मान्य नहीं हो पाता कि कोई भी अश्रांत व्यक्ति 
घटत्व आधेयता संबंध से घट वाला है इस प्रकार श्रमात्मक प्रतीति करता नहीं । 
इसलिए वृत्तिता के अनियामक भूत आधेयता संबंध को लेकर उस संबंध से 
घटत्व में घट को रहने वाला नहीं माना जा सकता, घटत्व को घटवान्‌ नहीं 
कहा जा सकता । सुतरां घटवद्विशेष्यकत्व स्वरूप तद्वद्विशेष्यकत्व “घटे घटत्वम्‌' 
इस यथार्थ ज्ञान में जा पाता नहीं, इसलिए यथार्थानुभव लक्षण की अव्याप्ति 
वहां हो रही है, उक्त यथार्थानुभव लक्ष ण अव्याप्ति दोष-से दुष्ट हो रहा है । 


इसी शंका के समाधान में “न, यत्र यत्सम्बन्धो$स्ति तत्र' इत्यादि कहा गया है 
दीपिका के अंदर । इस उत्तर ग्रंथ का आशय यह है कि 'तद्ृद्रिशेष्यकत्वे सति तत्प्र- 
कारकानुभवत्व' का अर्थ विवक्षित है 'तत्सम्बन्धवद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारत्व' । 
ऐसा कहने पर उक्त अव्याप्ति इसलिए नहीं हो पाती है कि घट 'मल' ही 
आधेयता संबंध से घटल्व में अस्तित्वशील न माना जाय, परंतु घट निरुपित 
आधेयता तो घटत्व में रहती ही है, घट का आधेयता संबंध घटत्व में रहता ही है 
अतः घटत्व को घट संबंधवान्‌ कहना ही होगा और ऐसा होने पर “घटेघटल्वम्‌' 
इस यथार्थ अनुभव में घट संबंधवट्विशेष्यकत्व और घट प्रकारकत्व रह जायेगा, 
अवच्छेद्यावच्छे दक भावापन्न रूप में भी घट संबंधवद्विशेष्यकत्व और घटप्रकार 
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कत्व रह जायेगें । तत्संबंधद्विवशेष्यकत्वावच्छिन्न तत्प्रकारकत्व स्वरूप यथार्थानुभव 
लक्षण समन्वित हो जायेगा । अव्याप्ति की शंका नहीं रह पायेगी । 
तक-सांग्रह 
तदभाववति तत्प्रकारकर्चायथार्थः}। 
अनुवाद 
जहां जो नहीं हो वहां होने वाला उसका ज्ञान होता है अयथार्थ । 


दीपिका 
अयथार्थानुभवं निरूपयति-त्तदभाववतीति । ननु इदं संयोगीति प्रमा- 
यामतिव्याप्तिः इति चेत्‌ न यदवच्छेदेन यत्सम्बन्धाभावः, तदवच्छेदेन 
तत्सम्बन्धज्ञानस्य विवक्षितत्वात्‌ । संयोगाभावावच्छेदेन संयोगज्ञानस्य 
श्रमत्वात्‌, संयोगावच्छेदेन संयोगसम्बन्वस्य सत्त्वात्‌ नातिव्याप्तिः | 
अनुवाद 
अयथार्थ अनुभव का अर्थात्‌ भ्रम का निरुपण करते हैं 'तदभाववति' इत्यादि 
' के द्वारा । (इदं संयोगि’ अर्थात्‌ यह संयोगवान्‌ है, इस प्रमाज्ञान में भ्रमळक्षण 
की अतिव्याप्ति आपन्न हो रही हे, यह कहना उचित नहीं । क्योंकि यद्देशावच्छे- 
देन जिसमें जिसका संबंध न हो तहेशावच्छेदेन उसमें उसका संबंध ज्ञान है भ्रम, 
यही श्रम का निर्वचन विवक्षित हे । तदनुसार संयोगाभावावच्छेदेन होने वाला 
संयोग का ज्ञान ही भ्रम कहलायेगा । 'इदं संयोगि” अर्थात्‌ यह संयोगवान्‌ है, 
इस प्रकार किया जाने वाला ज्ञान तो संयोगावच्छेदक देश में संयोग युक्तता के 
अभिप्राय से ही किया जा रहा है अतः उक्त अतिव्याप्ति आपन्न नहीं हो सकती । 


विवरण 

यहां भी. 'तद्‌भाववति' यहां यह सप्तमी का अर्थ विशेष्यत्व करके “तद्भाव- 
वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकानुभववत्त्वं अयथार्थानुभववत्त्वम्‌ ऐसा अयथार्थानु भव 
का लक्षण ज्ञातव्य है । रांगे में किये जाने वाले इदं रजतम्‌' अर्थात्‌ यह चांदी है 
इस श्रमात्मक ज्ञान में श्रमलक्षण का समन्वय इस प्रकार ज्ञातव्य है कि 'तत्‌' 
पद से ग्राह्य होगा उक्त ज्ञान में विशेषण रूप से विषय होने वाला रजतत्व, तद- 
भाववान्‌ होगा 'इदं' रूप से गृहीत होने वाला विशेष्यभूत रांगा, इसलिए रांगे में 
किये जाने वाला “इदं रजतम्‌” यह्‌ चांदी है, इस ज्ञान में रजतत्वाभाववद्विशेष्य- 
कत्व स्वरूप तद्भाववद्विरेष्यकत्व भी रह जाता है, और 'रजतम्‌' इसके द्वारा 
रजतत्व को जो कि तत्त्वतः रांगे में रहता नहीं विशेषण बनाया जा रहा है अतः 
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रजतत्वविशेषणकत्व स्वरूप रजतत्व-प्रकारकत्व भी रह जाता हे । यहां भी उक्त 
प्रमालक्षणस्थल के अनुसार तदभावव हिशेष्यकत्व और तत्प्रकारकत्व के बीच 
अवच्छेद्यावच्छेदकभाव को जोड़कर तदभाववद्विशेष्यकत्वावच्छिन्न तत्प्रकारकत्व 
निवेश समझना चाहिए । तदनुसार एतादृश तत्प्रकारकत्वयुक्त अनुभव है अयथा- 
र्थानुभव, यह अयथार्थानुभव का निर्वचन ज्ञातव्य हे । अन्यथा क्रमिक रूप से अव- 
स्थित चांदी-खंड और रांग-खंड में किया जाने वाला ये चांदी और रांगे हे यह 
यथार्थं अनुभव भी अयथार्थानुभव हो उठेगा, भ्रमलक्षण की उसमें अति- 
व्याप्ति आपन्न हो उठेगी । क्योंकि इस भ्रम ज्ञान में विशेष्य रूप से विषय होने 
वाले रांगे में रजतत्व का और चांदी में रंगत्व का अभाव रहता ही है इसलिए 
तदभाववद्विशेष्यकत्व रह जाता हे और रंगत्व तथा रजतत्व दोनों ही उक्त ज्ञान 
में विशेष्ण रूप से विषय होते हैं, इसलिए तत्प्रकारकतंव भी रह जाता है। अव- 
च्छेद्यावच्छेदकभाव के निदेशानन्तर अतिव्याप्ति का निवारण यथार्थानुभव लक्षण- 
स्थल में प्रदशिक प्रक्रिया से करणीय ज्ञातव्य है। इस भ्रम निर्वचन में अति- 
व्याप्ति की शंका उठायी गई है 'नन्विदंसंयोगीति' इत्यादि के द्वारा । इस प्रश्‍न 
का आशय यह हे कि संयोगयुक्त किसी वस्तु में होने वाला 'इदं संयोगि” अर्थात्‌ 
यह संयोग युक्त है यह अवश्य प्रमा मान्य है, क्योंकि संयोग तत्वतः वहां है । 
किलु संयोग गुण की नियमित अव्या वृत्तिता स्वभाव के कारण उस संयोग का 
अभाव भी उस संयोगाश्रय वस्तु में तत्वतः रहता हे । अतः “इदं संयोगि' इस 
यथार्थ ज्ञान को संयोगावद्विशेष्यक और संयोग-प्रकारक की तरह संयोगाभाववद्वि- 
रेष्यक और संयोगप्रकारक भी मानना ही होगा । ऐसी परिस्थिति में यह भी 
मानना ही होगा कि वह संयोगाभाववद्विशेष्यकत्वावच्छिन्न संयोगप्रकारकत्व उक्त 
“इदं संयोगि’ इस प्रमाज्ञान में रह जाता है जो कि भ्रम ज्ञान रूप में निर्धारित 
हुआ है । इसलिए अलक्ष्य में लक्षण-गमन-प्रयुक्त अतिव्याप्ति आपन्न होती है । 
इस शांका का उत्तर बतलाया गया है न, यदवच्छेदेन' इत्यादि के द्वारा । इस 
उत्तर ग्रंथ का आशय यह है कि 'तत्प्रतियोगिकसम्बन्धाभावावच्छेदक-देश-विशेष्यक 
तदवच्छेदकत्व प्रका रक-ज्ञानत्वं अयथार्थानुभवत्व म्‌’ ऐसा लक्षण भ्रम का विवक्षित 
हे । इसके अनुसार उक्त अतिव्याप्ति अनायास वारित हो जाती है । क्योंकि उक्त 
“इदं संयोगि’ यह ज्ञान संयोगाभाव के अवच्छेदक अंश को आधार बनाकर संयो- 
गावच्छेदकत्व का नहीं किया गया है, और यदि ऐसा अभिप्राय रखते हुए वैसा 
ज्ञान किया जाय तो इसे भ्रमत्व भी इष्ट ही होगा, अतः उसे लक्ष्य में होने वाला 
लक्षण समन्वय ही कहा जायगा अतिव्याप्ति नहीं । कितु यहां यह आवश्यक रूप 
से ज्ञातव्य हे कि यह अवच्छेदक-देश-घटित लक्षण केवल अव्याप्यवृत्तिसंयोग आदि 
को विशेषण करके किये जाने वाले ज्ञान-स्थल के लिए ही विवक्षित हो सकता 
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है सार्वत्रिक नहीं । क्योंकि व्याप्यवृत्तिविशेषणक ज्ञानस्थल में अवच्छेदक देश ही 
अप्रसिद्ध हो उठेगा, तदनुसार यह लक्षण असंभव दोष ग्रस्त हो जाएगा । सुतरां 
तादृश स्थलों में पूर्वोक्त लक्षण ही वांछनीय होगा । 
तक-संग्रह . 
यथार्थानुभवः चतुविधः, प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशाब्दभेदात्‌ । तत्कारणमपि 
चतुविधम्‌, प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभे दात्‌ । 
/ 
अनुवाद 
प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, और शाब्दवोध, इन प्रभेदों के कारण यथार्थ 
अनुभव चार प्रकार के हैं । तदनुसार यथार्थातुभव के कारण भी प्रत्यक्ष अनुमान 
उपमान और शब्द ये चार हैं । 
दीपिका 


यथार्थानुभवं विभजते यथार्थेति। प्रसंगात्‌ प्रमाकरणं विभजते 
तत्करणमिति । प्रमाकरणमित्यर्थः । प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ इति प्रमाण- 
सामान्यलक्षणम्‌ । 
अनुवाद 
यथार्थानुभव का विभाजन करते हैं 'यथार्था' इत्यादि के द्वारा । प्रसंगवश 
प्रमाकरण का विभाजन करते हैं 'तत्करणं' इत्यादि के हारा । तत्करण का अर्थ 
है प्रमा का कारण । प्रमा के प्रति करण होने वाला होता है प्रमाण, यह 
सामान्यतः प्रमाण का निर्वचन ज्ञातव्य है । 


तक-संग्रह 
असाधारणं कारणं करणम्‌ । 
अनुवाद 
कार्य के प्रति असाधारण रूप से कारण होने वाला होता है करण । 
दीपिका 


करणलक्षणमाह असाधारणेति । साधारणकारणे दिक्कालादौ 
अतिव्याप्तिवारणाय असाधारणेति । 
अनुवाद 
करण का लक्षण करते हैं 'असाधारण' इत्यादि. के हारा । काल अदुष्ट 
आदि साधारण कारणों में अतिव्याप्तिवारण के लिए 'असाधारण' कहा गया हे । 
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विवरण 

'कार्यत्वावच्छिन्नकार्यंतानिरूपित-कारणत्वं साधारणकारणत्वम्‌? यह साधारण 
कारण का लक्षण होता है। और 'कार्यत्वातिरिक्त कार्यता-समानाधिकरण- 
धर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपित-कारणत्वं असाधारण-कारणत्वम्‌' यह होता है असा- 
धारण कारण का निर्वचन। प्रकृत में कार्यत्व से अतिरिक्त और कार्यता का समाना- 
धिकरण धर्म पद से ग्राह्य होता है प्रत्यक्षप्रमात्व, अनुमितित्व उपमितित्व और 
शाब्दबोधत्व । इनके अंदर प्रत्यक्षत्व धर्म को लेकर तदवच्छिन्न कार्यता निरुपित 
कारणता खूप प्रत्यक्ष-प्रमाणत्व सम्पन्न होता है इंद्रियात्मक प्रत्यक्ष प्रमाणों में, 
अनुमित्व धर्म को लेकर तदवच्छिन्न कार्यतानिरुपित कारणता स्वरूप अनुमानत्व 
व्याप्तिज्ञानात्मक अनुमानं में, उपमितित्व धर्म को लेकर तदवच्छिन्न कार्यता- 
निरूपित कारणतात्मक उपमानत्व सादुश्यज्ञानात्मक उपमान में, और शाब्दत्व 
अर्थात्‌ शाब्दबुद्धित्व को लेकर तदवच्छिन्तकार्यता निरूपित कारणतात्मक शब्द - 
प्रमाणत्वं शब्द प्रमाण में सम्पन्न होता है । काल अदृष्ट आदि तो सभी कार्यों 
के प्रति कारण होते हैं अतः उनमें कार्यत्वावच्छिन्न-का र्यतानिरूपित-कारणतात्मक 
साधारण-कारणता जाती है, कार्यत्वातिरिक्त उक्त प्रकार धर्मावच्छिन्तकार्यता- 
निरुपित कारणतात्मक असाधारण कारणता नहीं । अतः काल अदृष्ट आदि 
में प्रमाण लक्षण की अतिव्याप्ति होती नहीं। यहां विशेष ज्ञातव्य यह है कि 
प्राचीन लोग करण के लक्षण में ब्यापारवत्व का भी निवेश मानते हैं । तदनुसार 
“व्यापारवत्त्वे सति तदसाधारणकारणत्वम्‌ तत्करणत्वम्‌' ऐसा लक्षण करण का 
उन लोगों के मत में होता है। इस प्रकार व्यापारवत्व का निवेश इसलिए वे 
लोग करण-लक्षण-शरीर में करते हैं कि इंद्रिय-सन्तिकर्ष आदि को प्रत्यक्ष 
प्रमाणता आदि न आपन्न हो । कितु ऐसा मानने पर इंद्रियों में प्रत्यक्ष प्रामा- 
णता लाने के लिए चक्षुः संयोग आदि सन्निकर्षा में तो ब्यापरता बन पाती है। 
क्योंकि तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्व ही मान्य होता है व्यापारत्व, सो चक्षुः 
संयोग आदि सन्निकर्षो में इसलिए उपपन्न होता है कि वे चक्षुः संयोग आदि 
सन्निकर्ष चक्षु आदि इंद्रियों से उत्पन्न भी होते हैं और चक्षु आदि से उत्पन्न 
होने वाली प्रत्यक्ष-प्रमा आदि के प्रति उत्पादक भी होते हैं । परन्तु श्रावण- 
प्रत्यक्ष-स्थल में श्रव्य के साथ आकाशात्मककान का सन्निकर्ष होने वाला 
समवाय, नित्य मान्य होने के कारण कान से उत्पन्न होने वाला हो पाता नहीं, 
अतः कर्णजन्यत्वे सति कर्णञन्यजनकत्व स्वरूप व्यापारत्व उक्त समवाय में 
उपपन्न होता नहीं । ऐसी परिस्थिति में कर्णेन्द्रिय को शब्द प्रत्यक्ष के प्रति करण 
रूप में प्रमाण कैसे कहा जा सकता ? यह्‌ प्रश्‍न कुछ जटिल सा उपस्थित होता 


हे । परंतु इसका उत्तर करण लक्षण में व्यापारवत्व निवेश के पक्षपाती प्राचीन 
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लोग यह देते हैं कि उक्त युक्ति के अनुसार समवाय व्यापार नहीं बन सकता 
यह बात तो सही है किलु यह कथन सही नहीं कि कान प्रमाण नहीं हो पायेगी । 
क्योंकि कर्णमनः संयोग को या श्रव्यशब्द को ही व्यापार रूप अनायास लिया 
जा सकता हे । संयोग नियमतः अपने आश्रय में ही समवाय संबंध से उत्पन्न 
होता है, इसलिए कर्णमनः संयोग को कणू'जन्य मानना ही होगा और वह 
कर्णमनः-संयोग कर्णजन्य शब्द-प्रत्यक्षात्मक कार्य का उत्पादक भी होता है । 
इसलिए कर्णजन्यत्वेसति कर्णजन्यजनकत्व कर्णमनः संयोग में उपपन्न होता ही 
है। श्रव्य शब्द को व्यापार इसलिए कहा जा सकता हैं कि शब्द आकाश में 
उत्प न होने वाला गुण है और कान आकाश ही है इसलिए शब्द में 'कर्णजन्यत्व” 
भी आता है, और कान से होने वाले शब्द प्रत्यक्ष के प्रति शब्द विषय रूप से 
कारण होता हे इसलिए 'कर्णजन्यजनकत्व' भी शब्द में उपपन्न होता हे । कहने 
का सारांश यह कि कान को प्रमाण होने के लिए कोई मध्यवर्ती व्यापार चाहिए 
ही तो ? सो कर्ण मनः संयोग या शब्द , व्यापार रूप से गृहीत हो ही सकता 
है अत: कान में प्रत्यक्ष-प्रमाणता की अनुपत्ति नहीं कही जा सकती । नवीन लोग 
करण लक्षण-शरीर में व्यापारवत्व का निवेश मानते नहीं । अतः मुल ग्रंथ में 
उक्त करण का यथाश्नुतलक्षण ही सही होता हे । इसका फल यह होता है कि 
सन्निकर्ष आदि को भी प्रत्यक्ष आदि के प्रति करणता प्राप्त होने के कारण 
प्रमाणता इष्ट ही मान्य होती है । 


तकं-संग्रह 
कार्यनियतपूर्ववत्ति कारणम्‌ । 


अनुवाद 
कार्य का कारण वह होता है जो नियमतः कार्य का पूर्ववर्ती होता है। 


दीपिका 


कारणळक्षणमाह कार्यनियतेति । पूर्ववृत्तिकारणमित्युक्ते रासभादौ 
अतिव्याप्तिः स्यादतो नियतेति । तन्मात्रे कृते कार्येऽतिव्याप्तिरतः पूर्व 
वृत्तीति । ननु तन्तुरूपमपि पटं प्रति कारणं स्यादिति चेत्न अनन्यथा सिद्ध- 
त्वे सतोति विशेषणात्‌ । अनन्यथासिद्धत्वं अन्यथासिद्धिविरहः । अन्यथा- 
सिद्धिः त्रिविधा येन सहैव यस्य यं प्रति पूर्ववृत्तित्वमवगम्यते तत्‌ तेनान्यथा- 
पद्म्‌ । यथा तन्तुना तन्तुरूपं तन्तुत्वं च पटं प्रति । अन्यं प्रति पूर्ववत्ति- 
वे ज्ञाते एव यस्य यं प्रति पूवेवत्तित्वं अपगम्यते तं प्रति तदन्यथा सिद्धम्‌ । 
यथा शब्दं प्रति पूर्ववत्तित्वे ज्ञाते एव पटं प्रति आकाशस्य । अन्यत्र क्लृप्त 
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नियतपूव॑वत्तिन एवं कायंसम्भवे तत्सहभूतमन्यथासिद्धम्‌ । यथा पाकज- 
स्थले गन्धं प्रतिरूपप्रागभावस्य । एवं च अनन्यथासिद्धनियतपूवेवत्तित्वं 
कारणत्वम्‌ । 


अनुवाद 

कारण का लक्षण करते हैं कार्यनियत? इत्यादि के द्वारा । कारण वह होता 
है जो कार्य के प्रति पूर्ववर्ती होता है ऐसा निर्वचन कारण का मानने पर रासभ 
आदि में अतिव्याप्ति आपन्न होगी अतः “नियत” यह कहा गया है। उतना ही 
कहने पर कार्य में अतिव्याप्ति होगी अतः 'पूर्ववर्ती' कहा गया है । पट के प्रति 
तन्तुरूप कारण हो उठेगा, यह इसलिए नहीं कहा जा सकता कि प्रकृत लक्षण 
शरीर में अनन्यथासिद्धत्व भी विशेषण रुप से देय है । अन्यथासिद्धि का अभाव 
कहलाता है अनन्यथासिद्धत्व । अन्यथासिद्धि त्रिविध है । 'जिसके साथ ही पूर्व- 
वत्तिता जिस कार्य के प्रति कारण में ज्ञात हो, वह उस कार्य के प्रति अन्यथा- 
सिद्धि होता है। जैसे तंतु से तंतुत्व एवं तंतु रूप पट के प्रति अन्यथासिद्ध 
स्वीकरणीय होता है। अन्य किसी के प्रति पूर्ववृत्तिता ज्ञात होने के अनंतर 
ही जिस जिस कार्य के प्रति पूर्ववृत्तिता गृहीत हो वह उस कार्य के प्रति अन्यथा 
सिद्ध होगा । जैसे आकाश में शब्द-नियतपूर्ववृत्तिता ज्ञात होने के अनंतर ही पट 
आदि के प्रति पूर्ववतिता ज्ञात होती है अतः आकाश पट आदि के प्रति अन्यथा 
सिद्ध होता है। अन्यत्र क्ळूप्तनियतपूर्ववर्ती से ही कार्य हो सकने पर तत्सहभूत 

अन्य अन्यथा-सिद्ध हो जाता है। जैसे पाकज गुणोत्पत्ति स्थल में गंध के प्रति रूप 
का प्रागभाव अन्यथा सिद्ध होता है । सारांश यह कि अनन्यथासिद्धत्वे सति 
नियतपूर्ववर्तित्व” है कारणत्व यही कारण का निर्वचन मान्य है । 
विवरण 

मूल ग्रंथ के अनुसार 'कार्यनियतत्वे सति पूर्ववतित्वं कारणत्वम्‌' यह कारण का 
निर्वचन प्राप्त होता है । तदन्तर्गत “नियतत्व” की व्याख्या व्यापकत्व के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं हो सकती । इसलिए 'कार्यव्यापकत्वेसति कार्यपूर्ववृत्तित्वं 
कारणत्वम्‌? यही निर्वचन कारण का लब्ध होता है। इसका अभिप्रेत अर्थ यह 
होता है कि जो कार्य के प्रति व्यापक होता हुआ कार्य का पूर्ववर्ती हो उसे उस 
कार्य के प्रति कारण मानना चाहिए । इसके अंदर आने वाले व्यापकत्वात्मक 
नियतत्व निवेश का प्रयोजन दीपिकाकार ने बतलाया है । पपूर्ववृत्तिकारणमित्युक्ते' 
इत्यादि के द्वारा । ब्यापकत्व निवेश करने पर रासम में अतिव्याप्ति इसलिए नहीं 
हो पाती कि रासभ घट पट आदि की उत्पत्ति के स्थलों में क्वचित्‌ भले ही रहे 
कितु नियमतः रहता नहीं । अतः वह घट पट आदि कार्य का व्यापक हो पाता 
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नहीं । यदि 'कार्यव्यापकत्वं कारणत्वम्‌' इतना ही निर्वचन माना जाय तो कार्य 
के प्रति उसी कार्य को कारण मानना इसलिए आवश्यक रूप में स्वीकर्तव्य हो 
उठेगा कि कोई भी स्वयं अपना व्यापक होता ही है। क्योंकि अपने आधार में 
अपना अत्यन्ताभाव कभी पाया जा सकता नहीं । कितु उसी को उसके प्रति 
कारण माना जा सकता नहीं । पूर्ववृत्ति निवेश करने पर यह अतिव्याप्ति अना- 
यास इसलिए निवारित हो जाती है कि कोई भी स्व का पूर्ववर्ती होता नहीं । 
सुतरां कार्य का पूर्ववर्ती होता नहीं । कारण का पर्यवसित निर्वचन 'अव्यवहिते 
ूर्वत्वसम्बन्धेन कार्याधिकरणवृत्यन्ताभाव-प्रतियोगित्व’ ज्ञातव्य है। कोई भी 
उत्पत्तिशील वस्तु, जिसे कि ऊपर शब्द में काल कहा जाता है अव्यवहित पूर्वत्व 
संबंध से रहता है अपने उत्पत्तिक्षण सें अव्यवहित पूर्व क्षण में, वहां कारण नियमतः 
रहता ही हे । इसलिए कारण का अत्यन्ताभाव वहां रह नहीं पाता हे । जो अन्य 
उदासीन वस्तुओं का अत्यन्ताभाव वहां रहता है, उसका प्रतियोगित्व उन उदा- 
सीन वस्तुओं में ही जा पाता है, कारण में नहीं । इसलिए उक्त प्रकार अत्यन्ता- 
भाव का अप्रतियोगित्व भली भांति कारण में आ जाता हे लक्षण समन्वय अनि- 
वारित रूप में होता हे । अन्यत्र अन्यथासिद्धि की पंचविधता कथित होने पर. भी 
यहां उसकी त्रिविधता ही बतलायी जा रही है जैसा कि नव्य न्याय के प्रवर्तक 
गंगेशोपाध्याय ने भी माना है। येन सह” इत्यादि के द्वारा प्रथम अन्यथासिद्धि 
का निर्वचन 'कार्याव्यव हितपूर्ववृत्तितावच्छेदकत्व-प्रका रक-ज्ञानविशेष्यत्व' ज्ञातव्य हे । 
तंतुओं को पट के प्रति पूर्ववृत्ती समझने पर तंतुत्व और तंतुरूप को पट-नियतः 
पूर्ववर्तिता का अवच्छेदक समझना स्वाभाविक है, इसलिए पट-नियतपूर्ववृत्तिताव- 
च्छेदकत्व-प्रकारकज्ञानाविशेष्यत्व तंतुत्व एवं तंतुरूप आदि में जाता हे, प्रथम 
अन्यथासिद्धि उनमें समन्वित होती है । द्वितीय अन्यथा सिद्धि का निर्वचन बतलाया 
गया है 'अन्यंप्रति' इत्यादि के द्वारा । फलितार्थ यह कि 'कार्यपू्ववृत्तित्व प्रकारक- 
ज्ञान-विशेष्यतावच्छेदकभूत-कि चित्पूर्ववततित्व-प्रका रक-ज्ञान-विशेष्यत्व है द्वितीय 
अन्यथासिद्धि । आकाशः पटनियतपूर्ववृत्तिः' इसका परिष्कृत रूप होगा 'शब्दनियत 
पूर्ववृत्तिः पटनियतपूर्ववृत्ति । इसके अनुसार पटनियतपूर्ववृत्तिता का अवच्छेदकी- 
भूत शब्दनियतपूर्ववृत्तित्व आकाश में रहता हे अतः आकाश पट के प्रति अन्यथा- 
सिद्ध हो जाता है, कारण हो पाता नहीं । तृतीय अन्यथासिद्धि बतलायी है 'अन्यत्र' 
इत्यादि के द्वारा अन्यत्र अर्थात्‌ पाकजस्थल में । इससे यह सूचित किया गया है 
कि जहां उक्त दो अन्यथासिद्धियों से कारणता नहीं निवारित हो पायेगी अथवा 
वह निवारणीय होगी वहां के लिए तृतीय अन्यथा सिद्धि अवश्य मान्य होगी । 
कार्य के प्रति कार्य का प्रागभाव भी कारण रूप से मान्य होने के कारण पाकज 
रूप रस आदि की उत्पत्ति स्थल में रूप के प्रति रूप का प्रागभाव, और रस के 
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प्रति रस का प्रागभाव कारण होता है, रूप के प्रति रस का प्रागभाव कारण नहीं 
होता । कितु पूर्ववृत्तिता रूप के प्रति रूप प्रागभाव की तरह रस-प्रागभाव में भी 
होती है । अतः रूप के प्रति रस-प्रागभाव को और रस के प्रति रूपप्रागभाव को 
कारणता न आपन्न हो एतदर्थ इस तृतीय अन्यथा सिद्धि की मान्यता आवश्यक 
होती हे । इसका सरल निर्वचन 'अन्यत्रक्लूप्त नियतपूर्ववतिसहभूतत्व' कहा जा | 
सकता हे । कहने का तात्पर्य यह है कि अपाकजलस्थल में रूप रस आदि की परा- 
वृत्ति युगपत्‌ न होने के कारण वहां रूप के प्रति रूप-प्रागभाव ही नियतपूर्ववर्ती 
` हो पाता है रस प्रागभाव नहीं । इसी प्रकार रस के प्रति रस-प्रागभाव ही नियत 
पूर्ववृत्ती होगा रूप-प्रागभाव नहीं । कितु पाकाज स्थल में रूप-प्रागभाव और रस 
प्रागभाव नियतपू्ववृत्ती-रूप-प्रागभाव का सहभूत हो जाता है । इसी प्रकार रस 
के प्रति रूप प्रागभाव को भी समझना चाहिए । कारण का पर्यवसित लक्षण 
बतलाया गया है 'अन्यथासिद्ध' इत्यादि के हारा । इसका अर्थ पूर्वोकतानुसार 
अन्यतमान्यथासिद्धभिन्नत्वेसति कार्य प्रति व्यापकत्वे सति पूर्ववृत्तित्वभ्‌' कारणत्व 
यह निर्वचन कारण का समझना चाहिए । अब यहां प्रश्‍न यह एक उपस्थित होता 
है कि उक्त कारण लक्षण में अनन्यथासिद्धत्व विशेषण अनिवार्य रूप से देय होने 
पर रासभ आदि अनियतों का वारण अनायास उसी से हो जायेगा फिर 'नियत' 
यह उक्त कारण-लक्षण में क्यों निविष्ट किया जाय ? तो इसका उत्तर यह 
ज्ञातव्य है कि 'अनन्यथासिद्धत्व' का अर्थ होगा अन्यथा सिद्धभिन्नत्व, तदनुसार एक 
कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होने वाले करोड़ों व्यक्तियों का भेद एक कारण को 
कारण समझने के लिए ज्ञातव्य होंगे, यतः महान्‌ गौरव उपस्थित होगा । “नियत” 
के निवेश सें लाभ यह होगा कि कार्य के प्रति अनियत रूप से पूर्ववर्ती होने वाले 
असंख्य अन्यथासिद्ध तो 'नियत' पद से ही निवारित हो जायेंगे, अतः उन 
अन्यथासिद्धों के भेद उक्त कारण शरीर में निवेशय होंगे नहीं, महान लाघव 
होगा । इसलिए 'नियत' 'का निवेश अपेक्षित हे । फिर भी एक प्रश्‍न यह उप- 
स्थापित हो सकता है कि कार्य का एक प्रति अन्यथासिद्ध होने के कारण अनन्यथा- 
सिद्ध होने के कारण अनन्यथासिद्ध पद से ही वारित हो जायेगा, फिर उसमें 
कारणत्व के निवारणार्थ 'पूर्ववर्ती' क्यों कहा जाय ? तो इसका उत्तर यह ज्ञातव्य 
है कि कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध के उक्त तृतीय लक्षण के अनुसार ही होता हे उक्त 
दो पूर्व लक्षणों के अनुसार नहीं। ऐसी परिस्थिति में उक्त कारण शरीरगत अन्यथा- 
सिद्धि यह पर्व लक्षणद्वयानुसारी ली जाय तो कार्य के प्रति कार्य में आपन्न होने वाले 
कारणत्व के निवारणार्थ पर्ववतित्व देना ही होगा । और यदि तृतीय लक्षणोक्त 
अन्यथासिद्धि ली जाय तो तद्ग्रहण की आवश्यकता के सूचनार्थ ही 'पूर्ववर्ती' यह 


कहा गया है ऐसा ज्ञातव्य है, अतः उसका वैयर्थय नहीं बतछाया जा सकता । 
8 


[]4 तर्क-संग्रह 
तकं संग्रह 
' कार्य प्रागभावप्रतियोगि । 
अनुवाद 
प्रागभाव का प्रतियोगी होने वाला कहलाता है कार्य । 
दीपिका 
कार्यलक्षणमाह कार्येति । 
अनुवाद 
कायं इत्यादि के द्वारा कार्य का लक्षण बतलाते हैं 
तक-संग्रह 


कारणं त्रिविधं समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात्‌ । यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्‌ 
समवायिकारणम्‌ । यथा तन्तवः पटस्य पटश्च स्वगतरूपोदः । कार्येण कारणेन वा 
सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं सत्‌ यत्‌ कारणं तदसमवायिकारणम्‌ । यथा तन्तुसंयोगः 
पटस्य, तन्तुरूपं पटरूपस्य । तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणं यथा तुरीवेमादिकं 
पटस्य । 
अनुवाद 
समवायिकरण, असमवायिकारण और निमित्तकारण इन प्रभेदों के कारण, 
कारण के तीन प्रकार हे । समवायिकारण वह कहलाता है जिसमें कार्य समवाय 
संबंध से उत्पन्न होता है जैसे तंतु पट के प्रति, और पट स्वगत रूप आदि के 
प्रति समवायिकारण होता है। कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक वस्तु 
में समवेत होता हुआ कारण होने वाला कहलाता है असमवायिकारण । जैसे 
तन्तुसंयोग पट के प्रति और तन्तुरूप पट-रूप के प्रति असमवायिकारण होता है । 
इन दोनों कारणों से भिन्न होने वाला कारण होता हे निमित्त कारण । 
दोपिका 


कारणं विभजते कारणमिति । समवायिकारणलक्षणमाह यत्समवे- 
तेति । यस्मिन्‌ समवेतमित्यर्थः असमवायिकारणलक्षणमाह कार्येणेति । 
कार्येणेत्युदाहरति तन्तुसंयोग इति । कार्येण पटेन सह एकस्मिन्‌ तन्तो 
समवेतत्वात्‌ तन्तुसंयोगः पटस्यासमवायिकारणम्‌ इत्यर्थः । कारणेन 
सहेत्युदाहरति तन्तुरूपमिति। कारणेन पटेन सह एकस्मिन्‌ तन्तौ 
समवेतत्वात्‌ तन्तुरूपं पटरूपं प्रत्यसमवायिकारणमित्यर्थः। निमित्त- 
कारणं लक्षयति तदुभ्येति। समवायिभिन्नं कारणं निमित्तकारणमित्यर्थः । 
अनुवाद 
कारण का विभाग करते हैं कारण' इत्यादि के द्वारा । समवायिकारण का 


त क पण 
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लक्षण बतलाते हैं “यत्समवेतं? इत्यादि के द्वारा । 'यत्समवेत' इसका अर्थ है 
जिसमें समवाय संबंध से रहने वाला । असमवायि कारण का लक्षण करते हैं 
'कार्येण' इत्यादि के द्वारा और उदाहरण उपस्थित करते हें “तन्तुरूप' इत्यादि 
के द्वारा पटरूपात्मक कार्य के प्रति कारण होने वाले पट के साथ तंतुरूप तंतु 
में रहता हे अतः तंतुरूप पट रूप के प्रति असमवायिकारण होता है-। . निमित्त 
कारण का लक्षण करते हैं---तदुभयभिन्‍नं कारणं' इत्यादि के द्वारा । अर्थात्‌ 
समवायिकारण और असमवायिकारण इन दोनों से भिन्न होने वाला कारण होता 
हे निमित्त कारण । 


विवरण 


समवाय से होने वाले कार्य के प्रति तादात्म्य संबंध से द्रव्य होता है 
कारण । जैसे समवायेन घट के प्रति तादात्म्य संबंध से कपाल होता है कारण । 
ऐसा कार्य-कारण-भाव आवश्यक रूप से मान्य इसलिए होता है कि ऐसा न 
मानने पर गुण आदि निर्गुणों में भी गुणोत्पत्ति की आपत्ति उठ खड़ी होगी । 
इस वस्तुस्थिति के अनुसार समवायिकारण का लक्षण होता है 'समवाय-संबेधाव- . 
च्छिन्न-कार्यतानिरूपित-तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न-कारणत्व, और समवाय स्वस- 
मवायिसमवेतत्व एतदन्यतर-सम्बन्धावच्छिन्नकारणत्व होता है असमवायिकारण 
का लक्षण । घट के समवायिकारणभूत तंतु में समवाय संबंध से रहने के कारण 
तंतुरूप में समवायसम्बन्धावच्छिन्नकारणता आती है और पट रूप के प्रति 
समवायिकारण होने वाले पट के साथ तंतु रूप तंतु में रहता है इसलिए 
'स्वसमवायिसमवेतत्व-सम्बन्धावच्छिञ्च-कारणता पटरूप के प्रति आती है तंतु 
रूप में, इसलिए लक्षण समन्वय होता है । 'स्वमवायि-समवेतत्व' यहां पर 
'स्व' पद से कर्तव्य होगा तंतुरूप, उसका समवायी होगा तंतु, तत्समवेत होगा 
पट, इस प्रकार तंतुरूप, उस पट में आता है, जिसमें कार्यभूत पट-रूप समवाय 
संबंध से उत्पन्न होता हे । अब यहां प्रश्‍न यह उठाया जा सकता हे कि उक्त 
निर्वचन के अनुसार पटासमवायिकारण का लक्षण पट के प्रति निमित्त कारणभूत 
तुरी तंतु संयोग में चला जाता है, अतिव्याप्ति होती हे । क्योंकि विभिन्न 
तंतु-संयोग जैसे तंतुओं में रहते हैं उसी प्रकार तुरो तंतु-संयोग भी तंतुओं में 
रहता ही है। इसका उत्तर यह ज्ञातव्य हे कि उक्त अन्यतर संबंध से समवायि- 
कारणमात्र में रहने वाला करण होता है असमवायिकारण ऐसा निर्वचन असम- 
वायिकारणका विवक्षित हे । तुरी तंतु संयोग तंतु में रहता है सही कितु केवल 
तंतु में ही नहीं रहता हे कितु तंतु भिन्न तुरी में भी रहता है इसलिए वह 
समवायिकारण मात्र वृत्ती कारण नहीं हो पाता है। अतः वह पट के प्रति 
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असमवायिकारण नहीं होता है, उसमें असमवायिकारण लक्षण जा पाता नहीं, 
अतिव्याप्ति वारित हो जाती हे । तंतु संयोग केवल तंतुओं में ही समवाय 
संबंध से रहता हे अन्य किसी में नहीं । इस प्रकार कहने पर भी, प्रश्‍न यह 
उपस्थित होता हे कि इच्छा के प्रति विभिन्न कारणभूत ज्ञान में उसके. प्रत्र 
असमवायिकारणता आपन्न होगी, क्यों कि ज्ञान इच्छा के प्रति समवायिकारण- 
भूत आत्मा में ही समवाय संबंध से रहता है अन्यमें नहीं । इसका उत्तर यह 
ज्ञातव्य हूँ कि इच्छा के प्रति ज्ञान को असमवायिकारण मानने पर भी ज्ञान के 
प्रति आत्म मनः संयोग को असमवायिकारण मानना ही होगा । ऐसी परिस्थिति 
में आत्म मनः संयोग को ही क्यों न आत्मविशेषणु मात्र के प्रति अर्थात्‌ सभी 
आत्म विशेष गुणों के प्रति असमवायिकारण माना जाय? अतः ज्ञान इच्छा 


प्रयत्न आदि सभी आत्म-गत विशेष गुणों के प्रति आत्म-मनः-संयोग को ही 


असमवायिकारण माना गया है । गम्भीरता पूर्वक सोचने पर तत्त्व यहां यह 
प्रतीत होता है कि न्यायमत में असमवायिकारण उसे माना जाता है जिसके 
अव्यवहित उत्तर क्षण में कार्य अवश्य हो । ऐसी परिस्थिति में इच्छा के प्रति 
ज्ञान को असमवायिकारण मानने पर सर्वत्र ज्ञान होने के अव्यवहित उत्तर निय- 
मतः इच्छा होनी चाहिए जो कि कहीं होती है और कहीं होती नहीं । अतः 
इच्छा के प्रति ज्ञान असमवायिकारण होता नहीं । रही बात उसमें असमवायि- 
कारण का लक्षण जाने के कारण होने वाली अतिव्याप्ति की तो उसका वारण 
उक्त लक्षण में 'आत्मविशेषगुण भिन्नत्व' विशेषण देकर कर्तव्य समझना चाहिए । 
ज्ञान भी आत्मा का विशेष गुण ही होता है। आत्म-विशेष-गुण-भिन्न नहीं 
इसलिए अतिव्याप्ति हो पाती नहीं । निमित्त कारण का लक्षण करते हैं 'समवाय्य- 
समवायि' इत्यादि के द्वारा । 'समवायूयसमवायिभिन्नत्व का अर्थ समवायि- 
कारणभिन्तत्वे सति असमवायिकारणभिन्नत्व' समझना चाहिए । अन्यथा 
उभयभिन्नता उभयघटक प्रत्येक में भी चली जायेगी । तदनुसार समवायि- 
कारण और असमवायिकारण भी निमित्तकारण कहलाने लगेगें । जब प्रश्न 
यह उपस्थापित हो सकता है कि ध्वंस के प्रति निमित्तकारण रूप से मान्य काल 
में उसके प्रति निमित्त कारणता नहीं बन पायेगी क्योंकि ध्वंस का न तो कोई 
समवायिकारण होता है और न असमवायिकारण। इसलिए समवायिकारण- 
भिन्नत्व एवं असमवायिका रण-भिन्नत्व अप्रसिद्ध होगा । अतः तद्घटित लक्षण 
नहीं बन पायेगा । इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि विवेचन को यहां तक बढ़ाने 
पर निमित्त कारण का लक्षण ऐसा मान्य है कि 'समवायिकारणत्व, असमवायि- 
कारणत्व एतदुभयसम्बन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताक-कार्याभावववे सति कारणत्वं 
निमित्तकारणत्वम्‌ ऐसा कहने पर काल में ध्वंस के प्रति निमित्त-कारणता इस- 
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लिए बन पायेगी कि घट पट आदि कार्यों की समवायिकारणता एवं असमवायि- 
कारणता प्रसिद्ध रहेगी । उस समवायि कारणता या असमवायिकारणता संबंध 
से ध्वंस काल में जा पायेगा नहीं । इसलिए समवायिकारणल्वासमवायिकारणत्वो- 
भय सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकध्वंसाभाव काल में आ जायेगा । किंतु यहां 
विशेष रूप से ध्यान रखने की बात यह होगी कि उक्त समवायिकारणत्व में 
“विभुत्वासामानाधिकरण्य' विशेष भी देना अनिवार्य होगा । क्योंकि अन्यथा 
घट पट आदि के साथ होने वाले काल संयोग के प्रति काल निमित्त कारण नहीं 
बन पायेगा । यतः काल घट संयोग के प्रति घट की तरह काल भी होगा 
समवायिकारण, इसलिए समवायिकारणत्व संबंध से वह संयोग काल पर भी 
रहेगा । सुतरां समवायिकारणत्व सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक संयोगाभाव 
काल में आ पायेगा नहीं । समवायिकारणत्व में विभुत्वासामानाधिकरण्य विशेषण 
देने .पर अव्याप्ति इसलिए वारित होगी काल की विभुता प्रयुक्त कालगत संयोग- 
समवायिकारणत्व विभुत्व-समानाधिकरण ही होगा विभुत्वासमानाधिकरण नहीं । 
इसलिए विभुत्वासमानाधिकरण समवायिकरणत्व सम्बन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताक- 
संयोगाभाव, काल-घट संयोग के प्रति समवायिकारणभूत काल में चला जायेगा, 
लक्षण समन्यव हो जायेगा । 
तक-संग्रह 

तदेतत्‌त्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं तदेव करणम्‌ । तत्र प्रत्यक्ष- 
ज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्‌ । इन्द्रियार्थ-सन्तिकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । तद्द्विविधं सवि- 
कल्पकं निविकल्पकं च । तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निविकल्पकम्‌ । सप्रकारकं ज्ञानं 
सविकल्पकम्‌ । यथादित्योऽयम्‌ ब्राह्मणोऽयम्‌ श्यामोश्यमिति । 

अनुवाद 

इन त्रिविध कारणों के अंदर असाधारण रूप से कारण होने वाला कहलाता 
हे करण'। प्रमाणों के अंदर प्रत्यक्षात्मक प्रभा के प्रति करण होने वाला कहलाता 
है प्रत्यक्ष प्रमाण । इंद्रिय एवे पदार्थ के बीच होने वाले संबंध से उत्पन्न होने 
वाला ज्ञान कहलाता हैं प्रत्यक्ष (प्रभा) उसके प्रभेद दो हैं सविकल्पक और निवि- 
कल्पक । निष्प्रकारक ज्ञान कहलाता है निविकल्पक और सप्रकारक ज्ञान कहलाता 
हे सविकल्पक । जैसे 'डित्थोऽयम्‌' ब्राह्मणोयम्‌'- 'श्यामोऽयम्‌' अर्थात्‌ यह डित्थ है, 
यह ब्राह्मण है और यह श्याम हे इत्यादि ज्ञान होते हैं सविकल्पक । 


दीपिका 


करणलक्षणमुपसंहरति तदेतदिति । प्रत्यक्षलक्षणमाह तत्रेति । प्रमाण- 
चतृष्टयमध्ये इत्यर्थः । प्रत्यक्षज्ञानस्य लक्षणमाह इन्द्रियेति । इन्द्रियं चक्षु- 
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रादिकं अर्थो घटादिः तयोः सन्निकर्षः संयोगादिः, तज्जन्यं म | 
तद्विभजते द्विविधमिति । निविकल्पकस्य लक्षणमाह निष्प्रकारकमिति 
विशेषणविशेष्य-सम्बन्धावगाहि-ज्ञानमित्यर्थ: | 


अनुवाद 
निविकल्पक ज्ञान के संबंध में कोई प्रमाण 
क्योंकि 'गौरिति विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानजन 


है! इत्यादि विशिष्टज्ञान विशेषण-ज्ञानजन्य हैं क्योंकि विशिष्ट ज्ञान हूँ, जो विशिष्ट 
जान होता है वह विशेषण-ज्ञान अन्य अवश्य होता है, जैसे 'यह दण्डी है” इत्यादि 


ण नहीं है यह नहीं कहा जा सकता । 


इस प्रकार निविकल्पक ज्ञान की सिद्धि 
करते हैं 'सप्रकारक' इत्यादि के द्वारा। नाम 
ध्य तथा इन दोनों के संबंधों को विषय करने 


वाला ज्ञान सविकल्पक होता है यह्‌ विवक्षित अर्थ हुआ । सविकल्पक का उदाह- 
रण देते हैं 'यथा” इत्यादि के द्वारा । 


केया गया है । फलतः प्रकारता-शून्यज्ञानत्वम्‌, 
लक्षण विकल्प रूप में 
| पक ज्ञान की मान्यता से संबद्ध युक्ति पहले 
बतलायी जा चुकी है, तदनुरूप मान उपस्थित किया है 
'गौरितिविशष्टज्ञानं’ इत्यादि के द्वारा । सविकल्पक के लक्षण में 'नाम-जाति' 
आदि पदों का प्रक्षेप वे कि है, स्तुत: लक्षण शरीर में उनका प्रवेश 
` भकारताशून्यज्ञानत्व आदि उक्त त्रिविध लक्षण निवि- 
पर्याप्त ह । 
तकं-संग्रह 


पत्यक्षज्ञानहेतुरिन्द्रिया्थसरि 


/ | नकर्ष: षट्विध: । संयोग:, 
भयुक्तसमवेत-समवाय: 


संयुक्त-समवायः, 


, समवायः, समवेतसमवायो विशेषणविशेष्यभावश्च । 
पेशुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोग: सन्निकर्षः । 


; जटरूपन्प्रत्यक्षजनने संयुक्तसमवायः 
लः चक्षुःसंयुक्ते घटे, रूपस्य समवायात्‌ । रूपत्वसामान्यप्रत्यक्षे संयुक्त- 
समवेतसमवायः सन्निकर्षः, चक्षुस्संयुक्‍्ते घटे रूप समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवा- 
यात्‌ । श्रोत्रेण शब्द-साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः कर्णविवरवर्त्याकाशस्य श्रोत्र- 


तर्क-संग्रह I9 


त्वात्‌ शब्दस्याकाश-गुणत्वात्‌ । गुणगुणिनोशच समवायात्‌ । शब्दत्वसाक्षात्कारे 
समवेतसमवायः सन्निकर्षः, श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्‌ । अभाव- 
प्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावः सन्निकर्षः, घटाभाववद्‌ भूतलमित्यत्र चक्षुस्संयुक्ते 
भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्‌ । एवं सन्निकर्षघट्कजऱ्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, तत्करण- 
मिन्द्रियम्‌ तस्मात्‌ इन्द्रियं प्रत्यक्षप्रमाणमिति सिद्धम्‌ । व्याख्यातं प्रत्यक्षम्‌ । 

| अनुवाद 


प्रत्यक्षात्मक ज्ञान के प्रति कारणभूत इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के छ प्रकार हैँ, संयोग, 
संयुक्त-समवाय, संयुक्त-समवेतसमवाय, समवाय, समवेत-समवाय और विशेषण- 
विशेष्य-भाव । चक्षु से होने वाले घट-प्रत्यक्ष -स्थल में सन्निकर्ष होता है संयोग, 
घटगत रूपःप्रत्यक्ष की उत्पत्ति में सन्निकर्ष होता है संयुक्त-समवेत-समवाय । 
क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप का समवाय संबंध उपस्थित होता है । रूपत्व- 
जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवेत समवाय होता है सन्निकर्ष, क्योंकि चक्षु-संयुक्त 
होता है घट, उसमें समवेत होने वाले रूप में रूपत्व का समवाय संबंध रहता 
है । कान से होने वाले शब्द के प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष होता है समवाय, क्योंकि 
कर्णविवरवर्ती आकाश होता है श्रोत्र, उसमें शब्द का समवाय संबंध होता हे । 
क्योंकि गुण और गुणी के बीच समवाय संबंध हुआ करता है । शब्दत्व के 
्रत्यक्ष-स्थल में सन्निकर्ष होता है समवेत-समवाय । क्योंकि कर्ण समवेत शब्द में 
शब्दत्व का समवाय संबंध होता है। अतः इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है यह बात 
सिद्ध हुई । प्रत्यक्ष का व्याख्यान समाप्त हुआ । 


दीपिका 


इन्द्रियार्थसन्निकर्ष विभजते प्रत्यक्षेति । संयोगसन्निकर्षमुदाहरति चक्षु- 
घेति । द्रव्यप्रत्यक्षे सवंत्र संयोग: सन्निकर्ष इत्यर्थः | आत्मा मनसा संयुज्यते 
मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन, ततः प्रत्यक्षज्ञानमुत्पद्यते । संयुक्त संमवाय- 
मुदाहरति घटरूपेति । तदुपपादयति तत्र युक्तिमाह चक्षुस्संयुक्तेति । 
संगक्त-समवेतसमवायमुदाहरति रूपत्वेति। समवायमुदाहरति श्रोत्रेति । 
तदुपपादयति कर्णेति । ननु दूरस्थशब्दस्य कथं श्रोत्रेण सम्बन्ध इति चेन्न । 
वीचीत रंगन्यायेन कदम्बमुकुलन्यायेन वा शब्दाच्छब्दान्त रोत्पत्ति क्रमेण 
श्रोत्रदेशजातस्य श्रोत्रं ण सम्बन्धात्‌ प्रत्यक्षत्वमुपपद्यते। समवेत-समवायमुदा- 
हरति शब्दत्वेति। विशेषण-विशेष्यभावमुदाहरति अभावेति। तदुपपादयति 
चटाभाववदिति। भूतलं विशेष्यं घटाभावो विशेषणम्‌ । भूतले घटो ना- 
स्तीत्यत्र अभावस्य विशोष्यत्वं द्रष्टव्यस्‌ । एतेनानुपलब्धेः प्रमाणन्तरत्वं 
निरस्तम्‌ । यद्यत्र घटो भवि ष्यत्‌ तदाभूतलमिवाद्रकष्यत्‌, दर्शनाभावान्ना- 
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संबंध हो सकता है ? यह नहीं कहा जा सब 
केदम्वकुलन्याय से एक के अनन्तर ऊपर की उत्प 
में उत्पन्न होने वाळे शब्द के साथ 


शब्दत्व इत्यादि के द्वारा । अभाव' 
सन्निकर्ष का उदाहरण बतलाया गया है 


जब अभाव का प्रत्यक्ष हो सकता है तो अनुपलब्धि 
प्रमाणता नहीं प्राप्त हो सकती । अधिकरण 


शेषणभाव विशेष्य और विशेषण के अतिरिक्त और कुछ 
ने के कारण इंद्रिय ही प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है । 
हैं तस्मात्‌’ इत्यादि के द्वारा । प्रत्यक्ष परिच्छेद 

समाप्त हुआ ।, 
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विवरण | 

प्रत्यक्षजनक इंद्रियार्थ-संबंध ही दूसरे शब्द में कहलाता है सन्निकर्ष । कहीं 
भी जब इंद्रिय के साथ द्रष्टव्य पदार्थ का संबंध होता है, तभी उस पदार्थ का 
प्रत्यक्ष होता है । घट के साथ जब आंख जुटती है तब “यह घडा हे' ऐसा ज्ञान 
होता है यद्यपि सन्निकर्ष लौकिक और अलौकिक इस रूप में दो प्रकार हैं, कितु 
यहां मूल-कार अन्नंभट्ट ने जिन सन्निकर्षों का उल्लेख किया हे वे सभी लौकिक 
ही हैं अलौकिक नहीं । अतः अलौकिक सन्निकर्षों का भी परिचय यहां दे दिया 
जाय तो अच्छा होगा । अलौकिक सन्निकर्ष के प्रभेद तीन हैं सामान्य-लक्षण, ज्ञान 
लक्षण और योगज । लक्षण शब्द को प्रकृत में स्वरूपवाची मानने पर 'सामान्य- 
लक्षण? शब्द का अर्थ होता है सामान्यस्वरूप सन्निकर्ष । इसकी मान्यता का प्रयो- 
जन यह है कि किसी एक घट से चक्षु संयुक्त होने पर 'अयंघटः' अर्थात्‌ यह घडा 
है इस प्रकार उस खास घड़े का प्रत्यक्ष हो जाने पर सभी देखे अनदेखे घड़ों का 
जो 'घटाः' ऐसा ज्ञान होता हूँ, वह उपपन्न हो सके । सामान्य स्वरूप सन्निकर्ष 
को मान्यता दिये बिना उक्त 'घटा:' यह ज्ञान हो सकता नहीं । क्योंकि अतीत 
और अनागत, व्यवहित और विप्रकृष्ट सभी घटों के साथ आंख का संयोगात्मक 
लौकिक सन्निकर्ष सभव नहीं । सामान्य लक्षण सन्निकर्ष की मान्यता पक्ष में 
उक्त सकल घट विषप्रक 'घटाः' यह ज्ञान इसलिए सम्पन्न हो पाता है कि जिस 
एक घट के साथ आंख जुटती है उसमें रहने वाला घटत्व सामान्य उन अतीत 
और अनागत, व्यवहित और विभ्रकृष्ट सभी घटों में विद्यमान होता है । फलतः 
स्वसम्बद्ध एक घट में विद्यमान घटत्वात्मक सामान्य लक्षण आँख का सन्निकर्ष 
सभी घटों में रह जाता हैं । ज्ञान-लक्षण सन्निकर्ष की मान्यता इसलिए आवश्यक 
होती हे कि दूरवर्ती चंदन खंड के साथ यहाँ आंख का संयोगात्मक सन्निकर्ष तो 
होता है कितु चंदन गत सौरभ के साथ नाक का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता 
नहीं वहां भी केवल आंख से “वह चंदन सुगंधित हैँ इस प्रकार चंदन सौरभ का 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता हुआ पाया जाता है । इस ज्ञान का संपादन ज्ञान-लक्षण 
सन्निकर्ष को मान्यता दिये बिना हो पाता नहीं । क्योंकि अन्यत्र मान्य लौकिक 
सन्निकर्षो के सहारे गंध ग्रहण कराने का सामर्थ्य आंख में है नहीं । अन्यथा कहीं 
भी गंध प्रत्यक्ष के लिए नाक की मान्यता नहीं हो पायेगी । प्रकृत दूरवर्ती चंदन खंड 
के स्थल में नाक के साथ गंध का लौकिक सन्निकर्ष भी नहीं, कि नाक के सहारे 
उक्त प्रकार सौरभ प्रत्यक्ष सम्पन्न किया जा सके । ज्ञानलक्षणात्मक अलौकिक 
सन्निकर्ष को मान्यता देने पर उक्त 'सुरभिचन्दनम्‌' यह चंदन गत सोरभ-परत्यक्ष 
इसलिए अनायास उपपन्न होता है कि चंदन अंश में आंख का संयोगात्मक सन्नि- 
कर्ष और प्रागानुभूत चंदन-सौरभ-स्मरणात्मक ज्ञान-लक्षण सन्निकर्ष इन दोनों 
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लौकिक और अलौकिक सन्निकर्षो की विद्यमानता वहां रहती है । ये दोनों 
लौकिक और अलौकिक सन्निकर्ष चंदन और सौरभ इन दोनों विषयों के साथ 
आंख को जोड़ देते हें । सन्निकर्ष का अभाव नहीं रह पाता है । तीसरा अलो- 
किक सन्निकर्ष माना गया हे 'योगज' । यह होता है योगानुष्ठान जनित पुण्य- 
स्वरूप । इस अलौकिक सन्निकर्ष के बल से योगी अतीत अनागत और व्यवहित 
विप्रकृष्ठ सभी वस्तुओं को करामलकवत्‌ देखते हैं ऐसा विश्वास 'योगज' को भी 
एक अलौकिक सन्निकर्ष मानने वालों को है । इन अलौकिक सन्निकर्षो का 
दिग्दर्शन यहां उपस्थित किया गया हे । क्योंकि जिनके अंदर एक-एक के लिए 
स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त होता है उनका पूर्ण विवेचन थोड़े शब्दों में संभव नहीं । 


पूर्व उक्त लौकिक सन्निकर्षो के अंदर संयोग होता है सन्निकषं द्रव्य के प्रत्यक्ष 
के लिए, यह मूलकार ने स्वयं कहा है । इसका कारण यह है कि जिन दो द्रव्यो 
के बीच अवयवायवविभाव होता नहीं, उन दोनों का आपसी संबंध संयोग हो पाता 
है । आंख भी द्रव्य और घट भी द्रव्य और इन दोनों के बीच अवयवायवविभाव 
भी विद्यमान नहीं इसलिए इंद्रियात्मक आंख का द्रष्टव्य घट के साथ संयोग संबंध 
भली भांति हो पाता है । अन्य संयुक्त-समवाय आदि की सन्तिकर्षता का कारण 
मुलकार ने स्वयं बतलाया है । अब यहां प्रश्‍न यह एक उपस्थित होता है कि 
संयोग, संयुक्त-समवाय और संयुक्त-समवेत-समवाय इन तीनों सन्निकर्षो कें बीच 
अंतिम संयुक्त-समवेत-समवाय मात्र ही क्यों न माना जाय ? क्योंकि संयोग और 
संयुक्त-समवाय इन दोनों का स्थान भी अकेला संयुक्त-समवेत-समवाय भली 
भांति ले सकता है । कपालिका को चक्षुस्संयुक्त और कपाल को चक्षुस्संयुक्त- 
समवेत पद से ग्रहण कर लेने पर घड़े में चक्षुस्संयुक्त-समवेत-समवाय सन्निकर्ष 
अनायास जा सकता है । फिर आंख और घड़े के बीच होने वाले संयोग को क्यों 
प्रत्यक्षजनक सन्निकर्ष माना जाय ? इसी प्रकार कपाल को चक्षुस्संयुक्त रूप से 
ग्रहण करने पर संयुक्त-समवेत-समवाय अनायास घटरूप के साथ आंख का सन्नि- 
कर्ष बन जायेया, उसके सहारे घटरूप आदि का प्रत्यक्ष बन ही जायेगा फिर 
संयुक्त समवाय को भी सन्निकर्ष क्यों माना जाय ? तो इसका उत्तर यह ज्ञातव्य 
है कि संयोग सन्निकर्ष न मानने पर आत्मा का मानस प्रत्यक्ष नहीं हो पायेगा 
और संयुक्त-समवाय को सन्निकर्ष न मानने परः आत्मगत सुख इ आदि का 
प्रत्यक्ष नहीं हो पायेगा । क्योंकि आत्मा की निरवयवता के कारण उसका अवय- 
वावयव भी हस्तगत नहीं होगा इसलिए आत्मा में मन का संयुक्त-समवेत समवाय 
सन्निकर्ष जा पायेगा और न आत्मगत ज्ञान सुख दुःख आदि में । संयोग और 
संयुक्त-सभवाय को सन्निकर्ष मानने पर उक्त अनुपपत्तियां इसलिए नहीं हो पाती 
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हें कि आत्मा के साथ मन का संयोग सन्निकर्ष हो जाता है और ज्ञान आदिके 
साथ संयुक्त-समवाय । 


“बीचीतरंगन्यायेन कदम्बमुकुल-न्यायेन वा' यहां पर प्रथम पक्ष को छोड़कर 
द्वितीय पक्ष का आदर इसलिए किया गया है कि एकत्र उत्पद्यमान शब्द सभी 
ओर सुनाई देता हे जो कि बीची तरंग के दृष्टांत से सिद्ध नहीं हो पाता ।" 
क्योंकि तरंग की एक मात्राभिमुखता प्रसिद्ध है । कदम्बमुकुल दृष्टान्त इसलिए 
उपयुक्त होता हे कि कदम्ब केसर सभी ओर होते हैं । अब यहां प्रश्न यह उप- 
स्थित किया जा सकता है कि जब कान आकाश स्वरूप ही मान्य है तब कान के 
साथ शब्द का संबंध स्थापन करने के लिए शब्द-धारा मानने की क्या आवश्य- 
कता बतलायी जा सकती है ? इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि कोई भी शब्द 
उत्पन्न कभी एवं कहीं भी क्यों न हो वह उत्पन्न होगा आकाश में ही । तदनुसार 
कोई भी शब्द किसी के लिए अश्नुत नहीं होना चाहिए । क्योंकि सभी के कर्ण 
एक-आकाश स्वरूप ही होंगे । अतः कर्णविवरावच्छिन्नआकाशानुयोगिक-समवायं 
को ही शब्द-ग्राहक सन्निकर्ष मानना होगा, परन्तु यह सन्निकर्ष दूरोत्पन्न शब्द 
के साथ बन नहीं पायेगा, जब तक उत्पत्ति स्थल से लेकर श्रोता के कर्ण-विवर 
तक एक से दूसरे की उत्पत्ति के क्रम से शब्द-धारा न मानी जाय। इसलिए 
शब्द-धारा माननी ही होगी । अभाव-प्रत्यक्ष-स्थल में सन्निकर्ष होता है विशेषण- 
विशेष्य-भाव यह्‌ मूल ग्रंथ में कहा गया है । यहां 'भाव' शब्द का विवक्षित अर्थ 
होगा धर्म । तदनुसार विशेषण-भाव का अर्थ होगा 'विशेषणता' और विशेष्य- 
भाव का अर्थ होगा “विशेष्यता” ये दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ स्थलों में सन्तिकर्ष होंगें । 
केवल विशेषणता या विशेष्यता सन्निकर्ष रूप से मान्य नहीं हो सकती अतः उक्त 
पंचविध-सन्निकषों के साथ जोड़कर संयुक्त-विशेषणता, संयुक्त-समवेत-विशेषता, 
संयुक्त-समवेत-समवेत-विशेषणता, समवेत-विशेषणता, सम वेत-सम वेत-विशेषणता, 
एवं एतदतिरिक्त एक श्रोत्रावच्छिन्न विशेषणता, इन्हें अभाव-प्रत्यक्ष के लिए 
अपेक्षित सन्निकर्ष समझना चाहिए । इसी प्रकार विशेष्यता को भी संयुक्त-विशे- 
ष्यता, संयुक्त-समवेत-विशेष्यता, सं युक्त-समवेत-समवेत-विशेष्यता, समवेत-विशे- 
ष्यता, समवेत-समवेत-विशेष्यता इस प्रकार विभिन्न बना लेना चाहिए । द्रव्या- 
त्मक भाधार में विधेय किसी अभाव के प्रत्यक्षस्थल में अभाव के साथ इंद्रिय 
- का सन्निकर्ष जिसे अपर शब्द में प्रत्यासत्ति भी कहा जाता है, होता है संयुक्त- 
विशेषणत्व' यथा 'घटाभाववद्भूतलम्‌' अर्थात्‌ भूतल घटाभाव-युक्त है” इस भूत- 

लाधिकरणक घटाभाव-प्रत्यक्ष की सम्पाद्यता के स्थल में आंख से संयुक्त होगा 
भूतल और उसमें विशेषण अर्थात्‌ विद्यमान होगा घटाभाव, इसलिए आंख की 
संयुक्त-विशेषणता जायेगी घटाभाव में । द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले 
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गुण क्रिया आंदि को आधार रूप में लेकर उनमें यदि किसी भी अभाव का प्रत्यक्ष 
विधेय होगा तो वहां उस ग्राह्य अभाव के साथ इंद्रिय का संयुक्त-ससवेत-विशेष- 
णत्व? नामक सन्निकर्ष होगा । जैसे घट में रहने वाले रूप के ऊपर यदि किसी 
भी अभाव का प्रत्यक्ष किया जाय, अर्थात्‌ “घटरूपं घटाभाववत्‌' घड़े का रूप 
घटाभाव-युक्त हे इस प्रकार यदि प्रत्यक्ष किया जाय तो आंख से संयुक्त होगा 
घट, उसमें समवाय संबंध से रहने वाला होगा उसका रूप, और उस रूप में विशो- 
षण होगा घटाभाव । इसलिए ऐसी परिस्थिति में संयुक्त-समवेत-विशेषणता नामक 
सन्सिकर्ष होगा । यदि किसी भी द्रव्य-समवेत-समवेत पदार्थ में किसी अभाव का 
प्रत्यक्ष विधेय होगा तो 'संयुक्त-समवे त-समवेत-विशेषणता" नामक सन्निकर्ष अपेक्षित' 
होगा । जैसे घटरूपत्वं.घटाभाववत्‌ अर्थात्‌ घट के रूप में रहने वाला रूपत्व घटाभावः 
युक्त हे इस प्रकार प्रत्यक्ष-स्थल में आंख से संयुक्त होगा घट, उसमें समवेत 
होगा घटका रूप और उसमें समवेत होगा रूपत्व, उस रूपत्व में विशेषण होगा 
घटाभाव, इसलिए वहां संयुक्त-समवेत-समवेत-विशेषणता नामक सन्निकर्ष काम 
में आयेगा । आकाशात्मक कान में समवाय संबंध से रहने वाले शब्द को आधार 
बनाकर यदि उसमें किसी भी अभाव का प्रत्यक्ष विधेय होगा तो 'समवेत-विशेष- 
णता” नामक सन्निकर्ष अपेक्षित होगा । जैसे 'शब्दोघटाभाववान्‌' शब्द घटा- 
भाव युक्त हू, इस प्रकार प्रत्यक्ष-स्थल में समवेत-विशेषणता सन्निकर्ष इसलिए 
अपेक्षित होताः है, कि कान में समवेत होता हे शब्द और उसमें विशेषण होता 
हे घटाभाव । गब्दत्व में किसी भी अभाव के प्रत्यक्ष की विधेयता के स्थल में 
फलतः 'शब्दत्वं घटाभाववत्‌' अर्थात्‌, शब्दत्व घटाभाव युक्त है, इत्यादि प्रत्यक्ष 
की विधेयता स्थल में सन्निकर्ष रूप से अपेक्षित होती है 'समवेत-समवेत-विशेष- 
णता? । क्योंकि कान में समवेत होने वाले. शब्द में समवेत होगा राब्दत्व और 
उसमें विशेष होगा घटाभाव । शब्दाभाव का प्रत्यक्ष होता है-श्रोत्रावच्छिन्न 
विशेषणता” सन्निकर्ष से यह इसलिए कि श्रोत्रावच्छिन्न आकाश में शाब्दा- 
भाव विशेषण होता हैँ, विशेषणता उस पर आती है । दीपिका में 'भूतलेघटो 
नास्ति? इत्यादि कथन द्वारा 'विशेष्यता' सन्निकर्ष का दिग्दर्शन कराया गया 
है । कहने का तात्पर्य यह है कि उक्त विशेषणता सन्निकर्षं के जितने प्रभेद 
होगें, विशेष्यता सन्निकर्ष के भी प्रभेद ठीक उतने ही होगें। इसे यों समझना 
चाहिए कि जहां किसी भी अभाव में द्रव्य-वृत्तिता का प्रत्यक्ष किया जायेगा, 
वहां संयुक्त-वि शोष्यतात्मक सन्निकर्ष होगा अपेक्षित । जैसे 'घटाभावो भूतले” 
अर्थात्‌ घटाभाव भूतल वृत्ती है, भूतल में रहने वाला है, इस प्रकार होने वाले 
प्रत्यक्ष स्थल में घटाभाव होगा विशेष्य और भूतल होगा विशेषण । ऐसी 
परिस्थिति में आंख से संयुक्त होने वाले भूतल का विशेष्य होने के कारण घटा- 
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भाव में आंख का संयुक्तविशेष्यता संबंध उपपन्न होगा, अतः वही सन्निकर्ष. 
होगा । यदि किसी भी अभाव में द्रव्य-समवेत-वृत्तिता का मान किया जायगा 
तो वहां “संयुक्त-समवेत-विशेष्यता' संबंध सन्निकर्ष रूप में प्रत्यक्ष का निष्पादक 
होगा । जैसे 'भूतल रूपे घटाभावः' अर्थात्‌ भूतल के रूप पर घटाभाव है 
“इस प्रकार किये जाने वाले प्रत्यक्ष स्थल में “संयुक्त-समवेत-विशेष्यता को सन्नि- 
कर्षता इसलिए होगी कि आंख से संयुक्त होगा भूतल, उसमें समवेत होगा 
उसका रूप, जो कि आधेयता संबंध से विशेषण होगा घटाभाव पर, अतः आंख 
का संयुक्त-सम वेत-विशेष्यता सन्निकर्ष द्रष्टव्य घटाभाव के साथ होगा । इसी 
प्रकार 'घटरूपत्वे घटाभावः' अर्थात्‌ घट के रूपगत रूपत्व में घटाभाव है इस 
प्रकार प्रत्यक्ष-स्थल में संयुक्त-समवेत-समवेत-विशेष्यता, 'शब्दे घटाभावः? यहां 
समवेत-विशेष्यता, “शाब्दत्वे घटाभावः' यहां समवेत, समवेत-विशेष्यता, श्रोत्रे 
शब्दाभाव: यहां पर श्रोत्रावच्छिन्न-विशेष्यता को सन्निकर्षता होगी । विशेष्यता 
सन्निकर्ष की लडी यहां ही समाप्त नहीं होगी, विभिन्न परिस्थिति में “संयुक्त 
विशेष्य-विशेष्य-विशेष्यता, संयुक्त-समवेत-विशेष्य-विशेषता, आदि को भी अभाव- 
विशेष्यक प्रत्य छ का संपादक मानना होगा । जैसे 'भूतलवृत्तिघटाभावे घटाभावः” इस 
प्रत्यक्ष-स्थल में आंख से संयुक्त होगा भूतल, उसका विशेष्य होगा घटाभाव और 
उसका फिर विशोष्य होगा घटाभाव । भूतल रूपगत घटाभावे घटाभावः' ऐसे प्रत्यक्ष 
स्थळ में आंख से संयुक्त होगा भूतल, उसमें समवेत होगा रूप, उसका विशेष्य होगा 
घटाभाव और उसका फिर विशेष्य होगा घटाभाव । इसलिए ग्राह्य अंतिम घटाभाव के 
साथ आंख का 'संयुक्त-समवेत विशेष्य-विशेष्यता' सन्निकर्षता होगी । इसी प्रकार 
'संयुक्त-समवेत-समवेत-विशेष्य-विशेष्यता' 'समवेत-विशेष्य-विशेष्यता, समवेतः 
समवेत-विशेष्य-विशेष्यता, श्रोत्रावच्छिन्न-विशेष्य-विशेष्य-विशेष्यता, आदि को 
भी प्रातीतिक परिस्थिति-विशेष के अनुसार सन्निकर्ष समझना होगा । केवल 
विशेष्यता सन्निकर्ष का ही यह दोमंजिला तिमंजिला विस्तार होगा यह बात 
नहीं । उक्त विशेषणता सन्निकर्ष का भी विस्तार इसी प्रकार होगा । उसे भी 
संयुक्त-विशेषण-विशेषणता, संयुक्त-समवेत-विशेषण-विशेषणता आदि क्रम से 
विस्तार ज्ञातव्य है। मीमांसक आदि कुछ दार्शनिक अभाव को समझने के लिए 
स्वतंत्र रूप से अनुपलब्धि को प्रमाण मानते हैं परंतु यहां उक्त प्रकार विशेष्यः 
विशेषण-भाव की सन्निकर्षता मान्य होने के कारण अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष का 
सहायक मानने हुए भी स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानना है, इसका स्पष्टीकरण उप- 
स्थापित हुआ है दीपिका में 'एतेन' इत्यादि के द्वारा 'एतेन' का अभिप्रेत अर्थ है 
अभावों का प्रत्यक्ष, विशेष्य-विशेषण-भाव सन्निकर्ष के द्वारा उपपन्न हो जाने के 
- कारण । 'यचत्रघटोऽभविष्यत्‌' इत्यादि के द्वारा यह बतलाया गया है कि अनुप- 
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लब्धि अभाव-ग्रह के लिए सर्वथा अनपेक्षित हे यह नहीं कहना है । अभाव ग्राहक 
इंद्रियों के सहायक रूप में अनुपलब्धि न्याय वैशेषिक मत में भी अपेक्षणीय है । 
प्रतिवाद केवल उसकी प्रमाणता के संबंध में हे । साथ ही यह भी ज्ञातव्य है कि 
'यद्यत्रघटो$भविष्यत्‌' इत्यादि के द्वारा वह तर्क उपस्थित किया गया है जिससे 
तकित प्रतियोगि सत्ता की विरोधिनी होती हे अनुपलब्धि । कुछ लोग यहां तकित 
का अर्थ करते हैं आरोपित, तदनुसार दीपिकागत “तकित प्रतियोगिसत्ववि रोध्यनु- 
पलब्धः' इसका अर्थ प्राप्त होता है आरोपित जो प्रतियोगी का सत्व, अर्थात्‌ 
अस्तित्व, उसकी जो प्रसक्ति अर्थात्‌ ज्ञान, तद्विरोधिनी जो अनुपलब्धि, उसकी 
विद्यमानता के कारण । न्याय वैशेषिक मत में अभाव-ग्रह के लिए यदि अनुप- 
लब्धि को सहायक भी न माना जाय, तो अंधेरे में भी घटाभाव आदि का प्रत्यद्य 
आपन्न हो उठेगा, जो 'कि किसी के द्वारा किया जाता नहीं । अतः “यहां यदि घट 
होता तो वह आधार भूतल के समान अवश्य देखा जाता, कितु देखा जाता नहीं, 
इसलिए घट यहां है नहीं इस प्रकार अनुपलब्धि सहकृत चक्षु से घटाभाव को 
प्रत्यक्ष होता है यह मान्य हे । अनुपलब्धि की प्रमाणता के विपक्ष में एक प्रबल 
युक्ति यह है कि घटाभाव के ग्राहक प्रमाण रूप से मान्य घटानुपलब्धि भी तो 
घटोपलब्धि का अभाव ही होगा, अतः उसके ग्रहणार्थ भी अन्य अनुपलब्धि 
प्रमाणरूप से मान्य होगी और उसे मान्यता देने पर वह मान्य अनुपलब्धि भी 
अन्य अनुपलब्धि का अभाव होगी अतः उसके ज्ञानार्थ फिर तीसरी अनुपलब्धि 
प्रमाण रूप से मान्य होगी । इस प्रकार अनवस्था आपन्न होगी । 


प्रत्यक्ष परिच्छेद समाप्त । 


नै? 


अनुमान परिच्छेद 
| तक-संग्रह 
अनुमिति करणमनुमानम्‌ । परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः । 


अनुवाद 
अनुमिति के प्रति कारण होने वाला कहलाता हे अनुमान । परामर्श से 
उत्पन्न होने वाला ज्ञान हे अनुमिति । 


दीपिका 
अनुमानं लक्षयति अनुमितीति । अनुमितेलंक्षणमाह परामशंति । 


अनुवाद 


अनुमान का लक्षण करते हैं अनुमिति इत्यादि के द्वारा और अनुमिति का 
लक्षण करते हैं 'परमार्शजन्य' इत्यादि के द्वारा । 


विवरण 

प्रत्यक्ष निरूपण के. अनन्तर अनुमान का निरूपण “उपजीवकत्व' संगति 
प्रयुक्त किया जा रहा है । उपजीवकत्व का अर्थ है कार्यत्व । अनुमान तब तक 
हो नहीं सकता जब तक साध्य हेतु और दोनों के बीच होने वाला व्याप्य-व्यापक- 
भाव नहीं प्रत्यक्ष हो जाता है । पर्वतोवह्लिमान्‌' अर्थात्‌ पर्वत अग्नियुक्त है इस 
प्रकार होने वाली अनुमिति का जनक व्याप्तिज्ञानात्मक अनुमान तब तक नहीं 
हो सकता, जब तक घूम का प्रत्यक्ष न हो जाय, इसलिए घूम के प्रति प्रत्यक्ष 
प्रमाण भूत इन्द्रिय व्याप्तिज्ञानात्मक अनुमान के प्रति कारण होता है, तदनुसार 
अनुमान उसका कार्य हो जाता है। इसलिए धूम प्रत्यक्ष निरूपित 'कार्यत्व' 
संगति अनुमान में प्राप्त होने के कारण प्रत्यक्ष निरूपण के अव्यवहित उत्तर किये 
जाने वाले अनुमान निरूपण को असंगताभिधान नहीं कहा जा सकता । प्रत्येक 
अनुमितिस्थल में एक पक्ष एक साध्य और एक हेतु का होना अनिवार्य है । जिस 
आधार में किसी का साधन किया जाता है वह कहलाता है 'पक्ष' । जैसे 'पर्वतो- 
वह्लिमान:धूमात्‌” इस अनुमान स्थल में पर्वत होता है पक्ष । क्योंकि उसी में 
आग की सिद्धि की जाती है । साध्य वह कहलाता हे, जिसकी सिद्धि उक्त प्रकार 
पक्ष में की जाती है । जैसे उक्त 'पर्वतोवह्लिमान्‌ धूमात्‌' इस अनुमान स्थल में 
साध्य होती है आग । क्योंकि पर्वतात्मक पक्ष में उसी की तो सिद्धि को जाती 
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है ? उक्त प्रकार पक्ष में उक्त प्रकार साध्य की सिद्धि जिसके सहारे की जाती 
हैं, वह कहलाता है हेतु अथवा साधन । जैसे 'पर्वतोवह्मिमान धूमात्‌’ यहां म 
धूम होता हे हेतु । क्योंकि देखे जाने वाले धूम के सहारे ही पर्वतात्मक पक्ष में 


एक स्थान पर हेतु और साध्य दोनों को देख 
लेता हे वही पक्ष में पश्चात्‌ हेतु को देख कर पहले 'साध्य व्याप्यो हेतुः' अर्थात्‌ 
हेतु साध्य का व्याप्य है ऐसा स्मरणात्मक चान करता है यही कहलाता है व्याप्ति 
भान । तदनन्तर उत्तर क्षण में 'साध्यकाप्यहेतुमान्‌ पक्षः' अर्थात्‌ पक्ष साध्य के 


त्‌ पक्ष साध्य धुत है ऐसा ज्ञान उस व्यक्ति को 
है जाता है । वही ज्ञान कहलाता हे अनुमिति' यही होता है फल । इस निर्वचन 
न 220 


में पहले हृदयंगम कर लेना चाहिए । 
वे होने वाला नरामश-ज्ञान अनुमिति के प्रति व्यापार 
व्यापार का लक्षण है 'तज्जन्यत्ते सति तज्जन्यजनकत्वम्‌' 


जन्य फल के प्रति जनक होना । परामर्श ज्ञान 
व्याप्तिज्ञान-जन्य भी है और व्याप्तिज्ञान-जन 


ग होने वाली अनुमिति के प्रति जनक 
भी, अतः उक्त निर्वचन के वह व्याप्तिज्ञानात्मक अनुमान और अनुमि- 


के प्रमा इन दोनों के बीच हीने वाला व्यापार होता है। करण के लक्षण 
मे सव्यापारता' निविष्ट होने के कारण अनुमिति के प्रति करण, परामर्श-न 
होकर व्याप्ति- 


१ ज्ञान परामर्श को लेकर व्यापारवान्‌ भी 
होता है और फलभूत अनुमिति के प्र 


करण लक्षण व्य 


का करण होगा, वही 
{२ इसी मत को मान्यता देते देखे जाते हैं । 


प से यह्‌ कहा है कि 'तस्माल्लिगपरामर्शो5- 


जलकर उन्होंने स्पष्ट रू 
रजन्य इत्यादि मूलग्रेथ से परामशजन्यत्वे सति ज्ञानत्वे अनु- 


उमानम्‌' । “परामन्ग 


° 
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मितित्वम्‌' यह अनुमिति का निर्वचन प्राप्त होता है । यहां केवल “ज्ञानत्वं अनु- 
मितित्वम्‌' ऐसा कहने पर प्रत्यक्ष आदि प्रमितिओं में अनुमिति-लक्षण की अति- 
व्याप्ति आपन्न होगी और केवल 'परामर्शजन्यत्वं अनुमितित्वम्‌' ऐसा निर्वचन 
अनुमिति का मान्य होने पर परामर्शध्वंस में अनुमितिलक्षण की अतिव्याप्ति 
आपन्न होगी । क्योंकि ध्वंस के प्रति प्रतियोगी भी कारण मान्य होने के कारण 
परामर्शजन्यत्व परामर्श ध्वंस में भी सम्पन्न हो जाता है । ज्ञान कहने पर ध्वंस में 
अनायास अतिव्याप्ति इसलिए हो जाती है कि अभावात्मक ध्वंस भावात्मक ज्ञान 
कभी नहीं हो सकता 
दीपिका 

ननु संशयोत्तरप्रत्यक्षेऽतिव्याप्तिः । स्थाणुपुरुषसंशयानन्तरं पुरुषत्व- 
व्याप्यकरादिमानयमिति परामश सति पुरुष एवेति प्रत्यक्षजननात्‌ । न च 
तत्रानुमितिरेवेति वाच्यम्‌; पुरुषं साक्षात्करोमीत्यनुव्यवसायविरोधात्‌ इति 
चेन्न । पक्षतासहकृत-परामशंजन्यत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । सिषाधयिषा- 
विरहसहक्ृतसिद्वयभावः पक्षता । साध्यसिद्धिरनुमितिप्रतिबन्धिका, सिद्धि- 
सत्त्वे अनुमिनुयामितीच्छायामनुमितिदशेनात्‌ सिषाधयिषा उत्तेजिका । 
ततश्चोत्तेजकाभावविशिष्टमण्यभावस्य ` कारणत्ववत्‌ सिषाधयिषाविरह- 
सहक्कतसिद्ध्यभावस्यापि अनुमिति-का रणत्वम्‌ । 

अनुवाद 

प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि संशय के अनन्तर होने वाले प्रत्यक्ष में 
अतिव्याप्ति आपन्न हो रही हुँ । क्योंकि “स्थाणुर्वा पुरुषो वा' अर्थात्‌ यह स्थाणु 
हैं या मनुष्य” इस प्रकार संशय के उत्तर 'पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयम्‌' यह 
मानवत्व के प्रति व्याप्यभूत हस्तपादादि से युक्त है इस प्रकार परामर्श होने पर 
“अयं पुरुषः' यह मनुष्य है, इस प्रकार प्रत्यक्ष होता है। वहां होने वाला “अयं 
पुरुषः' यह पुरुष ही है यह ज्ञान अनुमानात्मक ही होता है यह बात नहीं कही 
जा सकती । क्योंकि उक्त ज्ञान के अनन्तर “पुरुषं साक्षात्करोमि' अर्थात्‌ मैं मनुष्य 
का प्रत्यक्ष कर रहा हूँ' इस प्रकार जो अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है, तत्कतू क 
विरोध प्राप्त होगा । तो यह इसलिए नहीं कहा जा सकता कि पक्षता-सहकृत- 
परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्व' अनुमिति लक्षण रूप से विवक्षित हे । सिषाधयिषा 
के अभाव से सहकृत होने वाली सिद्धि का अभाव है पक्षता । साध्य को सिद्धि 
होती है अनुमिति के प्रति प्रतिबन्धक । सिद्धि के रहने पर भी 'अनुमिनुयाम्‌' मैं 
अनुमिति करूं ऐसी इच्छा होने पर यतः अनुमिति होती हुई पायी जाती है, अतः 
सिषाधयिषा को उत्तेजक मानना होगा । तब दाह के प्रति उत्तेजकाभाव विशिष्ट- 

9 


)30 तक-संग्रह 


मण्य भाव के समान अर्थात्‌ सुर्यकान्त-मण्यभाव-विशिष्ट-चन्द्रकान्तमण्यभाव के 
समान सिषाधयिषा-विरहसहकुत-सिद्धयभाव को अनुमिति के प्रति कारणत्व है । 
विवरण 

ननु संशेयोत्तर प्रत्यक्षे’ इत्यादि के द्वारा अनुमितिलक्षण में अतिव्याप्ति 
आशय यह्‌ है कि जब कोई व्यक्ति अल्प 
देखकर यह स्थाणु है या मनुष्य ? इस प्रकार 
कि यह मनुष्य मात्र को होने वाले हाथ पांव 
अव्यवहित उत्तर क्षण में 'यह मनुष्य ही है” यह 
त्यात्मक नहीं । क्योंकि उस 
अनुव्यवसाय ज्ञान 'पुरुषंसाक्षात्करोमि’ अर्थात्‌ मनुष्य 
ही होता है 'पुरुषं अनुमिनोमि” मे मनुष्य का 
साय होता नहीं । ऐसी परिस्थिति में उक्त 


क्‍योंकि उससे अव्यवहित होने वाले 'पुरुष- 

लव्याप्यकरादिमानयमू' यह मानव को ही होने वाले हाथ पांव आदि से युक्‍त 
है यह ज्ञान 0: रूथ ही होता है और उसके अव्यवहित उत्तर होने वाला 
श से जन्य अर्थात उत न्न होने ता 

ही है। उत्तर-ग्रंथ का आशय यह है गी ; ७00. 
लक्षण नहीं विवक्षित है कितु पक्षतासहङ्ृत-पराम जन ज्ञानत्व' । उक्त प्रत्यक्ष 
00% «व जाता नहीं इसलिए अतिव्याप्ति वारित हो जाती 
€। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षता अनुमिति के प्रति ही कारण रूप से 
मान्य ह प्रत्यक्ष के प्रति नहीं १ उक्त प्रत्यक्ष के प्रति कारण होने वाले 
"रामश को पक्षता का साहाय्य नहीं प्राप्त होता है । इस पर यदि यह कहा 
जाय कि आगे चलकर सिपाधयिषाविरहसहकत-सिद्धयभाव है पक्षता' यही 
को ह किया जाने तदनुसार पक्षता भी उक्त प्रत्यक्ष के 
उक्त यह मनुष्य है” इस प्रत्यक्ष के 
है. एतन्निशचयात्मक सिद्धि रहती नहीं । यतः स्थाणु 
रहती नहीं यह या यह न (कलहे नास्ति a 
5 ' जा सकता कि परामर्श को उसका साहाय्य 
विरुद्ध वक्तव्य यह समझना चाहिए कि कल्पना 

2 दना करती है। जबकि यह निचित ई कि उक्त 
ति में प्रत्यक्ष हो होता है अनुमिति होती नहीं तो इस वास की 
परामर्श को पक्षता का साहाय्य प्राप्त 
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होता नहीं, इसलिए अनुमिति होती नहीं । एकत्र विद्यमान दो के बीच निय- 
मतः सर्वत्र सहायकता प्राप्त होती ही है ऐसा नियमित रूप से देखा जाता नहीं । 
'पक्षतासहकृतपरामर्शजन्यत्व' के अंदर पक्षता क्या है ? इस जिज्ञासा के निरा- 
करणार्थ कहा जा रहा है 'सिषाधयिषाविरह' इत्यादि । साध्य सिद्धि की इच्छा 
कहलाती है सिषाधयिषा, उसका जो विरह अर्थात्‌ अभाव, तादृश अभाव से 
विशिष्ट अर्थात्‌ युक्त जो सिद्धि अर्थात्‌ साध्य का निश्‍चय, उसका अभाव है 
पक्षता, यह 'सिषाधयिषाविरह' इत्यादि का अर्थ ज्ञातव्य हे । पक्षता. की इस 
व्याख्या के अनुसार 'पर्वतोवह्मिमान्‌' अर्थात्‌ पर्वत अग्नियुक्त है इस अनुमिति 
स्थल में 'वहू न्यनुमितीच्छाविरहविशिष्ट-पर्वतधमिकवह्लि' निश्चयाभाव होगा पक्षता। 
साध्यनिशचयात्मक सिद्धि में सिषाधायिषा-विरह का वैशिष्ट्य स्वरूप-समवाय- 
घटित सामानाधिकरण्य संबंध से विवक्षित ज्ञातव्य है । कहने का तात्पर्य यह कि 
इच्छात्मक सिषाधयिषा का अभाव रहेगा आत्मा में स्वरूप संबंध से और साध्य- 
निश्चयात्मक सिद्धि रहेगी उसी आत्मा में समवाय संबंध से, इसलिए स्वरूप संबंध से 
सिषाधयिषाविरहाधिकरण-निरुपित समवायसम्बन्धावच्छिन्न आधेयतात्मक सामाना- 
धिकरण्य संबंध से सिषाधयिषाविरह साध्यनिश्चयतात्मक सिद्धि पर जा बँठेगा, अतः 
सिद्धि, सिषाधयिषाविरहविसिष्ट कहला पायेगी। और उस सिद्धि का अभाव पक्षता 
कहला पायेगा । पक्ष में होने वाला साध्य का निश्चय कहलाता है सिद्धि। वह 
सिद्धि नियमतः अनुमिति के प्रति प्रतिबन्धक इसलिए होती है कि जिस व्यक्ति 
को पक्षात्मक धर्मी में साध्य का निश्चय विद्यमान होगा वह भला फिर उसी पक्ष 
में उसी साध्य की निर्णयात्मक अनुमिति क्यों करने जायेगा ? क्योंकि पिष्ट- 
पेषण उचित माना जाता नहीं । प्रतिबन्धक का अभाव कार्य के प्रति कारण 
होता ही है अतः वह पक्षधमिक साध्य-निश्चयाभाव पक्षधामिक साध्य-निशचयात्मक 
अनुमिति के प्रति कारण होगा ही । अब यहां प्रश्‍न यह उपस्थापित हो सकता 
हैं कि सिद्ध्यभाव मात्र को पक्षता न॑ मानकर सिद्धयभाव घटक सिद्धि के अंश में 
सिषाधयिषाविरह्विशिष्टत्व विशेषण क्यों दिया जा रहा है ? सारांश यह कि 
सिद्धयभाव मात्र को पक्षता न मान कर सिषाधयिषाविशिष्ट सिद्यभाव को पक्षता 
क्यों कहा जा रहा है ? अतः इसका उत्तर बतलाते हैं दीपिकाकार' सिद्धिसत्वे- 
पि? इत्यादि के द्वारा । कहने का तात्पर्य यह है कि पक्ष में साध्यनिर्चियात्मक 
सिद्धि के रहते हुए भी अनुमाता को सिषाधयिषा रहने पर अनुमिति होती है यह 
अनुभवसिद्ध हे । ऐसी परिस्थिति में यदि 'सिद्धयभाव मात्र को पक्षता माना 
जायगा, तो इसका कुफल यह होगा कि अनुमिति की इच्छा के रहते हुए भी 
साध्य निश्चय के रहते हुए अनुमिति हो पायेगी नहीं जो कि होती है । सिद्धि में 
सिषाधयिषा-विरह-विशिष्टतव विशेषण देने पर यह अनुपपत्ति इसलिए अनायास 
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वारित हो जायेगी कि उक्त परिस्थिति में सिद्धि और सिषाधयिषा दोनों की विद्य- 
मानता के कारण वहां की सिद्धि सिषाधयिषा-युक्त होगी, सषाधयिषा-विरह युक्त 


नहीं । अतः सिषाधयिषा-विरहयुक्त सिद्धि का अभाव रह जायेगा, पक्षता रहेगी, 
अनुमिति होगी । इसी बात को दृष्टान 


गया है 'उत्तेजकाभाव' इत्यादि के द्वारा । अग्नि से होने वाले दाह के प्रति चन्द्र- 


कान्त मणि होती है प्रतिबंधक और 


दाहं प्रति चन्द्रकान्तमण्यभावः शरणम्‌ अर्थात्‌ दाह के प्रति चन्द्रकान्त मणि का 


अभाव है कारण, यह कार्य कारण भाव व्यभिचरित हो उठता है। अतः इस 
व्यभिचार के निवारणार्थ दाह के प्रति कारण रूप से मान्य चन्द्रकान्तमण्यभाव 
के प्रतियोगी चन्द्रकान्त मणि के अभाव से युक्त होना विशेषण देय होता है । 
इस विशेषण के देने पर व्यभिचार इसलिए निवारित हो जाता है कि उक्त परि- 
स्थिति मे सूर्यकान्त मणि और चन्द्रकान्त मणि दोनों की विद्यमानता के कारण 


युक्‍त व्यक्ति नहीं है, इस 
प्रकार विशेषणाभाव-प्रयक्त विशिष्टाभाव रह जाती है, तैसे चन्द्रकान्त मणि के 


तमण्यभावात्मक विशेषण वहां न रहने के कारण सूर्यकान्त 
मण्यभाव-विशेषित-चन्द्रकान्त मणि 


नहीं अतः तादुश-चन्द्रकान्त मणि को 

अभाव रहता है और राहात्मक उसका कार्य भी होता है । प्रकृत विवेचन स्थल 

रनों के अस्तित्व-स्थल में अनुमिति के प्रति 

प्रतिबन्धक भूत सिद्धि के रहते हुए षा की विद्यमानता प्रयुवत 

रहता नहीं इसलिए पषाधयिषा-विरह-विशष्ट- 

सिद्धयभाव रहता है और अनुमिति भी होती है यह उचित ही है। सिद्धि के 
अंश में सिषाधयिषा विरह वैशिष्ट्य 


'दानस्थळ का उदाहरण विशेषरूप में यह 
वह्निव्याप यधूमवान्‌ पवतो वह्निमान्‌? अर्थात्‌ पर्वत वह्िव्याप्य- 
उमयुकत भी है और अग्नियुक्त भी, इस प्रकार सिद्यात्मक परामर्श हो और 
अगल या बगल में 'मुझे पर्वत में अग्नि की अनुमिति हो' 

होने 


इस प्रकार इच्छा हो 
वहां वस्तुतः होने पर्वत में अग्नि की अनुमिति तब तक नहीं हो पायेगी 
जब तक सिद्धि में सिषाधयिषा विरह को विशेषण नहीं बनाया जायेगा । क्‍योंकि 
प्रतिबन्धक भूत वहां रहेगी, शुद्ध सिद्धि का अ ं 
च र 
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चन्द्रकान्त मणि का विशेषण होने के कारण, सूर्यकान्तमण्यभाव होता है प्रति- 

बन्धकतावच्छेदकभूताभाव, उसका प्रतियोगी होने के कारण सूर्यकान्त मणि होता 

है उत्तेजक तद्वत्‌ सिषाधयिषा विरह होता है प्रतिबन्धकतावच्छेदकीभूत अभाव, 

उसका प्रतियोगी होने के कारण सिषाधयिषा होती है उत्तेजक । इसी अभिप्राय 

से दीपिका में 'उत्तेजकाभावविडिष्ट' यह कहा गया है । 
तकं संग्रह 

व्याप्तिविरिष्टपक्षधर्मताज्चानं परामर्शः । यथा वह्निव्याप्यधूमवानयं पर्वत इति 

ज्ञानं परामर्श: । तज्जन्यं पर्वतो वह्लिमान्‌ इति ज्ञानमनुमितिः । 


अनुवाद 
व्याष्तिविषयकपक्षधर्मताज्ञान है परामर्श । जैसे 'वह्िव्याप्यधूम वाचयं पर्वतः' 
अर्थात्‌ पर्वत अग्नि के प्रति व्याप्य भूत धूम से युक्त है, यह ज्ञान है परामर्श । 
उससे जन्य अर्थात्‌ उत्पत्तिशील 'पर्वतोवह्मिमान्‌' पर्वत अग्नियुक्त है यह ज्ञान है 
अनुमिति । 


दीपिका 
परामर्श लक्षयति--व्याप्तीति । व्याप्तिविषयकं यत्पक्षधर्मताज्ञानं स 


परामश इत्यर्थः । परामशंमभिनीय दशयति तज्जन्यमिति । परामशंजन्य- 
मित्यर्थः । 


अनुवाद 
परामर्श का लक्षण करते हैँ व्याप्ति इत्यादि । व्याप्तिविषयक जो पक्षधर्मता 
का ज्ञान, वह हे परामर्श यह अर्थ हुआ । अभिनयपूर्वक परामर्श का प्रदर्शन करते 


हं, अर्थात्‌ परामर्श ज्ञान का स्वरूप प्रदर्शन करते हैं यथा इत्यादि के द्वारा । 
तज्जन्य का अर्थ है परामर्शजन्य । 


विवरण 

“व्याप्तिविशिष्टे (हेतो) या पक्षधर्मता, व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता, तस्याः 
ज्ञानं व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानम्‌' इस विग्रह के अनुसार अव्याप्ति-बिशिष्ट हेतु 
में रहने वाली जो पक्षधर्मता उसके ज्ञान को परामर्श कहना कठिन है । क्योंकि 
ऐसा कहने पर किसी व्यभिचारी हेतु में व्याप्ति का श्रम करके भ्रमात्मक परा- 
मर्श से जो भ्रमात्मक अनुमिति होती है वह नहीं हो पायेगी । यतः वहां व्याप्ति 
बिशिष्ट पक्षधर्मता अप्रसिद्ध हो जायेगी, परामर्श हो नहीं सकेगा । अतः विशिष्ट 
पद का विषयक' यह अर्थ करके व्याप्ति विषय का भिन्न अर्थात्‌ व्याप्ति विष- 


ior तक-संग्रह 


यक होने वाला पक्षधर्मताज्ञान है परामर्श ऐसा समझना चाहिए । यह बतलाया 
गया है व्याप्तिविषयक च तत्‌ इत्यादि के द्वारा । 
तक-संग्रह 
सत्र यत्न धूम: तत्र तत्राग्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः । 
अनुवाद 
जहां जहां धूम रहता है, वहां वहां आग भी रहती है, ऐसा समानाधिकरण्य 
का नियम हे व्याप्ति ।- 


दीपिका 


व्याप्तैलक्षणमाह--यत्रेति । यत्र यत्र भूमस्तत्र तत्राग्निरिति व्याप्ते र- 
भिनय: । साहचर्यनियम इति लक्षण 


स्‌ । साहचर्य-सामानाधिकरण्यम्‌ तस्य 
नियमः हेतुसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यसग नाथ रण्य 
व्याप्तिरित्यथं: | 


है वहां वहां आग भी रहती है यह 
4 क प्रदर्शन है । 'साहचर्यनियम:” इस कथन के द्वारा 
व्याप्ति का लक्षण बतला है । साहचर्य के सामानाधिकरण्य, उसका नियम 
व्याप्ति अर्थात्‌ हेतु के साथ एक जाषार में रहने वाले अत्यन्ताभाव का अप्रति- 
योगी जो साध्य उसके आधार में हेतु का रहना ही हे हेतु में साध्य की व्याप्ति । 


हेतु का अस्तित्व है हेतु-गत व्याप्ति । 
[ आश्रय होता हैं हेतु, जो च 
सदतु होता है--व्यभिचार हावा वही हेतु, जो कि सचमु 
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स्थल में धूम हेतु होता है सद्धेतु । क्योंकि हेतु रूप से विवक्षित अविच्छिन्न-मूल 
धूम का कोई भी आधार ऐसा पाया नहीं जाता, जहां अग्न्यात्मक साध्य रहता 
न हो । 'पर्वतोधूमवान्‌ वल्लः इस अनुमान स्थल में अग्नि हेतु होता हे व्यभि- 
चारी । क्योंकि हेतुभूत अग्नि के आधार भूत तप्तलौहपिड में साध्यधूम रहता 
नहीं । प्रत्येक लक्षण की संच्चाई के लिए यह नितांत आवश्यक हैं कि वह अपने 
प्रत्येक लक्ष्य में जाय और अलक्ष्य में कभी न जाय । क्योंकि इसके विपरीत होने 
पर लक्षण अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति दोषों से दूषित हो जाता है । लक्ष्य में लक्षण 
का न जाना है अव्याप्ति और अलक्ष्य में लक्षण का चला जाना हे अतिव्याप्ति । 
व्याप्ति का उक्त निर्वचन अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों दोषों से सर्वथा रहित 
है । क्योंकि 'पर्वतोबह्मिमान्‌ धूमात्‌’ इस सदनुमानस्थल में हेतु के अधिकरण 
अर्थात्‌ आधार होते हैं पर्वत चत्वर गोष्ठ महानस आदि, उनमें रहने वाला 
अत्यन्ताभाव साध्यभूत अग्नि का अत्यन्ताभाव कभी पाया नहीं जा सकता, पाये 
जायेंगे घटात्यन्ताभाव, पटात्यन्ताभाव आदि, उनके प्रतियोगी होंगे घट पट आदि 
साध्य भिन्न वस्तुएं, साध्यभूत अग्नि प्रतियोगी होगा नहीं, अतः अप्रतियोगी 
साध्य होगा अग्नि साध्य उसका सामानाधिकरण्य धूम हेतु में सम्पन्न हो जाता 
है । क्योंकि अग्नि के आधार भूत पर्वत महानस आदि में धूम हेतु रहता हूँ। 
फलतः 'घृससमाना धिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगिवह्विसमानाधिकरण्य' स्वरूप 
व्याप्ति उक्त अनुमान स्थलीय सद्ध तु-धूम में आती है । व्याप्ति स्वरूप सद्धतु 
का लक्षण अपने लक्ष्यभूत सद्ध तु में समन्वित होता है, अव्याप्ति की शंका रहती 
नहीं । 'पर्वतो धूमवान्‌वह्ले एतादृश असदुमानस्थल में अग्नि आदि व्यभिचारी 
हेतु में साध्य धूम की उक्त प्रकार व्याप्ति नहीं जा पाती । क्योंकि हेतु है अग्नि 
उसके आधार रूप में पर्वत महानस आदि की तरह उस तप्तलोह को भी लिया 
जा सकता है जहां धूमसाध्य पाया नहीं जाता है । अतः हेतुभूत अग्नि के आधार 
तप्तलौह में रहने वाला अत्यन्ताभाव घटाभाव पटाभाव आदि की तरह घूमा- 
भाव भी होगा, साध्यभूत उसका प्रतियोगी हो जायेगा अप्रतियोगी साध्य हो 
पायेगा नहीं । अप्रलियोगी साध्य अप्रसिद्ध हो उठने के कारण, निरुक्त अप्रति- 
योगिसाध्यसमानाधिकरण्य, अर्थात्‌ अग्नि-समानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगि- 
धूमसामानाधिकरण्य' स्वरूप व्याप्ति हेतु किये गये अग्नि में आयेगा नहीं । इस 
प्रकार अतिव्याप्ति दोष भी निरुक्त व्याप्ति में हो नहीं पाती इसलिए अव्याष्ति 
और अतिव्याप्ति दोषों से सर्वथा मुक्त होने के कारण प्रदर्शित व्याप्ति-निर्वचन 
सही होता है । By 

उक्त व्याप्ति-निर्वचन में 'हेतुसमानाधिकरण' यहां पर'हेतुपद से 'हेतुतावच्छेद- 
कावञ्छिन्न हेतु, ग्राह्य है। क्योंकि अन्यथा “घट: द्रव्यत्ववान्‌ गुणकर्मान्यत्वविशिष्ट- 
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सत्त्वात्‌' अर्थात्‌ घट द्रव्य, है क्योंकि वह गुणकर्मभेदाधिकरणवृत्ति सत्ता से युक्त 
है इस सदनुमान स्थल में उक्त व्याप्ति-निर्वचन अव्याप्तिदोषग्रस्त हो उठेगा । 
विशिष्ट और शृद्ध की तत्वतः अभिन्नता के कारण हेतु पद से शुद्धसत्ता का ग्रहण 
करके उसके आधार भूत गुणों और कर्मों में रहने वाला अत्यन्ताभाव साध्यभूत 
द्रव्यत्व का अत्यन्ताभाव मिल जायेगा । तदनुसार द्रव्यत्व साध्य, हेतु-समाना- 
घिकरणात्यन्ताभाव का प्रतियोगी ही हो जायेगा, वह अध्रतियोगी साध्य नहीं हो 
पायेगा, तादृश साध्य-सामानाधिकरण्य हेतु भूत गुणकमान्यत्वविशिष्टसत्ता में आ 
नहीं पायेगा जहां कि उक्त व्याप्ति को आना ही चाहिए उस गु णकर्मान्यत्व- 
विशिष्टसत्ता हेतु की सद्धेतुता के कारण । लक्षण घटक हेतु समानाधिकरण का 
अर्थ हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न समानाधिकरण यह करने पर प्रदर्शित अव्याप्ति इस- 
लिए वारित हो जायेंगी कि हेतुतावच्छेदक होगा केवल सत्तात्व नहीं, किंतु गुण- 
कर्मान्यत्व-विशिष्ट सत्तात्व, तदवच्छिन्न गुणकर्मान्यत्वविशिष्ट-सत्ता ही होगी 
शुद्ध सत्ता नहीं, अतः गुणकर्मान्यत्व-विशिष्ट-सत्तात्वावच्छिन्त का अधिकरण द्रव्य 
ही होगा गुण और कर्म नहीं होंगें । तादृश हेत्वधिकरणभूत द्रव्य में रहने वाला 
अत्यन्ताभाव द्रव्यत्वात्यन्ताभाव नहीं होगा, गृणत्वात्यन्ताभाव कर्मत्वात्यन्ताभाव 
आदि ही होंगे । उन अत्यन्ताभावों के प्रतियोगी होंगे गुणत्व कर्मत्व आदि, 
अप्रतियोगी साध्य द्रव्यत्व हो जायेगा, और उसके अधिकरण भूत द्रव्य में हेतु-भूत 
गुणकर्मान्यत्व-विशिष्ट सत्ता रहेगी अतः “*ण कर्मान्यत्वविशिष्टसत्तात्वावच्छिन्न- 
समाना धिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगिद्रव्यत्व सामानाधिकरण्य’ स्वरूप प्रकृत स्थ- 
लीय व्याप्ति प्रकृत हेतु भूत गृणकर्मान्यत्व-विरिष्ट सत्ता में आ जायेगी । अब 
यहां जिज्ञासा यह उपस्थापित हो सकती है कि 'गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्ता' इस 
का सरल अर्थ होता है गुणकर्मभेदयुक्त सत्ता । जाति होने के कारण सत्ता गुण 
और कर्म से भिन्न होती ही है। ऐसी परिस्थिति में “गुण कर्मान्यत्ववैशिष्ट्य' 
विशेषण से सत्तात्मक विशेष्य में कोई विलक्षणता तो प्राप्त होती नहीं कि गुण- 
कर्मान्यत्व-विरिष्टसत्तात्वावच्छिन्न कहने से शुद्ध सत्ता न पकड़ी जा सके । और 
शुद्ध सत्ता को उक्त विशेषणाक्रान्त रूप में प्राप्त कर लेने पर फिर उक्त- 
अव्याप्ति ज्यों की त्यों बनी रह जायेगी । क्योंकि हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नधिकरण 
रूप में भी गुण और कर्म हस्तगत हो जायेगें। वहां रहने वाला अत्यन्ताभाव 
साध्यभूत द्रव्यत्व का अत्यन्ताभाव मिल जायेगा, साध्यभूत द्रव्यत्व उक्त अत्य- 
न्ताभाव का प्रतियोगी हो जायेगा अप्रतियोगी नहीं हो पायेगा, अप्रतियोगि- 
साध्यसमानाधिकरण्य स्वरूप व्याप्ति हेतु-भूत गुणकर्मान्यत्व-विरिष्ट सत्ता में 
नही आ पायेगी । तो, इसके संबंध में ज्ञातव्य यह है कि 'गुणकर्मान्यत्वविशिष्ट 
सत्ता यहां पर वैशिष्ट्य स्वरूप-समवाय-घटित-सामानाधिकरण्य-सम्बन्धात्मक 
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विवक्षित है यह बात पहले भी बतलायी जा चुकी है । तदनुसार स्वरूप संबंध 
से गुणकर्मभेद के अधिकरण में समवाय संबंध से रहने वाली सत्ता ही गुणकर्मा- 
न्यत्व-विशिऽ्ट सत्ता पद से ग्राह्य होगी । ऐसी सत्ता द्रव्य में ही रह पायेगी गुण 
और कर्म में नहीं । क्योंकि अपने में अपना भेद न रहने के कारण गुण में गुण 
का भेद और कर्म में कर्म का भेद, स्वरूप संबंध से रह्‌ नहीं सकता । अतः गुण 
और कर्म में भी रहने वाली सत्ता गुण कर्म भेद समानाधिकरण नहीं हो सकेगी, 
द्रव्य मात्र वृत्ति सत्ता ही ऐसी होगी । उसके अधिकरण होने वाले द्रव्य में 
साध्यभूत द्रव्यत्व का अत्यन्ताभाव मिलेगा नहीं । अतः अव्याप्ति नहीं हो पायेगी । 
यहां यह भी ज्ञातव्य हे कि 'हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न समानाधिकरणकण' इसके 
अर्थ-भूत हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणवृत्ती यहां पर हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न का 
अधिकरण हेतुतावच्छेदक संबंध से अर्थात्‌ जिस संबंध से हेतु का अस्तित्व विव- 
क्षित हो उस संबंध से ग्राह्य होगा । अन्यथा 'वहिनमान्धूमात्‌' इस प्रसिद्ध 
सदनुमानस्थल में कालिक संबंध से धूम का अधिकरण जल हद्‌ आदि भी हो 
जायेगें जहां साध्यभूत अग्नि का अत्यन्ताभाव अनायास मिल जायेगा । साध्यभूत 
अग्नि उस अभाव का प्रतियोगी ही हो जायेगा । अप्रतियोगी साध्य मिलेगा नहीं । 
फलतः तादृश अप्रतियोगिसाध्य समानाधिकरण्य स्वरूप व्याप्ति लक्षयभूत धूम में 
आपायेगी नहीं अव्याप्ति हो जायेगी । हेतुतावच्छेदक संबंध से हेतुतावच्छेदका- 
वच्छिन्न के अधिकरण की विवक्षा मान्य होने पर यह अव्याप्ति इसलिए वारित 
हो जायेगी कि उक्त “पर्वतो बह्वमान्‌ धूमात्‌’ यहां पर हेतुतावच्छेदक संबंध 
होता है संयोग न कि कालिक । क्योंकि कालिक संबंध से हेतु का अस्तित्व 
विवक्षित होने पर उक्त अनुमान सदनुमान ही नहीं रह पायेगा । व्यभिचारी हो 
जायेगा । यतः कालिक संबंध से घूम के आधार भूत जल हद आदि म साध्य 
अग्नि रहेगा नहीं । घूमहेतु वह्विसाध्याभावाधिकरणवृत्ती हो जाने के कारण 
व्यभिचारी हो उठेगा अलक्ष्य हो जायेगा । हेतुतावच्छेदक संबंधभूत संयोग सव्य 
से धूम का अधिकरण ग्राह्य होगा पर्वत महानस आदि, वहां वर्लि का jt 
मिलेगा नहीं । अतः वह्नि साध्य उक्त प्रकार अभाव का अप्रतियोगी हो bh 
उसका समानाधिकरण धूम हेतु आ जायेगा, वहां व्याप्ति आ जायेगी 8! 
नहीं होगी । साथ ही लक्षण घटक 'अभावाप्रतियोगिसाध्य' यहाँ पर le 
साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न ग्राह्य होगी । क्योंकि एश Fd आपन्न 
फिर उक्त 'पर्वतोवल्लमान धूमात्‌' इस सदनुमान स्थल म द चे भो 'समवाय 
होगी । यतः संयोग संबंध से धूम के आधार भूत पर्वत आ'द 4594 
4002 fr यगा । वह्लिसाध्य उक्त अभाव 
संबंधेन वह्लि्नास्ति यह अत्यन्ताभाव मिल जा SP 
प्रतियोगी हो जायेगा अप्रतियोगी नहीं हो पायेगा । GIST NER 
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बच्छेदक सम्वन्धावच्छिन्नत्व विशेषण देने पर अव्याप्ति इसलिए वारित हो 
जायेगी कि लिए गये 'समवायेन वह्मिर्नास्ति इस अभाव की वह्विगत प्रति- 
योगिता समवाय-सम्बन्धावच्छि्ञा होगी साध्यतावच्छेदकभूतसंयोग सम्बन्धा- 
वच्छिन्ना होगी नहीं । 'संयोगेन वह्निर्नास्ति यह अभाव पर्वत आदि धूमाधि- 
करण में मिलेगा नहीं । मिलेगा “संयोगेन घटोनास्ति' इत्यादि तदीय साध्यता- 
वच्छेदक संयोगसम्बंधावच्छिन प्रतियोगिता घट आदि में ही जायेगी साध्य 
वाह्नं में आयेगी नहीं अतः वह्वि साध्य अप्रतियोगी साध्य हो जायेगा, उसका 
समानाधिकरण्य धूम हेतु में जायेगा । इस पर यदि यह कहा जाय कि संयोग 
को अव्याप्य वृत्तित्ता मान्य होने के कारण वह्लियुक्त पर्वत महानस आदि में भी 
संयोगेन वह्निर्नास्ति, एतत्प्रतीतिसिद्धि अग्नि का अभाव रह जायेगा, अग्न्या- 
त्मक साध्य हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न-समानाधिकरणात्यन्ताभाव का प्रतियोगी ही 
हो जायेगा अप्रतियोगी नहीं हो पायेगा, इस लिए पुनः वहां अव्याप्ति आपन्न 
होगी । तो इस कथन के उत्तर रूप में ज्ञातव्य यह है कि उक्त लक्षण घटक 
अत्यन्ताभाव में दिये गये उक्त हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न समानाधिकरण्य विशेषण 
का अर्थ 'हेतुतावच्छेदकावच्छिन्ताधिकरणनिरवच्छिन्नवृत्तिमान्‌' यह ज्ञातव्य है । 
तदनुसार व्याप्ति का स्वरूप हेत्वाधिकरणनिरवच्छिन्नवृत्यन्ता भावाप्रतियोगि 
साध्यसमानाधिकरण्य' ऐसा कहने पर अव्याप्ति इसलिए वारित हो जायेगी कि 
‘संयोगेन वह्निर्नास्ति, यह अभाव पर्वत आदि हेत्वाधिकरण में निरवच्छिन्न वृत्ती 
नहीं सावच्छिन्न वृत्ती होगा । क्योंकि संयोग की सावच्छिन्नवृत्तितास्वरूप अव्याप्य 
वृत्तिता के आधार पर ही उक्त प्रश्‍न उपस्थित किया गया था । तदनुसार हेत्व- 
धिकरण में निरवच्छिन्न वृत्ती अत्यन्ताभाव उन घट पट आदि वस्तुओं का ही 
अभाव हस्तगत होगा जो बिल्कुल पर्वत आदि हेल्वधिकरण में रहेगें नहीं । सुतरां 
ऐसा घटाभाव आदि के प्रतियोगी होगें घट आदि, अप्रतियोगी अग्नि साध्य हो 
जायेगा और उसका समानाधिकरण्य धूम हेत पर आ जायेगा । इसके अनंतर 
यदि इस प्रकार का प्रश्‍न उपस्थापित हो कि फिर भी “पर्वतो वह्विमान्‌ धूमात्‌ 
यहां अव्याम्ति प्राप्त होती है । क्योंकि पर्वत में संयोगेन महानसीयवह्िर्नास्ति' 
और महानस में “संयोगेन पर्वतीय वह्निर्नास्ति इस प्रकार साध्य-अग्नि का 
अभाव मिल जायेगा । अतः अग्नि साध्य पुनः उक्त अत्यन्ताभाव का 
प्रतियोगी हो जायेगा अप्रतियोगी होगा नहीं, अप्रतियोगिसाध्य समानाधि- 
'करण्य धुम हेतु पर आ. नहीं पायेगा । तो इसके उत्तर में वक्तव्य यह 
होगा कि उक्त व्याप्ति निर्वचन शरीर में 'अत्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्य' इसके 
स्थान में 'अत्यन्ताभवप्रतियोगितानवच्छेदक-साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न' ऐसा निवेश 
समझना चाहिए । फलितार्थ यह होगा कि व्याप्ति लक्षण का विवक्षित आकार 


हो बजाय, कः -- 
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'हेलुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नधिकरण निरवच्छिन्न 
वृत््यभाव प्रतियोगितानवच्छेदक साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्य-सामानाधिकरण्य 
हे व्याप्ति । फलतः इसका सरल अर्थ यह होगा कि हेतुतावच्छेदक संबंध से जो 
हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न का अधिकरण, उसमें निरवच्छिन्नभाव से रहने वाला 
जो अत्यन्ताभाव, उसकी प्रतियोगिता का अनवच्छेद अर्थात्‌ अवच्छेदक न होने 
वाला, फलतः प्रतियोगितावच्छेदकता-पर्याप्तयधिकरण होने वाले से भिन्न जो 
साध्यतावच्छेदक, तदवच्छिन्न जो साध्य उसका समानाधिकरण्य है हेतु में 
व्याप्ति । अब पर्वतोर्वाह्नमान्‌ धूमात्‌ यहां पर (पर्वते महानसीय वह्निर्नास्ति’ 
महानसे पर्वतीयवहिर्नास्ति' . इत्यादि अभावों को लेकर दी जाने वाली उक्त 
अव्याप्ति इसलिए वारित हो जायेगी कि 'महानसीय वह्निर्नास्ति’ इस प्रकार 
किये जाने वाले अभाव की प्रतियोगिता जा पायेगी महानसीय अग्नि में, तदनुसार 
प्रतियोगितावच्छेदकता पर्याप्त रूप से रहेगी महानसीयत्व और वह्नित्व इन दोनों 
घर्मो में न कि केवल वह्लित्व में जो कि साध्यतावच्छेदक है । अतः प्रतियो- 
गितानवच्छेदक साध्यतावच्छेदक वह्भित्व कहलायेगा, और तदवच्छिन्न साध्य 
भूत-अग्नि का सामानाधिकरण्य धूम में आयेगा लक्षण समन्वय होगा । यहां 
लक्षण के अंतिम अंश 'साध्यतावच्छेदकावच्छिन्त सामानाधिकरण्य' का अर्थ 
'साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न के साध्यत्वावच्छेदक संबंध से होने वाले अधिकरण में 
हेतुतावच्छेदकसम्वन्ध से वृत्तित्व अर्थात्‌ वह्मित्व' समझना चाहिए। अन्यथा 


- उक्त प्रकार साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न वह्लि के कालिक संबंध से अधिकरण होने 


वाले जल हद्‌ में संयोग संबंध से हेतु भूत धूम का अस्तित्व न होने के कारण, 
एवं संयोगसंबंध से बह्लि के अधिकरण पर्वत में समवाय संबंध से धूम के न 
रहने के कारण अव्याप्ति हो उठेगी । कहने का तात्पर्य यह है कि 'साध्यतावच्छे- 
दकावच्छिन्न सामानाधिकरण्य' के अंदर साध्य अधिकरण साघ्यतावच्छेदक संबंध 
से एवं हेतु का उसमें अस्तित्व हेतुतावच्छेदक संबंध से या तो नियंत्रित कर देना 
चाहिए या दोनों ओर संबंध का पूर्ण अनियंत्रण रखना चाहिए । एक ओर 
नियंत्रण और दूसरी ओर अनियंत्रण रखने पर उक्त प्रकार अव्याप्ति अनिवार्य 
होगी । दोनों के अनियंत्रण पक्ष में. उक्त अव्याप्ति इसलिए नहीं आपन्न हो 
पायेगी कि साध्य का अधिकरण यदि कालिक संबंध से जल ह॒द्‌ से लिया जायेगा 
तो हेतु का अस्तित्व भी संबंध विशेष से अनियंत्रित होने के कारण कालिक 
संबंध से धूम का अस्तित्व भी जल हुद्‌ में रह जायेगा साध्य सामानाधिकरण्य 
हेतु में आ ही जायेगा अव्याप्ति नहीं होगी । इस अनियंत्रण पक्ष में अति व्याप्ति 
की सम्भावना इसलिए नहीं है कि लक्षण शरीर के पूर्व भाग में अत्यन्ताभाव 
अंश में हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न सामानाधिकरण्य पूर्वोक्त प्रकार से संबंध विशेष 
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नियंत्रित बतलाया जा ही चुका हे तदनुसार साध्यतावच्छेदक धूमत्व आदि धर्म 
नियमतः उक्त प्रकार अत्यन्ताभाव के प्रतियोगितावच्छेदक ही हो जायेंगे अवच्छे- 
दक हो नहीं पायेंगे । फलतः अवच्छेदक साध्यतावच्छेदक की अप्रसिद्धि प्रयुक्त 
अतिव्याप्ति हो नहीं सकती । उक्त व्याप्ति निर्वचन के अंदर अत्यन्ताभाव” यहां 
पर अत्यन्त पद की सार्थकता यह ज्ञातव्य है कि अत्यन्त न कहने पर भी 'पर्वतो 
वह्निमान्‌ धूमात्‌' यहां पर हेत्वधिकरण पर्वत आदि में 'वल्चिर्न' इस अन्योन्या- 
भाव को लेकर साध्यतावच्छेदक भूत वहिनूत्व प्रतियोगितावच्छेदक हो जायेगा 
प्रतियोगितानवच्छेदक नहीं हो पायेगा अव्याप्ति हो जायेगी । अत्यन्ताभाव कहने 
पर अव्याप्ति इसलिए वारित हो जायेगी कि वबह्निन यह अभाव अत्यन्ताभाव 
होगा नहीं अन्योन्याभाव होगा । ओर अत्यन्ताभाव होने वाला “वह्लि्नास्ति' यह 
अभाव आदि पर्वत में मिल पायेगा नहीं । फलतः उक्त प्रकार विशोेष्णाक्रांत रूप 
में हस्तगत होने वाले घटाभाव आदि का प्रतियोगितावच्छेद होगा घटत्व आदि, 
वह्तित्व-साध्यातावच्छेदक अनवच्छेदक हो जायेगा । इसके अनन्तर यदि यह कहा 
जाय कि 'कालो घटवात्‌ महाकालत्वात्‌' इत्यादि कालिक संबंध से घट आदि 
साधक सद्धेतुस्थल में अव्याप्ति होगी क्योंकि ऐसी कोई वस्तु मिल सकती नहीं जो 
कि महाकाल में कालिक संबंध में रहती न हो। इसलिए हेतुतावच्छेदकावच्छि- 
न्ञाधिकरणनिरवच्छिन्न वृत्तिक अत्यन्ताभाव की साध्यतावच्छेदक कालिक संबंधा- 
वच्छिन्न प्रतियोगिता अप्रसिद्ध होगी अतः लक्षण समन्वय हो नहीं पायेगा । तो 
इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि महाकाल में कालिक संबंध से घट पट आदि 
प्रत्येक वस्तु के रहने पर भी स्व में स्वभेद न रहने के कारण 'कालिकेन महाका- 
लान्यत्व-विशिष्ट-घटोनास्ति' इत्यादि अभाव महाकाल में रह पायेंगे और तदीय 
प्रतियोगिता कालिक संबंधावच्छिन्न हो जायेगी, प्रतियोगिता के अवच्छेदक होंगे 
महाकालान्यत्वविशिष्ट-घटत्व आदि, साध्यतावच्छेदक भूत घटत्व प्रतियोगिता- 
बच्छेदक न होकर प्रतियोगितानवच्छेदक हो जायेगा और तदवच्छिन्न घट का 
सामानाधिकरण्य हेतु भूत महाकाळत्व में आ जायेगा । लक्षण समन्वय हो जायेगा । 
फलतः व्याप्तिका निर्वचन यह हुआ कि 'हेतुतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न हेलुत्वा- 
वच्छेदकावच्छिन्नाधिकरण निरवच्चछिन्नवृत्यन्ताभावीय-साध्यतावच्छेदक-संबंधा- 
वच्छिन्न-प्रतियोगितानवच्छदकसाध्यताविच्छदकावच्छिन्न- साध्य-सामानाधिकरण्य 
है व्याप्ति’ । इसका विशकलित अर्थ 'हेतुतावच्छेदक संबंध से हेतुतावच्छेदका- 
वच्छिन्न के अधिकरण में निरवच्छिन्न रूप से रहने वाले अत्यन्ताभाव की जो 
साध्यतावच्छेदक संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता, उसके अनवच्छेदक-साध्यता- 
वच्छेदक धर्म से अवच्छिन्न साध्य के, साध्यतावच्छेदक संबंध से आधार होने वाले 
में हेतुतावच्छेदक. संबंध से हेतु का रहना है उस हेतु में साध्य की व्याप्ति। 


fn 


तर्क-संग्रह ; ]47 


व्याप्ति का यह निर्वचन नव्य नैयायिक मूर्धन्य गंगेशोपाध्याय कृत सिद्धांत लक्षण 
के अनुसार यहां दीपिकाकार ने उपस्थित किया है जिसका कुछ परिष्कृत रूप 
यहां दिखलाया गया है । इस व्याप्ति निर्वचन के पूर्व कुछ व्याप्ति विवेचक 
“साध्याभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभाव' को ही हेतु में--साध्य की व्याप्ति 
मानते थे किंतु इसका परिष्कार कितना भी क्यों न किया 'इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात्‌' 
इत्यादि केवलान्वयी सद्धेतुक स्थल में इस प्राचीन लक्षण की अव्याप्ति दुर्वार 
रह जाती है । क्योंकि साध्यभूत ईइ्वरेच्छाविषयत्व-स्वरूप वाच्यत्व का अभाव 
किसी भी सांसारिक आधार में पाया नहीं जा सकता । यतः ऐसी कोई भी वस्तु 
नहीं मिल सकती जो कि ईश्वरेच्छा का विषय न हो, जिसमें ईश्वरेच्छा-विषयत्व 
न रहता हो। फलतः ईद वाच्यं ज्ञेयत्वात्‌’ इस सद्धेतु स्थल में साध्याभावाधि- 
करण अप्रसिद्ध होने के कारण लक्षण समन्वय होगा नहीं। इसलिए यहां पूर्व 
विहित सिद्धान्त स्वरूप व्याप्ति का निर्धारण हुआ है । । 
कितु यहाँ यह आवश्यक रूप से ध्यान रखने की बात है कि अभी तक यहां 
किया गया व्याप्ति का विवेचन अन्वयव्याप्ति का ज्ञातव्य है व्यतिरेक व्याप्ति का 
नहीं । व्यतिरेक व्याप्ति “यत्र यत्र स्वाध्याभाव: तत्र तत्र हेत्वभाव:' इस प्रकार 
होने वाले व्यतिरेक सहचार ग्रह से ज्ञात होता हे । व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप 
साध्याभाव-व्यापकीभूताभाव-प्रतियोगित्व समझना चाहिए । “पर्वतो वह्निमान्‌ 
धूमात्‌' यहां पर साध्याभाव होगा वह्लूचभाव, उसका व्यापकीभूत अभाव होगा 
धूमाभाव, उसका प्रतियोगित्व धूम में जायेगा इसलिए धूम हेतु अन्वयी के समान 
व्यतिरेकी भी कहला पायेगा । इस व्यतिरेक व्याप्ति के अंदर साध्याभाव का 
अभिप्रेत अर्थ साध्यतावच्छेदकसंबंधावच्छिन्न-साध्यतावच्छेदकावच्छिन्त प्रतियो- 
गिताक अत्यन्ताभाव समझना चाहिए । अन्यथा अन्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगि- 
ताक साध्याभाव, एवं साध्य का विशिष्टाभाव तथा उभयाभाव आदि को लेकर 
व्यतिरेकी सद्धेतु में व्याप्ति लक्षण समन्वय में बाधा उपस्थित होगी । क्योंकि हेतु 
का अभाव उन साध्याभावों का व्याप्य नहीं हो पायेगा, अतः उसका प्रतियोगित्व 
व्यतिरेकी सद्धेतु में नहीं जा पायेगा । व्यापकत्व का निर्वचन होता है 'तत्स- 
सानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्व' । तदनुसार व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप 
होगा 'साध्यतावच्छेदकसंबंधावच्छिन्न-साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताका- 
भावत्वावच्छिन्न निरूपकतानिरूपिताधिकरणता-निरूपित-स्वरूपसंबंधावच्छिन्न- 
वृत्तितावदृभाव-प्रतियोगितात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाववदभावघ्रति त्वं व्यति- 
रेक व्याप्तिः’ । इसे विशकलित रूप में यों समझना चाहिए कि साध्यतावच्छेदक 
संबंध तथा साध्यतावच्छेदक धर्म इन दोनों से अविच्छन्न होने वाली जो प्रति- 
योगिता, तादृश प्रतियोगिता का निरूपक जो अभाव, तादृश अभावत्वावच्छिन्त 
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जो निरूपकता, तादृश निरूपकता निरूपित जो अधिकरणता, तादुश अधिकरणता 
निरूपित जो स्वरूप संबंधावच्छिन्न वृत्तिता, तादृश वृत्तितावान्‌ जो अभाव, 
उसकी जो प्रतियोगिता, तद्‌भाववान्‌ अभाव की जो प्रतियोगिता वही हूँ व्यतिरेक 
व्याप्ति । इसके अनुसार पर्वतो वह्विमान्‌ धूमात्‌’ इस सद्धेतुस्थल में धूमगत, 
संयोगसंबंधावच्छित्न वह्ित्वावच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभावत्वावच्छिन्त-स्वरूप- 
संबंधावच्छिन्न-निरूपकता-निरूपिताधिकरणता निरूपित स्वरूपसंबंधावच्छिन्न 
वृत्तितावद्भाव प्रतियोगितात्वावच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभाववद्‌ धूमाभाव प्रतियो- 
गिता है व्यतिरेक व्याप्ति । 


तकं-संग्रह 
व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता । 
अनुवाद 
पर्वत आदि पक्ष में व्याप्त हेतु का रहना है पक्षधर्मता । 
दीपिका 
पक्षधमंता-स्वरूपमाहू व्याप्येति । 


अनुवाद 
व्वाप्यस्य इत्यादि के द्वारा पक्षधर्मता का स्वरूप बतलाते हैँ । 


विवरण 


'व्याप्तिबिशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः? इस प्रकार परामर्श का निर्वचन 
पहले मुळ-ग्रंथकार ने किया था । जिज्ञासा के अनुसार तद्घटक व्याप्ति के स्वरूप 
का निर्वचन किये जाने के अनन्तर इस जिज्ञासा का उदय स्वाभाविक है कि पक्ष- 
घर्मता क्या है ? अतः इसका स्वरूप मूलकार के द्वारा बतलाया गया है “व्याप्यस्य” 
इत्यादि के द्वारा । कथन का अभिप्रेत अर्थ यह है कि 'हेतुनिष्ठ पक्ष निरूपिता- 
वृत्तिता है पक्ष-धर्मता । यद्यपि पक्षता के स्वरूप का ऐसा निर्वचन मानने पर 
'साध्यव्याप्य-हेतुमान्‌ पक्षः’ जैसे वह्लिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतः’ अर्थात्‌ पर्वत अग्नि 
व्याप्य धूमयुक्त है' इस परामर्श ज्ञान में परामर्श का लक्षण नहीं जा पायेगा । 
क्योंकि इस परामर्श में तो पक्ष में साध्य-व्याप्य-हेतुयुक्तता, विषय रूप से आ 
सकती है । न कि पक्ष निरूपित वृत्तिता हेतु में, जिसे कि पक्ष-धर्मता कहा जा 
रहा है, अतेः साध्यव्याप्य हेतु मान्‌ पक्षः इस परामर्श रूप से मान्य होने वाले 
ज्ञान में पक्ष-धर्मता-विषयकत्व संपादित नहीं हो सकता, व्याप्ति-बिशिष्ट-पक्ष- 
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धर्मता ज्ञान उसे नहीं कहा जा सकता, यहं प्रश्‍न उपस्थित होता हुओ सा दीख ' 


पड़ता हे । किंतु इसके उत्तर में यह्‌ कंहा जा सकता है कि 'साध्य-व्याप्य-हेतुमान्‌ 
पक्ष: ऐसा ज्ञान होने पर पक्ष में साध्य के प्रति व्याप्य भूत हेतु की आधारता 
ज्ञात होने पर फलतः साध्य व्याप्य हेतु में पक्षनिरूपित वृत्तिता भी ज्ञात हो जाती 
हैं अतः उक्त दोष दान संगत नहीं कहा जा सकता । अथवा यह भी यहां कहा 
जा सकता है कि यहां किया गया पक्ष धर्मता का. विवेचन 'साध्यव्याप्योहेतु: 
पत्ते’ जैसे 'वहिन्‌व्याप्योधूमः पर्वते’ ऐसा ही परामर्श ज्ञान का आकार मान कर 
किया गया है साध्यव्याप्य हेतुमान्‌पक्षः' ऐसा आकार मान कर नहीं। यदि. 
उक्त द्विविध आकार परामर्श का मान्य हो, उक्त दोनों प्रकारों के ज्ञानो का 
संग्रह परामर्शरूप में कर्तव्य हो, तो “ब्याप्तिःबिशिष्ट-वैशिष्टभाव-गाहिंज्ञाचं परा- 
मर्शः' परामर्श का यह निर्वचन मानना चाहिए । इसका अर्थ यह होगा कि साध्य 
की व्याप्ति से युक्त हेतु का जो पक्ष के साथ होने वाला वैशिष्ट्य अर्थात्‌ संबंध, 
तदवगाही ज्ञान है परामर्श । परामर्श का यह निर्वचन परामर्श के उक्त दोनों 
आकारों का संग्रह इसलिए कर पाता है कि हेतु और पक्ष का संबंध तो दोनों सें 
विषय होता ही है. : gcd: RP हा हे 
तर्कसंग्रह | 
अनुमानं द्विविधं स्वार्थे परार्थेच । तत्र स्वार्थं स्वानुभितिहेतुः । तथाहि स्वयः 
मेव भूयोदर्शनेन यत्रयत्रधूमसात्रतत्राग्निरिंति महानसादौ व्याप्ति गृहीत्वा पर्वतसमी- 
पंगतः, तद्गतेचाग्नौ सन्दिहानः पर्वते धूम पश्यन्‌ व्याप्तिं 'स्मंरति यंत्र धूमसामा- 


“ 


' ग्निरिति । तदनन्तरं वल्विव्याप्यधूमवानयं पर्वत्‌ इति ज्ञानमुत्पद्यते । अयमव किंग" 


परामर्श इत्युच्यते । तस्मात्‌ पर्वतोवह्लिमानितिज्ञानमनुमितिरूत्पद्यते । तदेतत्स्वा- 


र्थानुमान्‌म्‌ । | | 


अनुवाद - `. 

अनुमान के प्रभेद दो हैं स्वार्थानुमान और परार्थानुमान । स्वार्थ अनुमिति 

का हेतु भूत अनुमान कहलाता है स्वार्थानुमान। . जैसे कि कोई भी, जर्ज 
धूम रहता है आग वहां अवश्य रहती है इस प्रकार महानस आदि में भूयोदर्शन 
के.अनन्तर पर्वत के समीप जाने वाला तद्गत अग्नि के संबंध में अति लग शील 
व्यक्ति, उस पर्वत से उठते हुए धूम को देखेकर महानस आदि म पून अनुभूत, 
धूमगत वल्चि-व्याप्ति का 'जहां जहां धूम रहता है वहां वहां आग अवश्य रहती 
है, स्वयं इसे प्रकार स्मरण करता है । तदनन्तर 'यह पर्वत वहलिव्याप्य धूम युक्‍त 
है' ऐसा ज्ञान उस व्यक्ति को उत्पन्न होता है, यहो कहलाता है लिग-परामर्श । 
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तब उसे “पर्वत अग्नि युक्त हे' यह अनुमिति स्वरूप ज्ञान उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार स्वार्थानुमिति का हेतुभूत ज्ञान स्वार्थानुमान कहलाता है । 


दीपिका 
अनुमानं विभजते अनुमानमिति । तद्द्वैविध्यं दर्शंयति स्वार्थमित्या- 
दिना । तत्रेति उभयोमंध्ये इत्यर्थः । स्वार्यानुमिति दर्शंयति स्वयमेवेति । 
भूयोदशंनेनेति । ननु पार्थिवत्वलोहलेखत्वादौ शतसः सहचारदशंनेऽपि 
मण्यादो व्यभिचारोपलब्धेः कथं व्याप्ति ग्रह इति चेत्‌ न व्यभिचा रज्ञान- 
विरहसहकूतसहचारज्ञानस्य व्याप्तिग्राहकत्वात्‌ । 


अनुवाद | | 

'अनुमानम्‌' इत्यादि के द्वारा अनुमान का विभाजन करते हैं । “स्वार्थ 
इत्यादि के द्वारा उनका द्वैविध्य दिखलाते हैं । 'तत्र' का अर्थ है दोनों के अंदर । 
'स्वयमेव' इत्यादि के द्वारा स्वार्थानुमिति बतलाते हैं । भूयोदर्शन के संबंध: में यह 


` प्रश्‍न उपस्थित करना उचित नहीं कि पाथिवत्व और लोहलेख्यत्व इन दोनों के 


बीच शतसः सहचार-दर्शन प्राप्त होने पर भी हीरे में व्यभिचार उपलब्ध होने के 
कारण साहचर्य ज्ञान से कैसे व्याप्तिज्ञान हो सकता ? क्योंकि व्यभिचार ज्ञात के 
अभाव से युक्त सहचार-ज्ञान को व्याप्ति ग्राहकता है । 


विवरण 


'ननुपार्थिवत्वलोहलेखत्वादी' इत्यादि के द्वारा उपस्थापित प्रश्‍न ग्रंथ का 
आशय यह है कि सहचार ग्रह से व्याप्तिग्रह होता हैं यह मानना कठिन है । क्योंकि 
मृत्पात्र आदि हजारों पार्थिव द्रव्यों पर लौह से लिखा जाता है उस पर रेखा 
काटी जाती हे यह असंदिग्ध है । तदनुसार फलतः जो जो पार्थिव होता है वह 
वह रोह-लेख्य भी अवश्य होता है यह भूयः--सहचार-दर्शन पाथिवत्व और 
लौह-लेख्यत्व इन दोनों के बीच होता हुआ देखा जाता है । परन्तु पाथिवत्व लोह- 
लेख्यत्व का व्याप्य तत्वतः होता नहीं । क्योंकि पार्थिव होने पर भी हीरा लोह- 
लेख्य होता नहीं, उस पर लोहे से रेखा नहीं काटी जा सकती । ऐसी परिस्थिति 
में भूयः सहचारदर्शन को कंसे हेतु में साध्य-व्याप्ति का निश्चायक माना जा 
सकता है ? “न, व्यभिचार ज्ञान' इत्यादि उत्तर-ग्रंथ का आशय यह है कि बात 
सही हैं, भूयः सहचार दर्शन को व्याप्ति का निइचायक नहीं माना जा सकता । 
परंतु व्यभिचार-ज्ञानाभाव-सहकृत सहचार-दर्शन को भलीभांति व्याप्तिका निङ्चा- 
यक माना जा सकता हे । कहने का सारांश यह हे कि सहचार दर्शन एक बार हो 
या बारंबार, परंतु उसके साथ अति आवश्यक यह होगा कि व्यभिचार ज्ञान न 


तर्क-सग्रह / 45 


हो, ऐसी परिस्थितियों में हेतु में साध्य की व्याप्ति का निश्चय होना मान्य है 
उक्त पार्थिवत्व और लौहलेखत्व स्थल में भूयोदर्शन होने पर भी पाथिव हीरे में 
लौह-लेख्यता दुष्ट नहीं होने के कारण व्यभिचार-दर्शन ही रह जाता है व्यभि- 
चार ज्ञानाभाव रह नहीं पाता है । अतः व्यभिचार-ज्ञान-विरह-सहकृत सहचार- 
ज्ञानात्मक व्याप्ति निश्चायक रह नहीं पाता है इसलिए व्याप्ति निश्‍चय नहीं -हो 
पाता हूँ, अनुमान सदनुमान नहीं कहला पाता । सामान्यतः भूयोदर्शन की व्याप्ति 
निश्चायकता के खंडन में इस प्रकार की युक्ति भी उपस्थापित होती है कि 
भूयोदर्शन' यहां पर भूयस्त्व किसके विशेषण रूप में विवक्षित है ? क्या “भूयो- 
दर्शन इसके अंदर आने वाले दर्शन शब्द का अर्थ सहचार-दर्शन अर्थात्‌ 
सामानाधिकरण्य-दर्शंन करके, उसमें भूयस्त्व विशेषण विवक्षित है? या उक्त 
दशन शब्द का अर्थ साध्य-हेतु-दर्शन करके तद्घटक साध्य एवं हेतु में भूयस्त्व 
विशेषण विवक्षित है? अथवा “दर्शन” शब्द का अर्थ अधिकरण-स्थित रूप में 
साध्य हेतु का दर्शन करके तद्घटक अधिकरण में भूयस्त्व विशेषण विवक्षित है ? 
इन तीनों वैकल्पिक पक्षों के अंदर प्रथम पक्ष इसलिए आदरणीय नहीं कहा जा. 
सकता कि तब एक मात्र आधार में किये जाने वाले धारावाहिक सहचार दर्शन 
से भी व्याप्ति निश्‍चय हो उठेगा जैसा कि होता नहीं । द्वितीय एवं तृतीय पक्ष 


. इसलिए आदत नहीं हो सकता कि किसी एक मात्र घटगत एक मात्र रस से तत्‌- 


घटमात्रगत एक रूप मात्र साधक 'अयंघटः एतद्रूपवान्‌ एतद्रसात्‌’ इत्यादि अनुमान 
स्थलों में व्याप्ति निश्चय नहीं हो पायेगा । क्योंकि ऐसे स्थलों में न साध्य या 
हेतु में भूयस्त्व बन पायेगा और न साध्य तथा हेतु के आधार में। ` अतः भूयो- 
दर्शन को व्याप्ति का निश्चायक नहीं माना जा सकता । व्यभिचार ज्ञान न हो 
और एक या अनेक रूप में साध्य और हेतु का सहचार-दर्शन हो तो व्याप्ति ˆ 
निश्‍चय होगा यह सिद्धांत है । ४ 
दीपिका . 
व्यभिचारज्ञानं द्विविधं, निश्चय: शंका च। तद्विरहः क्वचित्‌ ` तर्कात्‌, 
क्वचित्स्वतः सिद्ध एव । धमार्न्योर्व्याप्तिग्रहे कार्यकारणभावभंगप्रसंग- 
लक्षणस्तक: व्यभिचार-शंकातिवर्तकः । ननु सकलवल्विधूमयो रसन्निकर्षात्‌ 
कथं व्याप्तिग्रह इति.चेत्‌ न वह्नित्वधूमत्वरूपसामान्य-प्रत्यासत्त्या सकल- 
वह्मिधूमज्ञानसम्भवात्‌ । 
अनुवाद 
निश्चयात्मक और संदेहात्मक रूप में व्यभिचारज्ञान के प्रभेद दो हैं। द्विवि 
व्यभिचार ज्ञान का अभाव कहीं तो तकं से होता है, और कहीं स्वतः सिद्ध ही 
होता है। धूम और अग्नि के बीच किये जाने वाले व्याप्य-च्यापक-भाव-गरह स्थल में 
l0 
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कार्यकारण-भाव-भंगःप्रसंगात्मक तर्क व्यभिचार-शंका का निवर्तक होता हे । सभी 
वह्लि और सभी धूमों के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष न होने के कारण व्याप्ति-ज्ञान 
कैसे हो सकता ? यह प्रश्‍न नहीं उचित कहा जा सकता । क्योंकि वह्लित्व और 
धूमत्व स्वरूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के सहारे सभी अग्नियों एवं सभी धूमों 
का ज्ञान हो सकता हूँ । 
विवरण 

व्यभिचार-ज्ञान संशयात्मक या ` निश्चयात्मक किसी प्रकार का क्यों न हो 

उसके रहते हुए व्याप्ति-निशचय नहीं होता । इसलिए व्यभिचार-ज्ञान का अभाव 
व्याप्ति निश्चय का कारण होता हे । अतः व्याप्ति-निश्चय के लिए व्यभिचार- 
ज्ञान का अभाव नितांत अपेक्षित होता हे । इस अपेक्षित ब्यभिचार-ज्ञानाभाव का 
उपाय बतलाया गया है “तद्विरहः क्वचित्‌ तर्कात्‌' इत्यादि के ट्रारा । अभिप्राय 
यह है कि व्याप्य के आरोपात्मक ज्ञान से होने वाला व्यापक का आरोपात्मक 
ज्ञान कहलाता है तर्क । जैसे “पर्वतो बह्लिमान्‌ न स्यात्‌ धूमवान्‌ न स्यात्‌’ अर्थात्‌ 
पर्वत यदि अग्न्यभाव युक्‍त होगा तो उसे धूमाभाव युक्त भी होना पड़ेगा, इस 
प्रकार किया जाने वाला आरोपात्मक फलतः अनिष्टापत्यात्मक ज्ञान होता हैं 
तक, उससे 'धूमो वह्विव्यभिचारी' अर्थात्‌ धूम आग का व्यभिचारी हे, अग्न्यभाव 
युक्त आधार में भी रहता है यह व्यभिचारज्ञान अवरुद्ध हो जाता हैं। क्योंकि 
उक्त प्रकार से उपस्थापित होने वाला तर्क 'धूमो यदि वह्निव्यभिचारी स्यात्‌ 
तदा वह्विजन्यो न स्यात्‌” अर्थात्‌ धूम यदि अग्न्यभावयुक्त आधार में भी अस्तित्व 
शीळ मान्य होगा तो वह अग्निजन्य अर्थात्‌ आग से उत्पन्न होने वाळा नहीं हो 
पायेगा । जैसा कि वह देखा ही जाता है, इस आकार में पर्यवसित होकर धूम 
और अग्नि के बीच प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने वाले कार्यकारणभाव के अभाव 
की उपस्थिति आपत्ति रूप में करता है जिसे प्रत्यक्ष विरोध प्रयुक्त किसी भी 
प्रकार विपरीत पक्ष से इष्ट नहीं कहा जा सकता । “ननु सकलवह्हिधूमयोः' 
इत्यादि के द्वारा उपस्थापित शंका ग्रंथ का आशय यह है कि 'पर्वतो वह्निमान्‌ 
घुमात्‌ इस अनुमिति स्थल में व्याप्ति ज्ञान का आकार होगा “धूमो वह्निव्याप्यः 
यह । इसका अर्थ यह होगा कि 'सभी धूम सभी अग्नि के व्याप्य हैं! । कितु यह 
ज्ञान संभव कैसे हो सकेगा ? क्योंकि सभी आग एवं सभी धूम कभी चक्ु-स युर 
नहीं हो सकते कि उनका ज्ञान संभावित भी कहा जा सके । और जो ज्ञात ही नहीं 
हो सकते, उनमें भला व्याप्यव्यापकभाव कँसे गृहीत हो सकता ? “न वह्मित्वधूमत्व- 
खूप? इत्यांदि उत्तर ग्रंथ का सारांश यह है कि सकल धूम एवं सकल अग्नि के साथ 
आंख के संयोग, संयुक्त समवाय आदि सन्निकर्ष आंखों का सकल धूम और सकल 
अग्नि के साथ हो सकता है । फलतः सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के सहारे प्रत्यक्ष 


= 
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किये जाने वाले सकल धूम और सकल अग्नि के बीच अनायास व्याप्य-व्यापक- 
भाव उक्त प्रकार तक के सहारे व्यभिचार ज्ञान के खंडित हो जाने पर निश्चित 
हो सकता है । सारांश यह कि 'चक्षुस्सम्बद्ध-वह्लित्व स्वरूप सामान्य-लक्षण 
सञ्चिकर्ष सकल अग्नि के साथ हो जायेगा, अतः उक्त प्रकार व्याप्ति-निश्चय के 
होने में बाधा नहीं उपस्थित होगी । - 
तके-संग्रह 

यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परप्रतिपत्त्यथं 'पंचावयववाक्यं प्रयुज्यते तत्परा- 
र्थानुमानम्‌ । यथा पर्वतो वह्विमान्‌ । धूमवत्त्वात्‌ । यो यो धूमवान्‌ स सोऽग्नि- 
मान्‌ यथा महानसम्‌ । तथा चायम्‌ । तस्मात्तयेति । अनेनेप्रतिपादिताल्िगात्‌ 
परोऽप्यर्निं प्रतिपद्यते । प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि पंचावयवः । पर्वतोऽग्नि- 
मानिति प्रतिज्ञा । धूमवत्त्वादिति हेतुः । यो यो धूमवान्‌ स सोऽग्निमान्‌ यथा 
-महानसमित्युदा हरणम्‌ । तथा चायमित्युपनयः । तस्मात्त्येति निगमनम्‌ । 


अनुवाद 

धूम हेतु से अग्नि का स्वयं अनुमान करके अन्य व्यक्ति को अनुमान कराने के 
लिए जो पांच अवयवों से युक्त वाक्य प्रयुक्त होता है वह कहलाता है परार्था- 
नुभाव । जैसे--पर्वत अग्निमान है । क्योंकि वह धूमवान है । जो-जो धूम युक्त 
होता है सो-सो अग्नियुक्त होता ही है, जैसे महानस । यह पर्वत भी वैसा है 
अर्थात्‌ वह्लिव्याप्य-धूम-युक्त महानस के समान है । अतः वैसा ही होगा, अर्थात्‌ 
अग्नियुक्त महानस की तरह ही होगा । इन वाक्यों से प्रतिपादित होने वाले 
हेतु के द्वारा अन्य व्यक्ति भी पर्वत में अग्नि को समझता हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, उपनयन और निगमन ये पांच वाक्य अवयव कहलाते हँ । पर्वत 
अग्निमान्‌ अर्थात्‌ पर्वत अग्नि वाला है यह वाक्य कहलाता हूँ प्रतिज्ञा धूमव- 
स्वात्‌ अर्थात्‌ यतः धुमवाला है यह वाक्य कहलाता है हेतु” । यो यो धुमवान्‌ 
स स वह्धिमान्‌' अर्थात्‌ जो जो धूम युक्त होता हैँ वह अग्नियुक्त भी होता है, 
जैसा महांनस, यह वाक्य कहलाता है उदाहरण । 'तथान्यायम्‌' अर्थात्‌ यह पवत 
भी धूम युक्त महानस के समान है, यह वाक्य होता हे उपनय और 'तस्मात्तथा 
अर्थात्‌ इसलिए यह्‌ पर्वत भी महानस के समान अग्नियुक्त है यह वाक्य कहलांता 


हैँ निगमन । 
० दीपिका 

परार्यानुमानमाह यत्त्विति । यच्छब्दस्य तत्यरार्थातुमानमिति तच्छ- 
्देनान्वयः । पंचावयववाक्यमुदाहरति यथेति । अवयवस्वरूपमाह प्रति 
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ज्ञेति । उदाहृतवाक्येषु प्रतिज्ञादिविभागमाह पर्वतो वल्विमानिति । साध्य- 
वत्तया पक्षवचनं प्रतिज्ञा । पंचम्यन्तं लिगप्रतिपादकं वचनं हेतुः । व्याप्ति- 
` प्रतिपादकं वचनमुदाहरणम्‌ । व्याप्तिविशिष्टलिगप्रतिपादकं वचनमृपनयः। 
हेतुसाध्यवत्तया पक्षप्रतिपादकं वचनं निगमनम्‌ । पक्षज्ञानं प्रतिज्ञाप्रयो- 
जनम्‌ । लिगज्ञानं हेतृप्रयोजनम्‌ । व्याप्तिज्ञानमुदाहरणप्रयोजनस्‌ । पक्ष- 
ध्मंताज्ञानम्‌पनयप्रयो जनस्‌ । अबाधितत्वादिकं निगमनप्रयोजनस्‌ । 


अनुवाद 

परार्थानुमान बतलाते हैं 'यत्तु' इत्यादि के द्वारा । यत्‌ शब्द का तत्परा- 
थानुमानम्‌ यहां उक्त तत्‌ शब्द के साथ संबंध है । पंचावयववाक्य का उदाहरण 
देते हैं यथा? इत्यादि के द्वारा । उदाहृत वाक्यों के अंदर प्रतिज्ञा आदि का 
बिभाग बतलाते हैं 'प्रतिज्ञा' इत्यादि के द्वारा । साध्यवान्‌ रूप में किया जाने 
वाला पक्ष का कथन हैं प्रतिज्ञा । हेतु का प्रतिपादक पंचम्यन्त वाक्य कहलाता है 
हेतु । ( हेतु में ) व्याप्ति का प्रतिपादन करने वाळा वचन होता है उदाहरण । 
( पक्ष में ) व्याप्ति विशिष्ट हेतु का प्रतिपादक वचन कहलाता है उपनय । और 
( पक्ष ) साध्यव्याप्य हेतुमान्‌ होने के कारण साध्यावान्‌ है यह कथन कहलाता 
है निगमन । प्रतिज्ञा का फल है पक्ष का ज्ञान । हेतु का प्रयोजन होता है हेतु 
का ज्ञान । उदाहरण का प्रयोजन हैं व्याप्ति का ज्ञान । पक्षधर्मता का ज्ञान होता 
हे उपनय का प्रयोजन । हेतु में अवाधितत्व एवं असत्प्रतिपक्षितत्व का ज्ञान होता 
है निगमन का फल । 


विवरण 


'परप्रतिपत्त्यर्थं यत्‌ पंचावयववाक्यं प्रयुज्यते तत्‌ परार्थानुमानम्‌ इस प्रकार 
कर्त्तव्य शब्दान्वय के अनुसार वाक्य को अनुमान कहा गया है, किंतु ऐसा मानने 
पर स्वार्थानुमिति' परार्थानृमित्योखिगपरामर्श एव करणम्‌ इस ग्रंथ के साथ विरोध 
प्राप्त होता हे । क्योंकि उसके द्वारा तो परामर्शात्मक ज्ञान को अनुमिति का 
करण अर्थात्‌ अनुमान बतलाया गया है । यह असंगति कंसे निवारित हो सकती 
है? इस प्रश्‍न का उत्तर यह ज्ञातव्य है कि वस्तुतः अनुमान तो लिग-पराम- 
र्शात्मक ज्ञान ही होता है, कि अनुमान रूप से मान्य ह ने वाले उक्त परामर्श का 
प्रतिपादक होने के कारण 'यत्तु............ तत्परार्थानुमानम्‌' इस प्रकार वाक्य के 
द्वारा औपचारिक रूप में पंचावयव-वाक्य को अनुमान कहा गया हे । पंचावय- 
वात्मक न्याय का लक्षण 'प्रतिज्ञादि पंचक समुदायत्व” ज्ञातव्य हे । प्रतिज्ञादि 
वाक्य पंचक को एक महावाक्य रूप में ग्रहण करने पर प्रतिज्ञा आदि प्रत्येक खंड- 
वाक्य एक अवयवी के अवयव के समान होने के कारण औपचारिक रूप में उन्हें 
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अवयव कहा जाता है, तत्वतः प्रतिज्ञा आदि अवयव होते नहीं, क्योंकि शब्दा- 
त्मक होने के कारण कोई भी-वाक्य न अवयव हो सकता है और न अवयवी । 
'प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वं न्यायावयवत्वम्‌' यह्‌ प्रकृत अवयव का निर्वचन समझना 
चाहिए । प्रतिज्ञा का निर्वचन 'साघ्यतावच्छेदक-सम्बन्धावच्छिन्न-साघ्यतावच्छेद- 
कावच्छिन्न-प्रकारता-निरूपित-पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न - प्रकारताशालि-बोधजनक - _ 
वाक्यत्वम्‌ प्रतिज्ञात्वम्‌' ऐसा समझना चाहिए । पर्वतो वह्निमान्‌’ इस परार्था- 
नुमिति स्थल में “पर्वतो वह्लिमान्‌' इस प्रकार होने वाले प्रतिज्ञा-वाक्य-जन्य बोध 
में अग्न्यात्मक साध्य संयोग संबंध से पर्वतात्मक पक्ष में प्रकार अर्थात्‌ विशेषण 
रूप से विषय होता है, इसलिए अग्न्यात्मक साध्य में संयोग संबंधावच्छिन्न- 
बाह्मित्वावच्छिन्न-प्रकारता होती है और पर्वत में होने वाली विशेष्यता होती है 
पर्वतत्वावच्छिन्न । प्रकारता और विशेष्यता के बीच निरूप्यनिरूप कभाव हुआ 
करता है अतः तादृशबोधजनक "पर्वतो वह्भिमान्‌' इस प्रतिज्ञा वाक्य में उक्त 
प्रतिक्षा लक्षण समन्वित हो जाता है । सभी प्रकृत अवयव संबंधी निर्वचनों में 
“वाक्य” पद से न्यायघटक वाक्य की विवक्षा ग्राह्य है, क्योंकि ऐसा न होने पर 
प्रतिज्ञा वाक्य आदि.के समानाकारक व्यायाघटक वाक्यों में प्रतिज्ञा आदि के 
लक्षणों की अतिव्याप्ति अनिवार्य हो उठेगी । प्रकृत हेतु का निर्वचन हेतुविषयः 
ताशालिबोधजनक-न्यायवयवत्त्वम्‌ हेतुत्वम्‌, ऐसा समझना चाहिए । 'पंचम्यन्तं 
हेतुप्रतिपादकं' इत्यादि कथन के अंदर 'पंचम्यन्तं' यह कथन उप लक्षण है । 
क्योंकि हेतु अर्थ में पंचमी के समान तृतीया भी प्रयुक्त होती है । प्रकृत उदाहरण 
का निर्वचन प्रकृत-हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न विषयता निरूपित-व्यापकत्व-विषयता- 
` निरूपित-साध्यतावच्छदकावच्छिन्न-विषयता-निरूपित-प्रकृ त-हेतुमन्निष्ठ-विशेष्यता- 
शालिबोधजनकवाक्यत्वमुदाहरणत्वम्‌' ऐसा समझना चाहिए । “यो यो धूमवान्‌ 
स स वह्निमान्‌” यहां पर योयः और स स, इसके द्वारा साध्य में हेतु की व्याप- 
कता कथित होती है। और साध्य हेतुमान्‌ में प्रकार रूप से अर्थात्‌ विशेषण 
रूप से भासता हैं अतः उदाहरण का उक्त लक्षण समन्वित हेता है। उपनय 
का निर्वचन' साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नविषयता निरूपित-व्याप्तित्वावच्छिन्न- 
विषयतानिरूपित-हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न-विषयतानिरूपित-पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न- 
विशेष्यताशालिबोध-जनक न्यायाविषयत्वं उपनयत्वम्‌' इस प्रकार ज्ञातव्य है। . 
क्योंकि 'तथाचायं' का अर्थ होता है .'वह्लिव्याप्यधूमवांयम्‌' । तदनुसार उक्त 
ज्ञान में निर्वचनानुरूप सभी विषय भासते हैं अतः लक्षणसमन्वय अनायास -संपा- 
दित हो पाता है । निगमन का निर्वचन 'हेतुजञाज्ञाप्यत्व-विशिष्ट-साधारणविषयता- 
निरूपित-पक्ष-विशेष्यताशालिबोध-जनक-न्यायावयवत्वं निगमनत्वम्‌' यह्‌ निर्वचन 


~ 


निगमन का ज्ञातव्य है। हेतु में वाधितत्व या सत्प्रतिपक्षितत्व ज्ञात होने पर 
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वह दुष्ट हो जाता है, उससे प्रकृत पक्ष में प्रकृत साध्य की सिद्धि हो पाती नहीं । 
निगमन के द्वारा पक्ष में साध्यवत्ता सुचित होने पर 'साध्याभाववत्पक्ष' स्वरूप 
एवं 'साध्याभावव्याप्यवत्पक्ष' स्वरूप सम्प्रति पक्ष की शंका कट जाती है, जिसके 
फलस्वरूप प्रकृत हेतु में अबाधितत्व का ज्ञान हो जाता हे । इसीलिए अवाधि- 
तत्व को निगमन का फल बतलाया गया है । 
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स्वार्थानुमिति-परार्थानुमित्योलिग-परामर्श एव करणम्‌ । तस्माल्लिंगपरामर्शोऽ 
नुमानम्‌ । 
। अनुवाद 


स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति इन दोनों अनुमितियों के प्रति लिग-परामर्श 
ही होता है करण । इसलिए लिंग-परामर्श ही है अनुमान । 


दीपिका 


अनुमितिकरणमाह स्वार्थेति । ननु व्याप्तिस्मृतिपक्षधर्मताज्ञानाभ्यामेव 
अनुमितिसम्भवे विशिष्टपरामशं: किमर्थमंगीकतंव्यः ? इति चेन्न । वहिः 
व्याप्य-धूमवानयं इति शाब्दपरामशंस्थले परामर्शस्यावश्यकतया लाघवेन 
सर्वत्र परामशंस्यैव करणत्वात्‌ । लिगं न करणं अतीतानागतादौ व्यभि- 
चारात्‌ । व्यापारवत्कारणं करणमिति मते परामशंद्वारा व्याक्षिज्ञानं 
करणम्‌ । तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनको व्यापारः । अनुमानमुपसंहरति 
तस्मादिति । 

अनुवाद 

अनुमिति का करण बतलाते हैं '्वार्थानुमिति' इत्यादि के द्वारा । व्याप्तिः 
स्मरण और पक्ष-धर्मताज्ञान इन दोनों के द्वारा ही जब कि अनुमिति बन सकती 
हैं तो विशिष्ट परामर्श क्यों माना जाय ? यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि 'वह्नि- 
व्याप्य-धूमवानयं पर्वतः? इत्याकारक शाब्द-परामर्शं के अनन्तर जहां अनुमिति होगी 
वहां के लिए जबकि परामर्श की मान्यता वारणरूप से आवश्यक होगी तब. 
लाघववश सभी अनुमिति के प्रति परामर्श की कारणता उचित होगी । लिंग को 
अनुमिति के प्रति करण इसलिए नहीं माना जा सकता कि अतीत और अनागत 
स्थल में व्यभिचार होगा । व्यापारवान्‌ कारण होता है करण, उस मत में परा- 
मर्श के द्वारा व्याप्ति-ज्ञान होगा करण । करणजन्य होता हुआ जो करण जन्य का 
जनक होता है, वह कहलाता है ब्यापार । अनुमान का उपसंहार करते हैं तस्मात्‌ 
इत्यादि के द्वारा । 
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“ननु ब्याप्तिस्मृतिपक्षधमंता' इत्यादि के द्वारा लाघव-मूलक शंका उपस्था- 
पित हुई है। आशय यह है कि नैयायिकों को भी परामर्श के अव्यवहित पूर्व 
व्याप्तिज्ञान रखना ही पड़ता है, अतः व्याप्ति-ज्ञान और हेतुमान्‌ पक्ष: ऐसा पक्ष- 
धर्मता-ज्ञान इन दोनों को ही कारण माना जाना उचित हे । व्याप्तिविशष्ट वेशि- 
ष्टयावगाही ज्ञान के रूप में परामर्श नामक ज्ञान को अनुमिति के प्रति कारण 
मानना उचित नहीं कहा जा सकता । इसका उत्तर दिया गया हे न, वह्लिद्याप्य- 
धुमवान्‌" इत्यादि के द्वारा । इस उत्तर ग्रंथ का अभिप्राय यह्‌ हे कि शाब्दबोध 
नियमतः नियंत्रित विषयक हुआ करता है । अर्थात्‌ श्रोता के द्वारा जितने शब्द 
सुने जाते हैं उस शब्दों के ही अर्थ शाब्दबोध में नियतरूप में भासते हैं अन्य कोई 
विषय भासता नहीं । इस वस्तुस्थिति की मान्यता के अनुसार जहां कोई 'वह्लि 
व्याप्य धूमवान्‌ अयं पर्वत: ऐसा वाक्य बोलेगा वहां श्रोता को तदनुरूप यह 
पर्वत अग्नि-व्याप्य-धूमयुक्त है” इस प्रकार व्याप्ति-विशिष्ट-वैशिष्ट्यावगाही परा- 
मर्शात्मक ही बोध होगा और उससे 'पर्वतोवह्लिमान्‌' यह अनु मिति होगी यह 
उन लोगों को भी मानना ही होगा, जो लोग अन्यत्र अलग-अलग व्याप्ति-ज्ञान 
और पक्ष-धर्मता-ज्ञान को अनुमिति के प्रति कारण मानेंगे । जबकि उक्त शाब्द- 
बोधात्मक परामर्श के स्थल में अगत्या परामर्श को कारण माना ही जायेगा तो 
लाघवात्‌ सर्वत्र अनुर्मिति के प्रति परामर्श का कारण मान लेना ही बुद्धिमत्ता 
होगी । सारांश यह कि जहां यह प्रतीत होता हे कि परामर्शात्मक विशिष्ट-वैशि- 
ष्ट्यावगाही ज्ञान के बिना ही व्याप्तिज्ञान और ' पक्ष-धर्मता-ज्ञान इन दो खंड 
ज्ञानों से अनुमिति होती है वहां भी मान्य यह है कि उक्त दो खंड ज्ञानों के 
अव्यवहित उत्तर एक अखंड व्याप्ति-विशिष्ट-वैशिष्टयावगाही परामर्शात्मक ज्ञान 
होकर ही अनुमिति होती है । अतः अनुमिति के प्रति परामर्श को कारण मानना 
ही चाहिए । ) 

वास्तविक तत्व तो यहां पर यह ज्ञातव्य है कि जो लोग परामर्श को अनु- 
मिति के प्रति कारण मानते नहीं वे लोग अनुमिति स्थलीय कार्य-कारण-भाव 
केसा मानेंगे ? यादि वे यह कहेंगें ॥ 'अनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति व्याप्तिज्ञानत्वेन 
पक्षधर्मताज्ञानत्वेन च कारणता' अर्थात्‌ अनुमिति के प्रति व्याप्तिज्ञान और पक्ष- 
धर्मता-ज्ञान कारण है, तो “वह्निव्याप्यो धूमः' और 'आलोकवान्‌ पर्वतः' इन दोनों 
ज्ञानो से भी पर्वतो ाल्लमान्‌ यह अनुमिति आपन्न हो उठेगी । क्योंकि अनुमिति 
के प्रति अपेक्षित रूप में मान्य उक्त दोनों ज्ञान वहां रहेंगें ही । यदि “व्याप्यताव- 
चछेदक -प्रकारक-पक्षधर्मता-ज्ञानमात्र' को अनुमिति के प्रति कारण कहा जायगा 
_तो केवल “धूमवान्‌ पर्वतः? इस ज्ञान से भी पर्वतो व्लिमान्‌ यह अतुभिति आपन्न 


]52 -तर्क-संग्रह 


हो उठेगी । क्योंकि 'धूमवान्‌ पर्वतः' यह ज्ञान भी धूमत्वात्मक-व्याप्तावच्छेदक- _ 
प्रकारक होगा ही । इसलिए 'अनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति व्याप्ति-विशिष्ट-वैशिष्ट्‌- 
यावगाहि-ज्ञानत्वेन कारणता' इस प्रकार कार्य-कारणभाव-मानना ही होगा 
व्याप्ति-विशिष्ट-वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान का ही दूसरा नाम परामर्श होने के कारण 
तन फलतः परामर्श को अनुमिति के प्रत कारण मान ही लेना होगा । प्राचीन 
नेयायिक लोग अनुमिति के प्रात ज्ञायमान लिंग को करण मानते थे इसका खंडन 
किया गया है 'लिग न करणम्‌' इत्यादि के द्वारा । अभिप्राय यह है कि विनष्ट 
लिंग एवं भावी लिंग से भी वर्तमान काल में अनुमिति होती हुई पायी जाती है, 
जैसे 'इयं शाला' विनष्ट-वह्लिमती विनष्ट धूमात्‌, इयं शाला भाविवह्लिमती 
भाविधूमात्‌ इत्यादि । यदि लिंग को अनुमिति का कारण माना जाय तो ऐसी 
. अनुमितियां किसी प्रकार उपपन्न नहीं हो पाथेंगी । क्योंकि अतीत अनागत लिंगा” 
त्मक अनुमिति-करण अनुमित के अव्यवहित पूर्व कभी रह नहीं सकते । इसलिए 
लिंग को अनुभिति के प्रति करण न मानकर लिंग परामर्श को ही अनुमिति के 
प्रति करण मानना उचित है । “व्यापारवत्कारणं' इत्यादि के द्वारा करण के संबंध 
में मतान्तर बतलाया गया है । इस पर प्रकाश पहले दिया जा चुका है । 
तक-संग्रह 
. लिंग त्रिविधम्‌ । अन्वयव्यतिरेकि केव लान्वयि केवलव्यतिरेक चेति । अन्वयेन 
व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकि । यथा वह्लौ साध्ये धूमवत्त्वम्‌ । यत्र 


उमस्तत्राग्निरिति अन्वयव्याप्तिः । यन्न वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा 
महाहृद इति व्यतिरेक-व्याप्तिः । अन्वयमात्रः 
भिधेयः प्रमेयत्वात्‌ । 


यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद्गन्धवत्‌ यथा जलम्‌ । 
{गन्धवत्‌ तदितरभिन्नमिति अन्वयदुष्टान्तो 


अनुवाद 
लिंग त्रिविध है, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी एवं अन्वय-व्यतिरेकी । अन्वयः 
व्याप्ति एवं व्यतिरेक-व्याप्ति उभययुक्त हेतु कहलाता है अन्वयव्यतिरेकी । जैसे 
स्थल में धूमहेतु। जहां पूम है वहां आग भी है, यह. है 
हा आग नहीं है वहां धूम भी नहीं है यह है व्याति 
केवल अन्वय व्याप्ति हो वह कहलाता है 'केवलान्वयी 
हस अनुमान स्थल में प्रमेयत्व हेतु । यहां 


अन्वय व्याप्ति और ज 
व्याप्ति । जिस हेतु में 


जैसे घटो मिधेय: प्रमेयत्वात्‌ पटवत? 


जो और अभिषेयत्व के बीच व्यतिरेक-व्याप्ति है नहीं । क्योंकि सभी पदार्थ 
प्रमेय भी हैं और अभिधेय भी । जिस हेतु में केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही हो वह 
कहलाता है 'केवल-व्यतिरेकी' । जैसे 'पृथिवी इतरेम्योमिधते गन्धवत्वात्‌' यदि- 
ऱ्य a तदुगन्धवत्‌ यथा जलम्‌ नचेयं तथा तस्मान्न तथा' यह, 
उभ र 600 हेतु । यहाँ जो गंधवान्‌ है सो पृथिवीतर से भिन्न हैं, यह 
दृष्टांत नहीं है । क्योंकि सारे पाथिव पदार्थ तो पक्ष ही हो जाते हैं । 


दीपिका 


_ छिंगं विभजते लिंगमिति । अन्वयव्यतिरेकिणं लक्षयति अन्वयेनेति । 
न ला । तदभावयोर्व्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः । 
केवलान्वयिनां लक्षणमाह अन्वयेनेति । केवलान्वयिसाध्यक लिंगं केवला- 
न्वयि । अत्यन्ता भावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम्‌। केवलान्वयिनमुदाहरति 
घटोऽमिधेयः प्रमेयत्वादिति ।{ईह्व रप्रभाविषयत्वं सर्वपदाभिधेयत्वं च सवंत्रे- 
RE व्यतिरेकाभावः। केवलव्यतिरेकिणो लक्षणमाह व्यतिरेकेति । 

वलव्यतिरेकिणमुदाहरति पृथिवीति । नन्वितरभेदः प्रसिद्धो न वा आद्य 
थत्र प्रसिद्धस्तत्र हेतुसत्त्वऽन्वयित्वस्‌ । असत््वेऽसाधा रण्यम्‌ । द्वितीये साध्यः 
ज्ञानाभावात्‌ कथं तहि विशिष्टानुमितिः। विशेषणज्ञानाभावे विशिष्टज्ञानानु- 
दयात्‌ । प्रतियोगिज्ञानाभावात्‌ व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानमपि न स्यात्‌ इति 
चेन्न । जलादित्रयोदशभेदातां प्रत्येक प्रसिद्धानां मेंलन पृथिव्यां साध्यते । 


तयो दशत्वावच्छिन्न - याध्यस्यैकाधिकरणवृत्तत्वाभावान्नाच्वयित्वासाधा - 


ण्ये । प्रत्येकाधिकरणप्रसिद्ऱया साध्यविशिष्टानुमितिः । साध्याभावः 
f -निूपणं यदितरेति । 


व्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वमिति व्यतिरेकःव्याप्ति 
अनुवाद 


गग? इत्यादि के ही 
द्वारा । हेतु और साध्य की व्याप्ति कह- 


) का लक्षण बतलाते हैँ अन्वयेन' 


लिंग का विभाजन करते हैं 
लक्षण बतलाते हैं 'अन्वयेत' इत्यादि के ट 
लाती है 'अन्वयव्याप्ति' । केवलान्वयी (हेतु 
इत्यादि के हारा । केवलान्वयिसाध्यक लिंग) केवलान्यवी कहलाता है 00000 
भावाप्रतियोगित्व अर्थात्‌ किसी भी अत्यंताभाव का प्रतियोगी न हीना है (साध्यः 
गत) केवलान्वयित्व । केवलान्वयी (हेतु) का उदि बतलाते हं धटोजिम 


इत्यादि के द्वारा । ईश्वरीय प्रभा (यथार्थ ज्ञान) का विषय होना, स्वरूप प्रमेयत्वे 
और 'सर्व' पद का वाच्य होना, स्वरूप अभिधेयत्व सब जगह हैं, अतः उसके 


(अभावात्मक) व्यतिरेक का अभाव हुँ केवल व्यतिरेकी का ल 
व्यतिरेक’ इत्यादि के द्वारा । केवल व्यतिरेकी का उदाहरण बतला है. पृथिवी 


रा अन्वयव्यतिरेकी का 


ज्म क्क ह 
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इत्यादि के द्वारा । इतर-भेद प्रसिद्ध हैं या नहीं ? यदि प्रसिद्ध हे तो जिस अधि- 
करण में प्रसिद्ध है उसमें हेतु के रहने पर हेतु अन्वयी हो जाता हे, और वहां हेतु 
के न रहने पर हेतु असाधारण? हो जाता है । यदि (इतरभेद) प्रसिद्ध नहीं है 
तो साध्य सर्वथा अज्ञात होने के कारण पक्ष में तादुशसाध्य की अनुमिति कैसे की 
जा सकती ? क्योंकि विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान हो ही नहीं सकता । 
(साध्यात्मक) प्रतियोगी का ज्ञान न होने के कारण व्यतिरेक व्याप्ति का भी ज्ञान 
नहीं हो सकता; इस प्रकार शंका नहीं उठायी जा सकती । क्योंकि जलादि त्रयो- 
दश के त्रयोदश अन्योन्याभाव प्रत्येक पृथिवी आदि में प्रसिद्ध होगा और उन त्रयो- 
दश अन्योन्याभावों का एक मिलित समूह पृथिवी में साधित होगा । मिलित 
त्रयोदश-अन्योन्याभावात्मक साध्य का किसी एक,आधार में अस्तित्व स्थिर न होने 
के कारण हेतु में अन्वयित्व या असाधारण्य नहीं आपन्न हो सकता। प्रत्येक भेद का 
अधिकरण प्रसिद्ध होने के कारण पक्ष में साध्य की अनुमिति एवं व्यतिरेक-व्याप्ति 
ज्ञानं के होने में भी कोई बाधा नहीं । साध्याभाव-व्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्व 
का निरुपण करते हैं यदितरभिन्न' इत्यादि के द्वारा । 
विवरण 
अन्वयेन व्यतिरेकेण च' यहां तृतीया अभेद अर्थ में हैं । तदनुसार 'अन्वय- 
व्यतिरेकी' का अभिप्रेत अर्थ होता है अन्वयाभिन्न एवं व्यतिरेका भिन्न जो व्याप्ति, 
तादृश व्याप्तिमान्‌ हेतु । अन्वयव्याप्ति है 'हेतुव्यापक-साध्य-सामानाधिकरण्य' और 
_व्यतिरेक व्याप्ति है साध्यभाव-व्यापकी-भूताभाव-प्रतियोगित्व' यह बात पहले बत- 
लायी जा चुकी हैं। अथवा अन्वय पद से ग्राह्य है अन्वय-सहचार और व्यतिरेक पद 
से व्यतिरेकसहचार। तृतीया का अर्थ है प्रयोज्यत्व। इसके अनुसार 'अन्वयव्यतिरेकी' 
का विवक्षित अर्थ यह प्राप्त होता है कि अन्वय-सहचार-प्रयोज्य-व्याप्तिमान्‌ होता 
हुआ व्यतिरेक सहचार-प्रयोज्य-व्याप्तिमान्‌ हेतु 'अन्वयव्यतिरेकी' । फलतः मूल 
में इति अन्वय-व्याप्ति:: इसका अर्थ इति-्सहचार-ग्रहग्राद्या अन्वय-व्याप्तिः, 
और 'इति व्यतिरेक-व्याप्तिः' इसका अर्थ इति-सहचार-ग्रहग्राह्या व्यतिरेक-व्याप्ति: 
ऐसा समझना, चाहिए । इसी बात को दीपिकाकार ने भग्यन्तर से हेतु-साध्य- 
योर्व्याप्तिः अन्वयब्याप्ति और 'तदभावयोव्याप्ति: व्यतिरेक-व्याप्ति:: यह कह 
कर व्यक्त किया है । इस कंथन के द्वारा द्विविध व्याप्ति का संक्षिप्त स्वरूप-परि- 
चय दिया गया हैं । लक्षण विवेचन पहले किया जा चुका हे । 'तदभावयोः' यहां 
पर “तत्‌’ पद से साध्य और हेतु का ग्रहण ज्ञातव्य है । कितु यहां ध्यान रखने की 
बात यह है कि साध्याभाव और हेत्वाभाव के व्याप्य-व्यापक-भाव-स्थल में अन्वय- 
व्याप्ति-स्थलीय परिस्थिति से विपरीत परिस्थिति यह होती है कि साध्य का 
अभाव होता है व्याप्य और हेतु का अभाव होता हैं उसका व्यापक । जैसे 'जलं 


~ 
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धूमाभाववत्‌ वल्वयभावात्‌' यहां पर वह्लि का अभाव होता है व्याप्य और धूम का 
अभाव होता हे उसका व्यापक । यह बात भूलस्थ व्यतिरेक-सहचार-प्रदर्शन से 
स्पष्ट मालूम पड़ती हे । कितु साध्याभाव में जो हेत्वभाव की व्याप्ति होती है वह 
तो तत्वतः अन्वय-व्याप्ति ही होती है । उसे व्यतिरेक-व्याप्ति तो दीपिकाकार ने 
“्यतिरेकयो: अर्थात्‌ अभावयोर्ग्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः' इस व्याख्या के अनुसार 
बतलाया है। इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप प्रागुक्त 'साध्याभाव-व्यापकी- 
भूताभावघ्रतियोगित्व' ही ज्ञातव्य हे मूलकार ने जो अन्वय मात्र व्याप्तिकं 
केवरान्वयि' यह लक्षण केवलान्वयी का बतलाया है उसका पर्यवसित अर्थ होता 
है 'अन्वय-व्याप्तिभिन्न व्याप्तूयभाववत्वे सति अन्वयव्याप्तिमत्त्व किंतु इसमें 
कठिनता यह प्राप्त होती है कि केवलान्वयी स्थल में अन्वय व्याप्तिभिन्न व्याप्ति - 
अप्रसिद्ध हो उठती है । क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति वहां हो सकती ही नहीं । अतः 
लक्षण समन्वय होता नहीं । उक्त मूल प्राप्त केवलान्वयी का लक्षण असंभव 
ग्रस्त हो उठता है । यदि अन्यस्थलीय व्यतिरेक व्याप्ति को लेकर प्रकृत केवला- 
न्वयी हेतु में अन्वय-व्याप्ति-भिन्न-ब्याप्ति का अभाव लाया जायेगा तो दोष यह 
आपन्न होगा कि अन्वय व्यतिरेकी हेतु भी केवलान्वयित्वाक्रांत हो उठेगा। 
क्योंकि भिन्तस्थलीय ब्यतिरेक-व्याप्ति का अभाव तो वहां भी रहेगा ही । अतः 
दीपिकाकार ने केवलान्वयी हेतु की परिभाषा अन्य प्रकार से बतलायी है 
'केवलान्वयिसाध्यक' इत्यादि के द्वारा । यहां पर आवश्यक रूप से ध्यान रखना 
चाहिए कि केवलान्वयित्व साध्यगत और हेतु गत रूप में द्विविध है । तदनुसार 
'केवलान्वयिसाध्यक' इसके द्वारा बतलाये गये केवलान्वयित्व को हेतु गत केवला- 
न्वयित्व समझना चाहिए । इस निर्वचन के अंदर साध्य अंश में विशेषण रूप से 
विवक्षित होने वाला केवलान्वयित्व होता है साध्यगत केवलान्वयित्व । उसका 
परिचय दिया है दीपिकाकार ने 'अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम्‌' इसके द्वारा । इसका 
अभिप्राय यह है कि जिसका अभाव संसार में कहीं नहीं पाया जाता हो, वह यदि 
साध्य बनाया जाता है तो वह साध्य कहलाता है केवलान्वयी । और ऐसे केवला- 
न्वयी साध्य का साधक हेतु कहलाता है केवलान्वयी हेतु । अब यहां प्रश्‍न यह 
उपस्थापित हो सकता है कि 'अन्यन्ताभावाप्रतियोगित्व' को ही हेतु गत केवला- 
न्वयित्व क्यों न मान लिया जाय ? 'इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात्‌’ इस केवलान्वयी अनुमान- 
स्थल में साध्यभूत वाच्यत्व की तरह हेतु भूत ज्ञेयत्व भी तो अत्यन्ताभाव का 
अप्रतियोगी होता ही है ? ज्ञान विषयता सर्वत्र विद्यमान होने के कारण तत्स्वरून 
ज्ञेयत्व सर्वत्र विद्यमान ही रहेगा । इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि 'चटोऽभिषेयो 
द्रव्यत्वात्‌' इस अनुमान स्थल में हेतु-भूत द्रव्यत्व को भी, जो कि स्वतः गुण आदि 
गत अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी होता ही है, केवलान्वयी हेतु मानना हैं, हेतु-गत 
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अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्व को हेतुगत केवलान्वियित्व मानने पर यह नहीं माना 
जा सकेगा । अत्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यकत्व स्वरूप केवलान्वयिसाध्यकत्व को 
हेतुगत-केवलान्वयित्व मानने पर उक्त द्रव्यत्व हेतु अनायास केवलान्वयी इसलिए 
हो जाता है कि द्रव्यत्वात्मक साधन के साध्य भूत अभिधेयत्व अत्यन्ताभाव का 
अप्रतियोगी हो ही जाता हे, केवलान्वयी साध्य होता ही है । प्रमेयत्व एवं अभि- 
धेयत्व आदि साध्य क्यों केवलान्वयी होते हैं ? इसे स्पष्ट रूप में बतलाया गया 
है दीपिका में 'ईरवरप्रमाविषयत्वं' इत्यादि के द्वारा । कथन का सारांश यह है 
कि सर्वज्ञ होने के कारण ईश्वर को सभी विषयों का यथार्थ ज्ञान रहता है । 
इसलिए तादृश ज्ञानविषयतात्मक प्रमेयत्व सर्वत्र रह जाता है, उसका अभाव कहीं 
मिल पाता नहीं । इसी प्रकार सर्व इस सर्वनाम पद से सभी वस्तुएं यतः अभि- 
हित होती हैं, अतः सर्वपदाभिधेयत्व भी सर्वत्र रह जाता हे, उसका अभाव कहीं 
मिल पाता नहीं । सुतरां साध्यभूत प्रमेयत्व अभिधेयत्व आदि में अत्यन्ताभावा- 
प्रतियोगित्व आ जाने के कारण साध्यगत केवलान्वयित्व उपपन्न होता है और 
उसका साधक होने के कारण द्रव्यत्व हेतु में 'केवलान्वयिसाध्यकत्व' आ जाता 
है। इसलिए 'घटोऽभिधेयो द्रव्यत्वात्‌’ “घट: प्रमेयो द्रव्यत्वात्‌’ इत्यादि अनुमानस्थलों 
में द्रव्यत्व आदि भी केवलान्वयी हेतु कहला पाते हैं । अभिधेयत्व के अंदर आने 
वाली अभिधा हे शक्ति। अभिधेयत्व का अर्थ फलतः वाच्यत्व होता है । व्यतिरेकी 
हेतु का उदाहरण उपस्थित किया गया है 'पृथिवी इतरोभ्यो भिद्यते' इत्यादि के 
द्वारा, वहां प्रश्न उपस्थित किया गया है नन्वितरेभेद: इत्यादि के हारा । इस 
प्रहन-ग्रंथ का आशय यह हे कि किसी भी पक्ष में सिद्धि अर्थात्‌ अनुमिति किसी 
अन्यत्र प्रसिद्ध वस्तु की ही की जाती है अप्रसिद्ध की नहीं । ऐसी परिस्थिति में 
यदि पृ्थिवी-भिन्न-भेद को कहीं प्रसिद्ध माना जाता है तो और उसी प्रसिद्ध आधार 
में हेतु का अस्तित्व भी माना जाता है तो, वह साध्य-हेतुमत्तया निश्चित प्रसिद्ध- 
आधार ही अन्वय दृष्टांत बन जायेगा, हेतुभूत गंधवत्त्व हेतु अन्वयी हो जायगा 
केवल-व्यतिरेकी नहीं हो पायेगा । अतः 'पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्त्वात्‌' इसे 
केवल व्यतिरेकी के उदाहरण रूप में किया गया उपन्यास असंगत हो उठेगा । 
इस पर यदि यह कहा जाय कि उस इतर-भेद के प्रसिद्ध आधार में हेतु का और 
हेतु में स्वव्यापकसाध्य-सामानाधिकरण्य स्वरूप अन्वय-व्याप्ति का अस्तित्व मान 
लेने पर यह बात कही जा सकती हूँ कि गंधवत्व हेतु अन्वय-व्यतिरेको बन गया, 
अन्वय दृष्टांत भी प्राप्त हो जाने के कारण । परंतु, उस साध्य-प्रसिद्धि के आधार 
में यदि हेतु का अस्तित्व न माना जाय तब तो यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि हेतु 
अन्वयी या अन्वय-व्यतिरेकी हो गया ? तो यह कथन इसलिए संगत नहीं हो 
पायेगा कि तब हेतु असाधारण व्यभिचारी हो उठेगा हेत्वाभास हो उठेगा । उससे 
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इतर भेदात्मक साध्य की सिद्धि की आशा भी नहीं रह जायेगी । वह हेतु असा- 
धारण इसलिए हो जायेगा कि निश्चित-साध्यक सपक्ष एवं निश्चित-साध्याभावक 
विपक्ष, इन दोनों में न रहने वाला हेतु होता है असाधारण । उक्त हेतु को 
निश्चित-साधक आधार में न रहने वाला साना जा चुका है और जल आदि 
विपक्षों में गंध हेतु की नास्तिता के कारण हेतु में निश्चित-साध्याभावक-विपक्षा- 
वृत्तित्व भी आ ही जायेगा । यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यहां विहित 
असाधारण्य दोष के उद्भावन को केवलान्वयी, केवल-व्यतिरेकी और अ वय- 
व्यतिरेकी इस रूप में किये जाने वाले विभाजन को सद्धेतु मात्र का विभाजन 
मानकर ही संगत कहा जा सकता है अन्यथा नहीं । क्योंकि यदि उक्त विभाजन 
को हेतुमात्र का विभाजन माना जाय तो प्रकृत गंधवत्व हेतु में असाधारणत्व होने 
पर भी केवल व्यतिरेकित्व के व्याघात की शंका नहीं उपस्थापित हो सकती. 
हेतु में सपक्ष विपक्षव्यावृत्तत्व स्वरूप असाधारण्य निश्चय के होते हुए भी साध्या- 
भाव-व्यापकी'भूताभाव-प्रतियोगित्व' स्वरूप व्यतिरेक-व्याप्ति का ज्ञान अक्षुण्ण 
रहेगा । कहने का तात्पर्य यह कि असद्धेतुओं को भी केवलान्वयी केवल-व्यतिरेकी 
और अन्वय-व्यतिरेकी रूप में विभक्त मानना उचित होगा । अन्यथा आश्रयसिद्धि 
प्रभुति दोष-दुष्ट केवलान्वयी आदि हेतुओं में केवलान्वयी आदि लक्षणों की 
अतिव्याप्ति हो उठेगी । 

इतर-भेद प्रसिद्ध. होता है या नहीं इत्यादि रूप से उठाये गये प्रश्‍न का उत्तर 
देते हैँ दीपिकाकार “न, जलादित्रयोदश' इत्यादि के द्वारा । उत्तर ग्रंथ का 
आशय यह है कि साध्य सर्वथा अप्रसिद्ध नहीं प्रसिद्ध ही है, परंतु अन्य अनुमान 
स्थलों से यहां की विशेषता यह होती है कि जल आदि त्रयोदश के त्रयोदश 
अन्योन्याभाव सम्मिलित रूप में एक आधार में पूर्वप्रसिद्ध होते नहीं, त्रयोदशः 
अन्योन्याभावान्तः पाती प्रत्येक अन्योन्याभाव अलग-अलग अधिकरणों में प्रसिद्ध 
रहता है । जैसे 'जल न! यह जलान्योन्या भाव तेज में और 'तेजो न' यह वेज 
का अन्योन्याभाव जल में । सारांश यह कि प्रत्येक अन्योन्याभाव अलग-अलग 
प्रसिद्ध होने के कारण प्रकृत अनुमान की असम्भावना या साध्याप्रसिद्धिढुष्टता 
नहीं बतलायी जा सकती और मिलित रूप में एकाधारगत रूप में साध्य त्रयोदश 
'अन्योन्याभावों की सिद्धि अनुमान के पूर्व न होने के कारण अनुमान में सिद्ध- 
साधन दोष भी. नहीं बतलाया जा सकता एव प्रसिद्ध साध्याश्रय में हेतु के 
अस्तित्व और नास्तित्व की शंका उठाकर उक्त प्रकार असाधाराण्य आदि की 
आपत्ति भी नहीं बतलायी जा सकती । यहां यह भी घ्यान रखने की बात हैं 
कि जल आदि की तरह अभावों को भी साध्य रूप से विवक्षित अन्योन्याभावों 
के प्रतियोगी के रूप में जो ग्रहण नहीं किया गया है एवं तदनुरूप जलादि चतु- 
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दशान्योन्याभावानां' न कह कर 'जलादि त्रयोदशान्योन्याभावानां' यह कहा गया 

' है उसका कारण यहु है कि जो दार्शनिक अभाव को तत्वतः भावों से अतिरिक्त 
नहीं मानने हैं तन्मत साधारण्य का समादर है । अर्थात्‌ उनके मत को मानते 
हुए 'जलादि त्रयोदश' यह कहा गया है । स्वमत में तो 'जलादि चलुर्दशाव्यो- 
व्याभावाना यह कथन संगत ज्ञातव्य हे । अथवा जलां आदियेंषां चतुर्दशान्यो- 
च्याभावाना इस व्याख्या के अनुसार 'जलादित्रयोदश' इस कथन से भी अभाव 
सहित जलादि चतुर्दश का संग्रह होता ही है। व्यतिरेक-व्याप्ति का लक्षण 
समन्वय आदि व्याप्ति स्वरूप निरूपण के अवसर पर विशदरूप से वर्णित हो चुका 
हैं, वहां से ज्ञातव्य हूँ । 


तकं-म ग्रह 
सन्दिगधसाध्यवान्‌ पक्षः। यथा घूमवत्त्वे हेतो पर्वतः । निर्चितसाध्यवान्‌ 


सपक्षः यया. तत्रैव महानसम्‌ । निङ्चित-साध्याभाववान्‌ विपक्षः यथा तत्रैव 
महाह्वदः । 


अनुवाद 
जिसमें साध्य सन्दिग्ध हो वह कहलाता है पक्ष”, जैसे धूमवत्वहेलुक 
(वल्विसाध्यक) स्थल में पर्वत । जहां साध्य का निश्चय हो वह कहलाता है 
सपक्ष' जैसे-उक्त स्थल में ही महानस । जिसमें साध्याभाव का निश्‍चय हुआ 


= 


रहता हैं वह कहलाता है 'विपक्ष' जैसे वहां पर ही महाहुद । 
दीपिका 


पक्षलक्षणमाह-सन्दिग्धेति। ननु श्रवणानन्तर-भावि-मननस्थलेऽ- 
व्याप्तिः । तत्र वदवाक्येरात्मनो निङ्चितत्वेन सन्देहाभावत्‌। किच 
प्रत्यक्षेऽपि वह्नौ यथेच्छयानुमितिः तत्राव्याप्तिरिति चेन्न । उक्त-पक्षता- 
श्रयत्वस्य पक्षळक्षणत्वात्‌ । सपक्षलक्षणमाह निर्चितेति । विपक्षलक्षणमाह्‌ 
निश्चितेति | 


अनुवाद 


पक्ष का लक्षण बतलाते हैं सन्दिग्ध' इत्यादि के द्वारा । श्रवण के अनन्तर 
होने वाले मनन स्थल में अव्याप्ति उपस्थित हो रही है । क्योंकि वहां वाक्य से 
आत्मनिश्चय हुए होने के कारण साध्य का संदेह रहता नहीं । एवं अग्निप्रत्यक्ष 
के होते हुए भी जहां इच्छा के बल से अनुमिति होती है- तत्स्थलीय पक्ष में भी 
व्याप्ति आपन्न हो रही है, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कथित पक्षता के 


sn 
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आश्रय को ही पक्ष मानना है, तदनुसार 'पक्षताश्रयत्व' को ही पक्ष का लक्षण 
कहना है । 


विवरण 


प्रश्‍न ग्रंथ का आशय यह हे कि आत्मावाररेद्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यः? इस 
श्रृ तिवाक्य के अनुसार आत्मा को आप्त वाक्य से पूर्णरूपेण समझने के अनन्तर 
उस आत्मा का अनुमानात्मक मनन किया जाता हे । वहां पक्षभूत आत्मा में 
पक्षलक्षण की अव्याप्ति हो रही हे । क्योंकि पक्षभूत आत्मा में अस्तित्वात्मक 
साध्य मनन के पहले आप्त-वाक्य से निश्चित हुआ रहता है। तदनुसार आत्मा 
को सन्दिग्ध साध्यवान्‌ नहीं कहा जा पायेगा । एवं पर्वत में अग्न्यात्मक साध्य 
प्रत्यक्षतः ग्रहीत होने पर भी इच्छा के घ्रावल्यवश जायमान पर्वत-पक्षक अग्नि- 
साध्यक अनुमितिस्थल में पर्वत में पक्षलक्षण अव्याप्त हो रहा है। क्योंकि 
प्रत्यक्षतः उसमें अग्निनिश्चप होने के कारण पर्वत को सन्दिग्धसाध्यवान्‌ नहीं कहा 
जा सकता । इस प्रश्‍न का उत्तर दिया गया हे “न उक्तपक्षतालक्षणस्य' इत्यादि 
के द्वारा । यहां उक्त पक्षता पद से 'सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्ध्यभाव' ज्ञातव्य 
हे । इस पक्षता को विशद व्याख्या पहले की जा चुकी है । 


तक-संग्नह 
सव्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धवाधिताः पंच हेत्वाभासाः । सव्यभिचारो 
नैकान्तिकः । स त्रिविधः साधारणासाधा रणानुपसंहारिभेदात्‌ । 
अनुवाद 


दुष्ट हेतु के प्रभेद पांच है (१) सव्यभिचार (२) विरुद्ध (३) सत्प्रतिपक्ष 
(४) असिद्ध एवं (५) बाधित । इनके अंदर अनैकांतिक हेतु कहलाता है सत्य- 
भिच।र । वह तीन प्रकार का है साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी । 


दोपिका ; 
एवं सद्धेतून्‌ निरूप्य असद्धेतुनु निरूपयितु विभजते सव्यभिचारेति | 
अनुमिति-प्रतिबन्धंक-यथार्थज्ञान-विंषयत्व॑ हेत्वाभासत्वम्‌ । - सव्यभिचार 
विभजते स त्रिविध इति । 
अनुवाद 


इस प्रकार सद्धेतु का निरूपण करके असद्धेतु के निरूपणार्थ उसका ET 
करते हैं “सव्यभिचार” इत्यादि द्वारा । अनुमिति के प्रति प्रतिबन्धक होने वा 
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यथार्थ ज्ञान का विषय होने वाले होते हैं हेत्वाभावस । सव्यभिचार का विभाजन 
करते हैं स त्रिविधः’ इत्यादि के द्वारा । 
विवरण 
यहां चार प्रश्‍न हृदय में उपस्थित होते हैँ । प्रथम यह कि 'हेत्वाभास' शब्द का 
अर्थ क्या है ? दुसरा यह कि उसका लक्षण क्या है? तीसरा यह कि ग्रंथकार के 
द्वारा हेत्वाभास का निरूपण यहाँ ही क्यों किया गया है? और चौथा यह कि 
. हेत्वाभावस निरूपण का प्रयोजन क्या है ! इन प्रश्नो के अंदर प्रथम का उत्तर यह 
ज्ञातव्य है कि विग्रह भेद से हेत्वाभावस शब्द के अर्थ दो प्रकार के होते हैं। 'हेलुवत्‌ 
आभासन्ते इति हेत्वाभासः । इस विग्रह वाक्य के अनुसार हेलु न होते हुए भी 
हेतु के समान प्रतीत होने वाले (अहेतु) कहलाते हैं हेत्वाभास । जबकि 'हेतोरा- 
भासाः हेत्वाभासाः' यह द्वितीय विग्रह स्वीकृत होता है तव हेत्वाभांस शब्द का 
अर्थ होता है हेतुगत दोष । यहां मूलस्थ हेत्वाभास पद प्रथम व्याख्या के अनुसार 
दुष्ट बोधक रूप में उपन्यस्त हुआ है । ऐसा मानने पर ही “सव्यभिचार विरुद्ध 
इत्यादि कथन संगत होता हे । क्योंकि व्यभिचार दोष से युक्‍त होने के कारण 
कोई हेतु ही 'सब्यभिचार' कहलाता है, तद्गत दोष नहीं । व्यभिचार विरोध 
सम्प्रतिपक्ष असिद्धि और बाध ये पांच हैं हेतुगत दोष । इन्हीं दोषों से युक्त होने 
कारण दुष्ट हेतु भी पंचविध होते हैं, जिनका _ निदेश यहां मूल ग्रंथ में 
हुआ है । द्वितीय प्रश्‍न का उत्तर मुलानुसार यह ज्ञातव्य है है 'दुष्ट' 
अर्थात्‌ दोषयुक्त स्वरूप हेत्वाभास का लक्षण है । 'दोषविशिष्टत्वम्‌' अर्थात्‌ 
सदोष हेतु है हेत्वाभास। दोष का लक्षण दीपिका में 'अतमितिःप्रतिवन्धकः 
इत्यादि के द्वारा बतलाया गया है। उक्त तृतीय प्रश्न का उत्तर यह ज्ञातव्य है कि 
सद्धेतु और असद्धेतु के रूप में अनुमापक हेतु के प्रभेद दो हैं । जिनके अंदर सद्धेतु का 
निरूपण अव्यवहित पूर्व में ही व्याप्ति और पक्ष-धर्मता के निरूपण हारा किया 
गया है । क्योंकि व्याप्ति और पक्षधर्मता से युक्त हेतु ही कहलाते हैं सद्धेतु ! 
सद्धेतुत्व एवं असद्धेतुत्व इन दोनों के अंदर स्पष्ट विरोध के कारण सद्धेतु एवं 
हेत्वाभासात्मक असद्धेतु ये दोनों भी आपस में विरोधात्मक संबंध युक्त होते हैं । 
इस विरोधात्मंक संबंध के एक संबंधी सद्धेतु के निरूपणानंतर उसके अपर संबंधी 
दुष्ट हेतु का स्मृत हो उठना स्वाभाविक है । क्योंकि एक संबंधी के ज्ञान से अपर 
संबंधी का स्मरण होता ही है । इसी लिए सद्धेतु निरूपण के अव्यवहित उत्तर 
हेत्वाभासात्मक असद्धेतु का निरूपण यहां किया गया है । कहने का सरल तात्पर्य 
यह कि “स्मृति विषयत्वे सति उपेक्षानर्हत्व” अर्थात्‌ स्मृत होते हुए उपेक्षणीय न 
होना है 'प्रसंग' संगति । यह संगति हेत्वाभास के लिए उपस्थित होने के कारण 
व्याप्ति पक्षधर्मता-निरूपमात्मक सद्धेतु-निरूपण के अव्यवहित उत्तर हेत्वाभास 
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का निरूपण किया गया है । अब रही हेत्वाभास के निरूपण के प्रयोजन की बात, 
तो उसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि हेत्वाभास निरूपण के प्रयोजन दो हैं। यथा 
एक तत्व निर्णय और दुसरा प्रयोजन है विजय । तात्पर्य यह कि दो मानव जहाँ 
परस्पर विरोधी पक्षों को अपनाकर प्रश्नोत्तरात्मक वाद विवाद करते हैं वहां | 
यदि उन दोनों के बीच विजगीषा नहीं रहती, कोई स्पर्धा नहीं रहती है तो वहां 
उस विचार का, जिसके अंदर हेत्वाभासात्मक दोषों का उद्भावन, कथा को 
अंतिम निर्णयात्मक अवसान तक पहुँचाने के लिए अवश्य आश्रयणीय होता है । 
हेत्वाभास का उद्भावन उसके ज्ञान के बिना नहों हो सकता और उसका ज्ञान 
वादियों को ग्रंथ में किये जाने वाले उसके निरूपण के बिना नहीं हो सकता। ' 
इसलिए तत्व निर्णय को हेत्वाभास विरूपण का प्रयोजन भली-भांति कहा जा 
सकता है । और दो विवादियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने पर विजगीषा की विद्य- 
मानता में भी हेत्वाभासाँत्मक दोष का उद्भावन स्वविपरीत वादी को. परास्त 
करने के लिए नितांत अपेक्षित होता है । इसलिए विजय को भी उद्भावनीय 
हेत्वाभास के निरूपण का प्रयोजन मानना आवश्यक है । 


उक्त प्रकार प्रसंग संगति का सूचन किया गया है दीपिका में 'एवं सद्धे- 
तुन्निरूथ्य' इत्यादि के द्वारा। सामान्य ज्ञान के अनन्तर विशेष जिज्ञासा होने पर 
विभाजन उचित होता है तदनुसार मूळ ग्रंथ के द्वारा प्रथमतः उपस्थित किया 
जाने वाला दुष्ट हेतु का विभाजन संगत नहीं कहा जा सकता । क्योंकि सामान्य 
ज्ञानार्थ दुष्ट हेत्वात्मक हेत्वाभास का कोई लक्षण मूलकार के द्वारा पहले उप- . ` 
स्थित नहीं किया गया है। इसलिए 'दोषवत्वं दुष्टवत्वम्‌' अर्थात्‌ हेत्वाभासांत्मक 
दोष से युक्त हेतु होता है दुष्टात्मक हेत्वाभास, इस प्रकार दुष्ट हेतु स्वरूप हेत्वा- 
भास का लक्षण, उसके विभाजन के पूर्व समझ लेना होगा और इस दुष्टात्मक 
हेत्वाभास के लक्षण को समझने के लिए तत्पूर्व दोषात्मक हेत्वाभास का भी 
लक्षण समझ लेना होगा । इस अभिप्राय से दोषात्मक हेत्वाभास का लक्षणं 
दीपिका में 'अनुमिति-प्रतिबन्धक! इत्यादि के द्वारा बतलाया गया है। इसका 
सरल अर्थ यह है कि अनुमिति के प्रतिबन्धकं होने वाले यथार्थ ज्ञान का. विषय 
होने वाला होता है दुष्ट हेत्वाभासात्मक असद्धेतु गत हेत्वाभासात्मक दोष । 
अनुमिति के पूर्व अनुमापक हेतु में हेत्वाभासात्मक दोष का ज्ञान हो जाने पर 
अनुमिति रुक जाती है, प्रतिबद्ध हो जाती है इसलिए हेत्वाभासात्मक दोष का ज्ञान 
होता है अनुमिति का प्रतिबंधक । अतः हेत्वाभासात्मक दोष उस अनुमिति प्रति- 
बंधक ज्ञान का विषय होता है। उदाहरण के द्वारा इसे यों समझा जा सकता है 
कि हृदो वह्णयभाववान्‌' अर्थात्‌ हुद अग्निवाला नहीं है इस प्रकार 'वह्ूघभाव- 
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बद्छ॒द' स्वरूप दोष का निश्चय रहने पर तादृश निश्चेता 2 त 
अर्थात्‌ हृद अग्निवाला हे इस प्रकार अनुमिति हो पाती ग्रह रुक जाती ह्‌, है 
लिए 'वह्लयभाववद्हुद' स्वख्पवाधा त्मक दोष का निश्चय लालित 
अनुमिति का प्रतिबंधक होता है। एतदनुसार ' वह्लयभाववद्ह्वद्ध' स्वरूप pi 
दोपात्मक हेत्वाभास में हेत्वाभासलक्षण का समन्वय करते समय अनुमिति पद 
प्राह्म होगा “हुदो वह्निमान्‌? यह अनुमिति, उसके प्रति प्रतिबंधक होने वाला 
यथार्थ ज्ञान होगा “ह्वदो वह्वंचभाववान्‌' ऐसा ज्ञान, और उस ज्ञान का विक 
होगा 'वल्लचभावदुध्रद' इसलिए उक्त अनुमिति-प्रतिबंधकयथार्थज्ञानविषयत्व' 
स्वरूप दोषात्मक हेत्वाभास का लक्षण 'वह्णचभाववद्ध्रद' स्वरूप बाध दोष में 
समन्वित होगा । 'स्वज्ञानविषय-प्रकृत-हेतुतावच्छेदकवत्व? संबंध से उक्त तालच 
*ववदुभदात्मक बाध दोप “हदो वह्निमान्‌ शुमात्‌' इस अनुमान स्थलीय धूम हेतु 
में आयेगा । अतः धूमहेतु दोषयुक्त होने के कारण दुष्टात्मक हेत्वाभास होगा । 
संबंध के अंदर स्वपदग्राह्म होगा 


स्वज्ञानविषयप्रकृतहेतुत्तवच्छेदकल्व इस र्ट 
वह्नयभाववद्ध्रात्मक दोष, उसका ज्ञान होगा वह्वयभाववान्‌ ह्वदो धूमश्च' ऐसा 
दोष एवं हेतु दोनों को विषय करने वाला एक समूहावलम्बन ज्ञान, उसका विषय 
हेतु होगा धूम, तादृश हेतुतावच्छेदक होगा धूमत्व, सो उक्त “हदो वक्लिमान्‌ 
पूमात्‌ इस अनुमान स्थलीय दमात्मक असत्‌ हेतु में आयेगा । इस प्रकार स्वपद 
संबंध धूम हेतु में आ सकने के कारण वहं 


ग्राह्य उक्त वाधात्मक दोष का जागी 
“नगव ग्राह्म वाधदोष धूम हेतु पर आयेगा इसलिए वह वाधित कहलायेगा 


उक्त दोष लक्षण के अंदर यथार्थ! 
सदनुमान स्थलीय सद्धेतु धूम में 
भासता आपन्न हो उठेगी । 


0 2 त्म गत 
प्रतिबंधक-भूत ज्ञान पद से 'पर्वतो वज्नचभाववान्‌' यह॒भ्रमात्मक ज्ञान हस्त 


हो पायेगा, क्योंकि यथार्थज्ञान' तो कहा जायेगा नहीं, और उस प 
शाधाज्ञान का विषय होगा “बह्वच भावः ' अतः वह्‌ होगा दोष, और उक्त ॥ 
'स्वज्ञान-विषय-प्रकृत-हेतुतावच्छेदकत्व संबंध से वह धूमात्मक सद्धेतु पर इस भांति 
आ धमकेगा कि स्वज्ञान पद से वह्वयभावो धूमश्च’ इत्यादि ज्ञान भली- ए 
कड़ा जा सकेगा । उक्त दोष लक्षण में यथार्थ पद देने पर दोष न्य 
वारित हो जायेगा कि उक्त वल्लचभाववान्‌ पर्वतः” यह ज्ञान यथार्थ जात द 
नहीं । जो 'वह्णचभाववान्‌ ह्लदः' इत्यादि ज्ञान यथार्थ होगा, सो प्रकृत पर्वे 7 
वह्निमान्‌’ इसका प्रतिबंधक होगा नहीं । अब यहां प्रश्‍न यह उपस्थित हो दा 
है कि 'पर्वतो इमवान्‌ बह्नेः' इत्यादि व्यभिचारी अनुमान स्थलीय व रा 
'धमाभाववद्वृत्तित्व' आदिव्यभिचार दोष में उक्त दोषात्मक हेत्वाभास का लक्ष 


7 ` 
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नहीं समन्वित होगा । जिसका कुफल यह होगा कि 'पर्वतो धूमवान्‌ वह्ले इस 
अनुमान स्थलीय अग्नि हेतु, जो कि व्यभिचारी होने के कारण तत्वतः असद्धेतु 
हैं, दोष-युक्त न हो सकने के कारण दुष्ट, असद्धेतु नहीं हो पायेगा । सद्धेतु और 
असद्धेतु का विभाजन अस्त-व्यस्त हो उठेगा । क्योंकि 'धूमाभाववद्वृत्तिव॑ह्निः' 
यह व्यभिचारज्ञान व्याप्ति-ज्ञान का प्रतिबंधक होता है न कि (पर्वतो धूमवान्‌' 
ईस अनुमिति का । अतः अनुमिति-प्रतिबंधक-यथार्थ-ज्ञान पद से 'धूमाभाववद्वृत्तिः 
वह्निः’ यह व्यभिचार ज्ञान हस्तगत होगा नहीं, तद्विषयत्व वह्लिगत “धूमाभावः 
वद्धत्तित्व' में जा पायेगा नहीं जो कि तत्वतः व्यभिचार दोष हे । इसका एक 
"मर यह ज्ञातव्य हूँ कि उक्त दोष-लक्षण में 'अनुमिति-प्रतिबंधक' इसके स्थान 
में अनुमिति-तत्करण-प्रतिबंधक' ऐसा कहना चाहिए । ऐसा कहने पर घूमा- 
भावद्वृत्तित्व' स्वरूप व्यभिचार में दोष-लक्षण का और उक्त अग्नि हेतु में तद- 
गुरूप दुष्ट लक्षण का समन्वय इसलिए हो जायेंगा कि “धूमाभाववद्वृत्तिर्वह्ः' 
पह व्यभिचार ज्ञान” “पर्वतो धूमवान्‌? इस अनुमिति के प्रति भले ही न प्रतिबंधक 
ही कितु 'वह्मिः घृम-व्याप्य:: इस प्रकार होने वाले व्याप्ति-ज्ञान के प्रति जो कि 
अनुभिति के प्रति करण होता है प्रतिबंधक होता है । इसलिए 'अनुमितितत्कर- 
गान्यतर-प्रतिवेधक-यथा ्थज्ञानविषयत्व' स्वरूप हेत्वाभास-लक्षण के समन्वित होने 
मे वाधा नहीं बतलायी जा सकती । द्वितीय उत्तर यह ज्ञातव्य है कि दोष का 
pot यथाश्चुत ही रखा जाय अर्थात्‌ दोषत्मक हेत्वाभास का लक्षण 'अतुमिति 
प्रतिवंधक यथार्थज्ञान विषयत्व यही माना जाय कितु एतल्लक्षण घटक 'अनुमिति 
पद से केवल (पक्ष: साध्यवान्‌' ऐसी अनुमिति विवक्षित नहीं । किंतु Ane 
व्याप्यहेतुमान्‌ पक्षः साध्यवान्‌’ इस प्रकार अनुमिति विवक्षित है। एसा मा. 
४ ने पर उक्त व्यभिचार में दोष लक्षण की अव्याप्ति इसलिए वारित हो जागी 
के उक्त अनुमिति घटक 'पक्षः सःध्यवान्‌’ इस अंश को जिस रकार 
साध्याभाववान” यह बाध-निश्चय रोकता है उसी प्रकार उक्त अनुमिति घटक 
साध्यब्याप्य हेतुमान्‌ पक्षः' इस अंश को व्यभिचार ज्ञान अनायास रोक लेगा । 
क्योंकि न ठे [॥ Ws इस bs i र “साध्य-व्याप्यो 
हेतः? -व्यभिचारी हेतुः” ऐसा व्यभिचार सात |, ऐसा ज्ञान न 
महे व्याष्ति-ज्ञान नहीं हो पायेगा और SET ह्ठुः कि 
4७७ व्याप हेतुमान्‌ पक्षः' ऐसा जिस व्यक्ति को दण्ड" 
दत न्यावगाही ज्ञान आवश्यक 000 HMA ऐसा ज्ञान 
३ पुरुष: यह विशिष्ट ज्ञान होता नह उसे 'दण्डवत्पुर॑ ws व्य्िचार- 
होता नहीं 2 तधमाभाववद्वृत्तिर्वश्लि इस व्यभिच 
जा सुतरां व्यभिचार ज्ञान से, यथा दूँ ति प्रतिबद्ध हो जायेगी, 
रम-व्याष्य-वह्निमान्‌ पर्वतो धूमवान्‌ यह अनुमि 0 
[्‌ Ct द्वृति वह्मिः यह 
नुसार अनुमिति-प्रतिबंधक-यथार्थ-ज्ञान पद सै धूमाभावव ३६ 


हो पायेगा । 
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व्यभिचार-ज्ञान हस्तगत होगा, तादुश-ज्ञान-विषयत्व वह्विगत धूमाभाववद्वृत्तित्व' 
में जायेगा उक्त दोष-लक्षण का समन्वय हो जायेगा । और ऐसा हो जाने पर 
वह्मि हेतु भी व्यभिचारी फलतः दुष्ट हेतु हो जायगा किसी प्रकार की अनुपपत्ति 
रहेगी नहीं । किंतु यहां यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व-विहित व्याप्ति- 
विवेचन के अनुसार  हेतुव्यापकसाध्य-सामानाधिकरण्य को व्याप्ति मानने पर 
व्यभिचार का स्वरूप “साध्याभाव दृत्तित्व' नहीं होगा कितु 'हेतुसामानाधिकर- 
णात्यन्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकधर्मवत्तव' होगा । यह व्यभिचार स्वतः यद्यपि 
हेतुगत न होकर साध्यगत होगा, तथापि परंपरा-संबंध से उसे हेतुगत बनाया 
जा सकेगा । इसलिए व्यभिचार-ज्ञान-हेतु-विशेष्यक हो पायेगा उस ज्ञान का 
आकार हेतु: साध्यव्यभिचारी' यह हो पायेगा । उक्त दो उत्तर के अतिरिक्त 
तीसरा उत्तर यह भी दिया जा सकता हे कि अनुमिति के अंदर लिगोपहित- 
लैंगिक-मान के आदर-पक्ष में उक्त प्रश्‍न सर्वथा निरवकाश होगा कि 'अनुमिति- 
प्रतिबंधक-यथार्थ-ज्ञान-विषयत्व' स्वरूप दोष-लक्षण व्यभिचार दोष में अव्याप्त 
हो रहा है । क्योंकि लिगोपहित-लैंगिक-मान-बाद में अनुमिति नियमतः सर्वत्र 
स्वतः “साध्य-व्याप्य-हेतुमान्‌-पक्षः .साध्यमान्‌' ऐसा ही होती है । फलतः प्रकृत 
पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न - विशेष्यता ` निरूपित-साध्यतावच्छेदक- सम्बन्धावच्छिन्न- 
साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न-प्रकारता, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न-व्याप्ति-विशिष्ट- 
हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न-प्रकारता-शाल्यन्‌ मितित्वावच्छिन्न-प्रतिबध्यता-निरूपित-प्रति- 
बंधकताशालि-यथार्थज्ञान-विषयत्वं हेत्वाभासत्वम्‌ यह दोषात्मक हेत्वाभास का 
' लक्षण प्राप्त होता हे । हृदोवह्निमान्‌ धूमात्‌ यहां पर प्रकृत पक्ष है छद, पक्षता 
है हद में, प्रकृत पक्षतावच्छेदक हुआ हुदत्व, तादृशह्लदत्वावच्छिन्न-विशेष्यता 
आयी हुद में, उस विशेष्यता से निरूपित होने वाली साध्यतावच्छेदक-सम्बन्धा 
वच्छिन्न-साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न-प्रकारता हुई संयोग-सम्बन्धावच्छिन्न-व ह्वित्वा 
वच्छिन्न प्रकारता और उक्त विशेष्यता से निरुपित साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न- 
निरूपितव्याप्ति-विरिष्टहेतुतावच्छेदकावच्छिन्न-प्रकारता हुई वह्कित्वावच्छिन्न- 
निरूपित-व्याप्ति-विशिष्ट-धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता, तत्‌ शाली अनुमिति हुई 
“हद: संयोगेन वह्लिमान्‌ वह्विव्याप्य-धृमवांश्च' इत्याकारक अनुमिति, तादुश 
अनुमित्वावच्छिन्न-प्रविबध्यता-आई उक्त 'ह्वद: संयोगेन वह्लिमान्‌ वह्निव्याप्य 
धृमवांश्च' इस अनुमिति में, तादृश प्रतिवध्यता निरुपित प्रतिबंधकता गयी, 
'ह्वदो वह्नयभाववान्‌' उस वाधनिश्चय में, निश्‍चय का विषय हुआ 'बरह्लंच- 
भाववद्धह्वद', उक्त विषयत्व आया 'वह्वथभाववद्‌ह्वद' में अतः लक्षण-समन्वय 
हुआ। इसी प्रकार अन्यत्र भी दोषों में इस दोष के लक्षण का समन्वय 
समझेना चाहिए । यद्यपि उक्त हेत्वाभास-लक्षण को ज्ञायमान दोषों को 
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प्रतिबंधक मानते हुए 'अनुमिति प्रतिबन्धकाः ये ब्यभिचारादयः, तेषां यत्‌ यथार्थ 
ज्ञानं, तद्विषयत्वम्‌' अर्थात्‌ अनुमिति के जो प्रतिबंधक, उनके जो यथार्थ ज्ञान, 
उनके अंदर किसी एक का विषय होने वाला है हित्वाभास' इस व्याख्या के 
अनुसार दुष्टात्मक हेत्वाभास का भी लक्षण माना जा सकता है । “हदोवत्नि- 
मान्‌ धूमात्‌’ इस वाधस्थल में अनुमिति पद से गृहीत होगी “हृदोवह्लिंमान्‌ यह 

अनुमिति उसका प्रतिबंधक होगा 'वह्वयभाववद्‌'हृद' स्वरूप बाध दोष, उसका 

यथार्थ ज्ञान होगा 'स्वज्ञान-विषय-प्रकृत-हेतुतावच्छेदकवत्व-सम्बन्धेन वह्वयभाव- 

वद्हृदवान धूमः? यह ज्ञान, तद्विवषयत्व वाधित रूप में दुष्ट होने बाले धूम में 

आयेगा इसलिए लक्षण-समन्यव होगा । इस व्याख्या के पक्ष में स्वारस्य यह 

प्राप्त होता है कि मूल और उसकी दीपिका दोनों में आये 'हेत्वाभास' पद एका" 

थक होगें । परन्तु दोष-ज्ञान को ही प्रतिबंधकता अधिक अनुभवसिद्ध होने कै 

कारण इस द्वितीय व्याख्यापक्ष को उतना अधिक आदर नहीं दिया जा सकता । 


तकं-संग्रह 
तत्र साध्याभाववद्वृत्ति: साधारणोऽनेकान्तिकः । यथा पर्वतो$ग्निमान्‌ कि 


त्वादिति । प्रमेयत्वस्य वह्वयभाववति हुदे विद्यमानत्वात्‌ । सविता 
शब्द ट्र हि सवर्‌ 
पक्षमात्रवृत्तिरसाधारणः, यथा शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादिति । शब्दत्वं हि सव 


ेम्योऽनित्येर ५ र पसं 
नित्येभ्योऽनित्येभ्यो व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्ति । अन्वयव्यतिरेक-दृष्टान्तरहितो 200 । 
हारी । यथा सर्वमनित्यं प्रमेयत्वादिति ।अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात्‌ दृष्टान्तो ना 
अनुवाद 
के अदर 


साध्याभाव के आधार में रहने वाला हेतु सव्यभिचार हेतुओं 
कहलाता है 'साधारण' व्यभिचारी । जैसे पर्वतोवह्लिमान्‌ प्रमेयत्वात्‌' इस अनु" 
मान स्थल में प्रमेयत्व हेतु वह्लयभाव के आधार हद आदि में रहने के कारण 
होता है असाधारण-व्यभिचारी । जैसे “शब्द: अनित्यः शब्दत्वात्‌’ इस अनुमान 
स्थल में शब्दत्व हेतु होता हे असाधारण । क्योंकि शब्दत्व हेतु सभी नित्यों प्त 
अनित्यों में नहीं रहता हुआ शब्द पक्ष में रहता है । अन्वय-दृष्टान्त एवं व्यति- 
रेक-दृष्टान्त से रहित हेतु होता है अनुपसंहारी । क्योंकि वहां सांसारिक सभी 
पदार्थ पक्ष हो जाने के कारण न अन्वय-दृष्टान्त मिलता है और न व्यतिरेक- 
दृष्टान्त । 

दीपिका 

साधारणं लक्षयति तत्रेति। उदाहरति यथेति। असाधारणं लक्षयति 

सर्वेति । अनुपसंहारिणो लक्षणमाह अन्वयेति । 
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अनुवाद 5 

साधारण का लक्षण करते हैं तत्र इत्यादि । उदाहरण देते हैं यथा इत्यादि 
के द्वारा । असाधारण व्यभिचारी का लक्षण करते हुँ सर्व सपक्ष इत्यादि के 
-द्वारां । अनुपसंहारी का लक्षण बतलाते हैं. अन्वय इत्यादि के द्वारा । 


विवरण 


` सव्यभिचार का सामान्य लक्षण बतलाये बिना ही साधारण असाधारण 
आदि रूप में उसका विभाजन करना उचित नहीं । यह आपेक्ष इसलिए उचित 
नहीं कहा जा सकता कि उक्त प्रकार विभाग के अनंतर . 'साधारणासाधारणानुप- 
संहार्यन्यतमत्वम्‌' अर्थात्‌ साधारण असाधारण और अनुसंहारी इन तीनों के अंदर 
प्रत्येकं को कहा जा सकता है सव्यभिचार, इस प्रकार सव्यभिचार का निर्वचन 
सहजतः प्राप्त हो जाता है । साधारण का लक्षण मूलग्रंथ से लब्ध होता है 
'साध्याभाववद्धवृत्तित्व' अर्थात्‌ साध्याभाव के आधार में अस्तित्व । किंतु इस 

. यथाश्रुत लक्षण को मान्यता देने पर 'पर्वतो वह्मिमान्‌ धूमात्‌’ यहां सद्धेतु-भूत 
धूम भी साधारण छक्षणाक्रांत हो उठेगा, अव्याप्ति हो.जायेगी क्योंकि महानसीय 
'बह्लंचंभाव के आधार-भूत पर्वत में धूम का अस्तित्व होता ही है । अतः साध्या- 
_भांववद़ृत्तित्व का अर्थ 'साध्यतावच्छेदक-सम्बन्धावच्छिन्न-साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न- 
_-प्रतियोगिताकाभावाधिकरणनिरूपित-हेतुताव च्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तित्व' समझना 
'चाहिएं । “धूमवान्‌ वह्ने इस अनुमानस्थलीय वह्नि हेतु में संयोग-संबंधावच्छिन्न- 

- धूमत्वावच्छिन्न-प्रतियेगिताकाभावाधिकरण तप्तायः पिण्ड निरूपित संयोगसंबंधा- 


बच्छिन्नवृत्तित्व वह्निहेतु में जाता है अतः लक्षण समन्वय होता है । इस परिष्कृत- ` 


निर्वचन के अंदर प्रतियोगिता में “साध्यतावच्छेदकसंबंधावच्छिन्नत्व विशेषण न देने 
पर साध्याभाव पद से 'समवायेन वह्निर्नास्ति’ इस अभाव को लेकर तदधिकरण- 
पर्वत्र-निरुपित-वृत्तत्व धूमहेतु चले जाने के कारण 'पर्वंतो वह्निमान्‌ धूमात्‌’ 'इस 
` -सदनुंमान-स्थलीय धूमात्मक सद्धेतु में अतिव्याप्ति हो उठेगी । वृत्तिता में हेतुता- 
वच्छेदकसंबंधावच्छिन्नत्व विशेषण न देने पर वह्लयभाव के आधार जल हद में, 
कालिक-संबंध से धूम के अस्तित्व के कारण 'पवंतो वह्वमान्‌ धूमात्‌’ यहां 
अव्याप्ति आपन्न होगी । और वृत्तिता में उस विशेषण के देने पर अव्याप्ति इस- 
लिए वारित हो जाती है कि वह्वयभाव के आधारभूत उक्त जल हूद में हेलुता- 
बच्छेदक-संयोग-संबंध से धूम रहता नहीं इसलिए जलह्लद-निरूपित-संयोग-संबंधा- 
. वच्छिन्न-वृत्तित्वाभाव धूम हेतु में आ जाता है, लक्षण-समन्वय हो जाता है । 
यद्यपि यह साधारण का लक्षण 'वह्मिमान्‌ जलात्‌’ इस असदनुमान स्थलीय जला- 
त्मक विरुद्ध हेतु में भी चला जाता है परंतु वहां जल हेतु को साधारण और 


तकं-स ग्रह द त 
विरुद्ध उभय-स्वरूप मान लेने में कोई क्षति नहीं बतलायी जा सकती । क्योंकि 
उस जल हेतु को वहां दुष्ट हेतु तो माना ही जायेगा । तदनुसार उसमें साधारण्य 
जाने पर भी दुष्टता की आपत्ति नहीं बतलायी जा सकती । सर्व सपक्ष-विपक्ष- 
व्यावृत्तः' इसके हारा असाधा रण व्यभिचारी का लक्षण बतलाया गया है । इसके 
अनुसार 'सपक्ष निरूपित वृत्तित्वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाववत्त्वे सति विपक्ष- 
निरूपित वृत्तित्वत्वावच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभाववत्त्वम्‌ असाधारणत्वम्‌' यह लक्षण 
समझना चाहिए। 'सर्वसपक्षविपक्ष' यहां पर 'सर्व' पद इसी अर्थ के लाभार्थ प्रयुक्त 
हुआ हे । निश्चित-साध्यवान्‌ होता है सपक्ष यह बात आगे बतलायी जानेवाली 
हे । वस्तुतः इस असाधारण-लक्षण के अंदर 'विपक्षावृत्तित्व' यह अंश देने की 
कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि इस विशेषण का प्रयोजन विरुद्ध हेतु का' निरा- 
करण ही बतलाया जा सकता हे । जब कि विरुद्ध हेतु को भी असाधारण मान 
लेने में कोई आपत्ति बतलायी नहीं जा सकती तब उसके “निवारणार्थ विशेषण 
देना व्यर्थ ही कहा जायेगा। फलतः 'निर्चितसाध्यवन्निरूपित-वृत्तित्वावच्छिन्नः 
प्रतियोगिताकाभावकत्वं असाधारणत्वम्‌ यही निर्वचन असाधांरण का मान्य है । 
लक्ष्य में लक्षण-समन्वय स्वयं मूलकार ने बतलाया है। “शब्द: अनित्यः शब्द 
स्वात्‌? इस अनुमान स्थल में यद्यपि शब्दत्व हेतु यों सद्धेतु है, फिर भी जब कि 
पक्षभूत शब्द में अनित्वात्मक साध्य संदिग्ध रहेगा, तब निश्चित साध्यवान्‌ घट 
आदि में अवर्तत मान होने के कारण शब्दत्व हेतु असाधारण व्यभिचारी ही माना 
जायेगा । किंतु नवीन विवेचकों का इस संबंध में मत यह है कि असाधारण्य को 
अनित्य दोष अर्थात्‌ कादाचिक रूप में दोष मानना उचित नहीं । इसलिए सपक्ष 
के लक्षण में निश्‍चयांश निवेश्य नहीं । फलतः “साध्यवान्‌ सपक्षः इतना ही 
सपक्ष का निर्वचन मान्य है । ऐसा होने पर शब्दात्मक पक्ष भी अनित्यत्वात्मक 
साध्यवान्‌ होने के कारण सपक्ष कहलायेगा और उसमें शब्दत्व हेतु अस्तित्वशील 
होने के कारण उसमें 'आवृत्ती' ने कहलायेगा। सपक्षवृत्तित्व शब्दत्व म नहीं 
आयेगा अतः “शब्दोउनित्य: शब्दत्वात्‌' इस अनुमान स्थल का हेतुभूत शब्दत्व 
कभी असाधारण नहीं होगा सद्धेतु.ही रह जायगा । अन्वयव्यतिरेक दृष्टांतरहित 
इत्यादि के द्वारा मल ग्रंथ में अनुपसंहारी-व्यभिचारी का लक्षण बतलाया गया हू । 
तदनुसार 'किचिद्धभिक निइचयविषयताशून्य साध्यकत्वे सति किंचिद्धमिकनिश्चय- 
विषयताशन्य साध्याभा वकत्वं अनुपसंहारित्वम्‌' यह अनुपसंहारी व्यभिचारी का 
लक्षण प्राप्त होता है । 'पर्वतो वह्निमान्‌ धूमात्‌ इस सदनुमान स्थल का हतुभूत 
धूम, महानसधरमिक वह्लि-प्रकारक 'धूमव न्महानसं-वल्विमत्‌ इत्याकारक-निश्चयीय- 
प्रकारतास्य-विषयतावत्साध्यक ही हो जाता हे, तादृश-निशचय-विषयताशून्य- 
साध्यक नहीं, एवं पृथिवी इतरेभ्योभिधते गंधवत्वात्‌ यहां पर गंधवत्व हेतु में 
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'गंघाभाववज्जलं .पुथिवीतरभेदाभाववत्‌” इत्याकारक जल-विशेष्यक-पृथिवीतर- 
भेदाभावस्वरूप-साध्याभाव-प्रकारक-निशचय-विषयता-शालिसाध्यकत्व ही आता 

है तादुश-विषयता-शून्य-साऽ्यकत्व आता नहीं अतः अन्वयी किंवा व्यतिरेकी 
. किसी प्रकार सद्धेतु में अतिव्याप्ति होगी नहीं। और “सर्व प्रमेयं अभिधेयत्वात्‌' 
यहां पर सभी पक्ष हो जाने के कारण प्रत्येक सांसारिक वस्तु सन्दिग्धसाध्यवान्‌ 
ही हो जाती है, न कोई निरिचित-साघ्यवान्‌ हो पाता है और न कोई निरिचित- 
साघ्याभाववान्‌.। अतः प्रमेयत्वात्मक साध्य और प्रमेयत्वाभावात्मक साध्याभाव 
ये दोनों ही 'किचित्‌धभिकनिशचयविषयताशुन्य-साच्यकत्व एवं किचिद्धमिक- 
निशचय-विषयता शून्य-साध्याभावकत्व, दोनों दल आ जाते हुँ लक्षण समन्वित हो 
'जाता है । किंतु नवीनों का कहना इस संबंध में यह है कि अनुपसंहारी का 
लक्षण 'अत्यंताभावाप्रतियोगि-साघ्यकत्व' अर्थात्‌ यद्धेतुकसाध्य का अत्यंताभाव 
कहीं भी न मिल पाहले वह हेतुक कहलाता है अनुपसंहारी । उक्त “सर्व प्रमेयं 
अभिघेयत्वात्‌' इस अनुमान-स्थल में अभिघयत्व हेतु. इसलिए अनुपसंहारी होता 
है कि उसके साध्यभूत-प्रमेयत्व का अत्यंताभाव कहीं मिलता नहीं, साध्यभूत- 
` प्रमेयत्व अत्यंताभावाप्रतियोगी हो जाता है । सुतरां अभिधेयत्व हेतु अत्यंताभावा- 
प्रतियोगिसाध्यक' हो जाता हे । ऐसा कहने वाले नवीनों का आशय यह है कि 
. यह कोई अनिवार्य नियम नहीं कि पक्ष में साध्य का संदेह रहेगा ही । क्योंकि 
जहां सिद्धि के रहते हुए भी सिषाधयिषा के बल से अनुमिति होती है वहां पक्ष 
सें साध्य का सन्देह रहता नहीं । ऐसी परिस्थिति में उक्त “सर्व प्रमेयं अभिघेय- 
त्वात्‌ इस अनुमान-स्थल में पक्षेकदेश घट पट आदि में भी साध्य निश्‍चय हो 


सकता है । इसलिए साध्य किचिद्धभिक-निश्चय-विषयताशझून्य नहीं हो पायेगा, 


तादृश-साघ्यकत्व स्वरूप अनुपसंहारी का लक्षण अभिधयत्व हेतु में नहीं समन्वित 
हो पायेगा अतः वह लक्षण अनु पसंहारी का किया जा सकता नहीं । और विचार 
करने पर उस लक्षण में गौरव का भी प्रतीत होता है । 
तक-संग्रह 
साध्याभावव्याप्तो हेतुविरुद्धः । यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति । कृतकत्वं हि 
नित्यत्वाभावेनानित्यत्वेन व्याप्तम्‌ । यस्य साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते स 
_ सत्प्रतिपक्षः। यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्व वत्‌ । शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात्‌ 
घटवदिति । असिद्धसित्रविधः आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्धो व्याप्यत्वासिद्धश्वेति । 
आश्रयासिद्धो यथा गगनारबिन्दं सुरभि अरविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दवदिति । अत्र 
गगनारविन्दमाश्रयः स च नास्त्येव । स्वरूपासिद्धो यथा शब्दो नित्यश्चाक्षुषत्वात्‌ 
,रूपवदिति । अत्र चाक्षुषत्वं पक्षे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्‌ । _ 
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अनुवाद 
जहां-जहां साध्याभाव रहे वहां-वहां रहने वाला हेतु कहलाता है “विरुद्ध । 
जैसे शब्द: नित्यः कृतकत्वात्‌ यहां पर कृतकत्व हेतु । क्योंकि नित्यत्वाभाव स्वरूप 
अनित्यत्व जहां-जहां है वहां-वहां कृतकत्व रहता है । जिस हेतु के साध्य के 
अभाव का साधक दूसरा हेतु उपस्थित हो, वह कहलाता है सत्प्रतिपक्ष । जैसे 
“शब्दः नित्यः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववत्‌' इस अनुमान स्थल में यदि शब्द: अनित्यः 
कृतकत्वात्‌’ यह भी अनुमान उपस्थित हो तो श्रावणत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष होता है । 
असिद्ध के प्रभेद तीन हैं--आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध । 
आश्रया सिद्ध जैसे कि-'गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दवत्‌' यहां 
अरविन्दत्व हेतु । क्योंकि यहां गगनारविन्द स्वरूप आश्रय अर्थात्‌ पक्ष ही अप्रसिद्ध 
है । स्वरूपासिद्ध जैसे कि-'शब्दः अनित्यः चाक्षुषत्वात्‌ रूपवत्‌' यहां चाक्षुषत्व 
हेतु । क्योंकि पक्षभूत शब्द में चाक्षुषत्व रहता नहीं । कारण शब्द तो श्रावण 
होता है न कि चाक्षुष । 
दीपिका 
बिरुद्ध लक्षयति साध्येति । सम्प्रतिपक्षं लक्षयति यस्येति | असि 
बिभजते असिद्ध इति । आश्रयासिद्धमुदाहरति गगनेति । स्वरूपासिद्धमुदा- ` 
हरति शब्द इति । 
अनुवाद 
विरुद्ध का लक्षण करते हैं 'साध्य' इत्यादि के द्वारा । सत्मतिपक्ष का लक्षण 
बतलाते हैँ--यस्य' इत्यादि के द्वारा । असिद्ध का विभाजन करते हूँ 'असिद्ध 
इत्यादि के द्वारा । आश्रयासिद्ध का उदाहरण देते हैँ “गगनारविन्द' इत्यादि कै 
द्वारा । स्वरूपासिद्ध का उदाहरण उपस्थित करते हैं शब्द इत्यादि के द्वारा । 


विवरण 


'साध्याभाव-व्याप्ति-विशिष्टत्वम्‌' यह विरुद्ध हेतु का लक्षण सेल ग्रंथ से 


प्राप्त होता है । इसके अंदर व्याप्ति पद से ग्राह्य हुँ 'तदभाववदवृत्तित्व' । यहां 
“व्याप्तिः पद साध्याभाव पद के आगे श्रूयमाण है अतः व्याप्तिघटक 'तत्‌' पद से 
उसी का ग्रहण होगा । तदनुसार “साध्याभाव-व्याप्ति' इसका अर्थ प्राप्त होगा 
“साध्याभावाभाववदवृत्तित्व' । द्वितीय अभाव. अर्थात्‌ अभाव का अभाव प्रथम 
अभाव का प्रतियोगी स्वरूप होता है, तदनुसार साध्याभावाभाव साध्य के अति- 
रिक्‍त और कुछ नहीं हो सकेता है । इसलिए पर्यवसित रूप में “साध्यवदवृत्तित्व' 
ही विरुद्ध हेतु के लक्षण रूप में प्राप्त होता है । यद्यपि विरुद्धत्व के इस पर्यवसित 
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` स्वरूप तक पहुँचने पर असाधारण्य के साथ ऐक्य की शंका आ उपस्थित होती 
हे, तथापि असाधारण्य को 'निश्चित-साध्यवदवृत्तित्व' मानकर निश्चयाँश निदेशा- 
घिक्य-प्रयुक्त, असाधारण्य को निश्‍चयाघटित-विरुद्धत्व से अलग समझा जा सकता 
हैं। जो नवीन नैयायिक लोग असाधारण्य शरीर में भी निश्‍चय का निवेश मानते 
नहीं वे लोग 'साध्याभावव्याप्तो हेतुविरुद्ध यहां आई हुई व्याप्ति को व्यतिरेक- 
व्याप्ति-स्वरूप मानकर विरुद्धत्व और असाधारणत्व इन दोनों में अंतर बतलाते 
हैं । व्यतिरेक व्याप्ति है 'तदभावव्यापकीभूताभाव-प्रतियोगित्व' यह पहले बतलाया 
जा चुका हे । इस व्याप्ति घटक 'तत्‌' पद से गृहीत होगा 'साध्याभाव' । तदनु- 
सार हेतु पर आने वाला 'साध्याभावाभावव्यापकीभूताभाव-प्रतियोगित्व' यहां 
भी उक्त युक्ति के अनुसार साध्याभावाभाव साध्य स्वरूप होने के कारण साध्य- 
व्यापकीभूताभाव-प्रतियोगित्व हे विरुद्धत्व यह पर्यवसित होता हे । मूलकार के 
द्वारा विरुद्ध के उदाहरण रूप में उपस्थापित “शब्द: नित्यः कृतकत्वात्‌ इस अनु- 
मानस्थल में कृतकत्व हेतु में इस लक्षण का समन्वय इस प्रकार समझना चाहिए 
कि साध्यभूत नित्यत्व के आधारभूत परमाणु आकाश आदि में कभी कृतकत्व 
रहेगा नहीं, इसलिए कृतकत्वाभाव अवश्य रहेगा, तदनुसार साध्य-व्यापकीभूंता- 
भाव होगा कृतकत्वाभाव, उसका प्रतियोगी होगा कृतकत्व । अतः साध्यव्यापकी- 
भूताभाव-प्रतियोगित्व कृतकत्व हेतु में आयेगा लक्षण-समन्वय होगा । कृतकत्व है 
जन्यत्व, फलतः उत्पत्तिशीलता । मुल में--'साध्याभाव साधक इत्यादि के द्वारा 
'सत्प्रतिपक्ष' का परिचय दिया गया है । अभिप्राय यह है कि वादी एवं प्रतिवादी 
के द्वारा यदि परस्पर विरुद्ध साध्यक दो परामर्श उपस्थापित होते हैं तो हेतुगत 
बलाबल निर्णय न होने तक अनुमिति रूक जाती हे अतः प्रथम पक्ष का हेतु 
सत्प्रतिपक्ष हो जाता है । सत्प्रतिपश्च स्थल में न साध्यकी सिद्धि हो पाती है 
और न साध्याभाव की । क्योंकि साध्य का साधक परामर्श साध्याभाव की सिद्धि 
में बाधक हो जाता है, और साध्याभाव का साधक परामर्श बाधक हो जाता हे 
साध्य की सिद्धि में । यथा-यदि एक व्यक्ति को “पर्वतो वह्विमान्‌' इस अनुमिति 
का साधक 'वह्नि-व्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः’ ऐसा परामर्श स्वतः होता हे और उसी 
समय उसके विपक्षी के द्वारा पर्वत में अग्न्यभाव का साधक वह्वयभावव्याप्य- 
पाषाणमल्ववान्‌' अर्थात्‌ यह पर्वत अग्न्यभाव के प्रति व्याप्य होने वाले पाषाण- 
मयत्व से युक्‍त है इस प्रकार शांब्दवोधात्मक परामर्श का जनक वाक्य उपस्थापित 
होने पर तदनुरूप साध्याभाव साधक द्वितीय परामर्श होने के कारण 'पर्वतो 
वह्निमान्‌” यह अनुमिति हो पाती नहीं और अग्नि-साधक प्रथम परामर्श के 
अस्तित्व के कारण 'पर्वतो-वह्लिमान्‌' यह अनुमिति भी हो पाती नहीं अतः धूम 
हेतु सत्प्रतिपक्ष हो जाता हे । “सत्प्रति पक्ष' शब्द की व्याख्या “सन्‌ = विद्यमानः, 
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प्रतिपक्षः = विरोधी = साध्याभाव साध्य को हेतुर्यस्य, स सत्प्रतिपक्षः' यह ज्ञातव्य . 
है । “रत्न कोशकार” नाम से प्रसिद्ध एक महान्‌ नव्य-नैयायिक का मत इस संबंध 
में यह पाया जाता है कि उक्त सत्प्रतिपक्ष की परिस्थिति में अनुमिति का सर्वथा 
अभाव होता है, न साध्य की अनुमिति होती है और न साध्याभाव की, यह मान्य 
नहीं है । कितु तादृश स्थल में दोनों विरोधी परामर्श अपने-अपने साध्य की सिद्धि 
में सक्षम होते हैं अतः एक ही पक्षात्मक धर्मी में. साध्य और साध्याभाव दोनों 
कोटियों को विषय करने वाली एक अनुमिति होती है अतः अनुमिति संशयाकार 
हो जाती है । सम्प्रति-पक्ष के संबंध में एक विचारणीय विषय यह भी उपस्थित 
होता है कि जब सत्प्रतिपक्ष स्थल में दोनों ही हेतु अपने-अपने साध्य के साधन में 
विफल होते हैं तब दोनों हेतुओं को सत्प्रति पक्ष अर्थात्‌ दुष्ट माना जाय या एक 
मात्र उस हेतु को जो कि विवेचन के द्वारा बलाबल भाव निश्चित हो जाने पर . 
तत्वतः दुर्बल निश्चित होता है ? तो इस संबंध में भी विवेचकों में मतभेद पाया 
जाता है । जो लोग सत्प्रतिपक्ष दोष को नित्य दोष मानते हैं वे यह कहते हैं कि 
अदुष्ट हेतु भला दुष्ट कैसे हो सकता ? अतः पीछे दुर्बल रूप से निश्चित होने 
वाला एक मात्र हेतु सत्प्रतिपक्ष होता है दुष्ट होता है, द्वितीय नहीं । किंतु जो 
लोग सत्प्रतिपक्ष को अनित्य दोष मानते हैं वे यह कहते हैं कि जब कुछ देर के . 
` लिए अनुमिति दोनों ओर की रूक जाती है तब मध्यवर्ती कुछ समय के लिए जब 
तक कि हेतुगत बलाबल भाव का निर्णय हो नहीं जाता- तब तक के लिए उक्त 
हेतु के अंतर्गत होने वाले सद्धेतु को भी दुष्ट हेतु अर्थात्‌ सत्प्रतिपक्ष या सत्प्रति- ` 
पक्षित मानना उचित है । फलतः जो लोग सत्प्रतिपक्ष को नित्य दोष मानते हैं 
उनके मत में कुल उदाहरण स्थल में दोनों ओर की अनुमिति रूकने पर भी, 
फलतः अग्नि और उसके अभाव दोनों की अनुमिति उभय परामर्श के संबंध स्थल 
में न होने पर भी, तत्त्वतः दुष्ट वह पाषाणमयत्व हेतु ही होता हूँ जो कि अग्न्य- 
भाव के साधक रूप में परामर्श-विषय रूप से उपस्थापित होता है । धूमहेतु 
सत्प्रतिपक्ष होता नहीं क्योंकि वह तत्त्वत: अदुष्ट होने के कारण दुष्ट हो सकता 
नहीं । और जो लोग सरप्रतिपक्ष को अनित्य दोष मानते हैं वे लोग मध्यवर्ती कुछ 
काळ के लिए अर्थात्‌ परामर्श-द्रय-संबलन काल तक के लिए धूम हेतु को भी 
दुष्ट मानते हैं । सत्प्रतिपक्ष हेतु का निस्क्ृष्ट लक्षण 'अग्रहीताप्रामाण्यक-साघ्य- 
व्याप्यवत्त्वोपस्थिति-कालीनागृहीताप्रामाण्यक-साध्याभावव्याप्यवत््वोपसिथितिविष - 
यत्व' समझना चाहिए । इसका अर्थ यह है कि जिसमें अप्रामाण्य का ज्ञान न हो 
ऐसी जो 'साक्य व्याप्यवत्ता की उपस्थिति” अर्थात्‌ साध्य व्याप्य हेतुमान्‌ पक्षः 
ऐसा परामर्श, तत्कालीन अर्थात्‌ उसके अस्तित्वकाल में होने वाली जो उक्त 
प्रकार अगृताप्रामाण्यक “साध्यताभाव-व्याप्यवत्ता की उपस्थिति’ अर्थात्‌ 'साध्या- 
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भाव-व्याप्यवान्‌ पक्ष: ऐसा साध्याभाव-साधक-परामर्श, उसका विषय होना हे 
सत्प्रतिपक्षता । तदनुसार उक्त प्रकार से विषय होने वाला हेतु है सत्प्रतिपक्ष 
मूलकारोक्त शब्द नित्यः कृतकत्वात्‌' इस उदाहरण-स्थल में इस लक्षण का सम- 
न्वय इस प्रकार समझा जा सकता है कि अगृही ताप्रामाण्यक अर्थात्‌ अप्रमाण्य-ज्ञान- 
रहित साध्यव्याप्यवत्ता को उपस्थिति होगी अनित्यत्वव्याव्य-कृतकत्ववान्‌ शब्दः 
यह परामर्श और तत्कालीन अगृहीताप्रामाण्यक-साध्याभाव-व्याप्यवत्ता की उप- 
स्थिति होगी 'अनित्यत्वाभावव्याप्य-श्रावणत्ववान्‌ शब्द:' ऐसा परामर्श, उसका 
विषय होगा श्रावणत्व, अतः सत्प्रतिपक्ष दुष्ट कहलायेंगा । यद्यपि इसे सत्प्रतिपक्ष 
दोष का भी लक्षण कहा जा सकता है कितु जबकि यह दुष्ट तक का लक्षण 
अनायास हो जाता है तब इसे दोष लक्षण मानकर इसके लक्ष्यभूत दोष से युक्त 
है सत्प्रतिपक्ष अर्थात्‌ दुष्ट हेतु, ऐसा मानने में व्यर्थ गौरव प्राप्त होगा । अतः 
इसे दुष्ट का लक्षण मानना उचित है । 

'असिंद्धं विभजते' इत्यादि के द्वारा दीपिकाकार ने असिद्धि से संबंधित मूल 
ग्रंथ को व्यक्त किया हूँ । किये गये असिद्ध विभाजन के आधार पर आश्रयासिद्ध 
स्वरूपासिद्ध व्याप्यत्वासिद्धान्यतमत्वम्‌' यह, सामान्यतः असिद्ध मात्र का लक्षण 
अनायास व्यक्त हो उठता है, अतः सामान्य-लक्षण की अनुक्त प्रयुक्त न्यूनता 
नहीं उद्‌भासित हो सकती । विशेष रूप से असिद्धों की लक्षण जिज्ञासा होने पर 
'पक्षतावच्छेदकाभाववत्पक्षकत्वम्‌' किवा पक्ष निरूपित वृत्तित्वाभाववत्पक्षता- 
वच्छेदककत्वम्‌ 'आश्रयासिद्धत्वम्‌' इस प्रकार निर्वचन आश्रयासिद्ध हेतु का ज्ञातव्य 
है । प्रथम का अभिप्राय यह है कि यद्धेतुक अनुमान स्थलीय पक्ष में पक्षतावच्छे- 
दकरूप से विवक्षित होने वाला धर्म न रहे वह हेतु होता है आश्वयासिद्ध। इस 
निर्वचन के अनुसार “गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दवत्‌' इस 
अनुमान स्थल का अरविन्दत्व हेतु इसलिए आश्रयासिद्ध हो पाया है कि इसके 
आश्रय रूप से विवक्षित होने वाले अरविन्द में अर्थात्‌ कमल में उसके धर्म रूप से 
विवक्षित होने के कारण पक्षतावच्छेदक कहलाने वाला 'गगनीयत्व' अर्थात्‌ 


गगन-संबंधित्व तत्त्वतः रहता नहीं । अतः अरविन्दात्मक पक्ष गगनीयत्वात्मक 


पक्ष तावच्छेदक के अभाव से युक्‍त हो जाता है । तदनुसार 'अरविन्दत्व' हेतु 
'पक्षतावच्छेदकाभाववत्पक्षक' अर्थात्‌ पक्षतावच्छेदाभाव युक्त है पक्ष जिसका, 
ऐसा हो जाता है, उसमें उक्त आश्रयसिद्ध का लक्षण समन्वित होता है । कहने 
का सारांश यह है कि 'पक्षतावच्छदकाभाववान्‌ पक्ष:' ऐसा आश्रयासिद्ध निश्चय 
होने पर 'साध्यव्याप्य हेतुमान्‌ पक्षः (पक्ष तावच्छेदकावच्छिन्नः)' ऐसा परामर्श हो 
नहीं पाता हूँ, जिसके अभाव में 'गगनारविन्दं सुरभि' यह अनुमिति हो नहीं 
पाती । अरविन्दं सौरभवत्‌ सौरभव्याप्यारविन्दत्ववच्च' ऐसी अनुमिति को हस्तगत 
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करने पर तो उक्त आश्रयासिद्ध-निश्‍चय अनुमिति के प्रति साक्षात्‌ रूप से ही 
प्रतिबंधक हो जाता है । 

पक्ष में हेतु का अभाव होने पर हेतु स्वरूपासिद्ध' होता है। तदनुसार 
स्वरूपासिद्ध का लक्षण स्वाभाववत्पक्षकत्वं! अथवा 'पक्ष-निरुपित-वृत्तित्वाभाव- 
वत्वम्‌' यह प्राप्त होता है । 'शब्दो नित्यः चाक्षुषत्वात! इस अनुमान स्थल में 
स्वशब्द से ग्राह्य होता है चाक्षुषत्व हेतु, उसका अभाव शब्दात्मक पक्ष में रहता 
है । अतः चाक्षुषत्व हेतु स्वाभाववत्पक्षक हो जाता है लक्षण समन्वय होता है । 
एवं शब्दात्मक पक्ष में चाक्षुषत्व के न रहने के कारण चाक्षुषत्व हेतु पक्ष-निरुपित 
वृत्तित्वाभाववान्‌ भी हो जाता है इसलिए द्वितीय लक्षण भी उसमें समन्वित हो 
जाता है । 


यद्यपि पक्ष में पक्षतावच्छेदकाभाव की आश्रयासिद्धिता के समान साध्य में 
साध्यतावच्छेदकाभाव को साध्यप्रसिद्धिता और हेतु में हेतुतावच्छेदकाभाव को 
हेत्वप्रसिद्धिता एवं तदनुसार साध्याप्रसिद्धि और हेत्वप्रसिद्धि को भी अतिरिक्त 
दोषता उचित प्रतीत होती है। और ऐसा होने पर प्रश्‍न यह उपस्थित होता है 
कि असिद्ध को फिर त्रिविध ही कैसे माना गया है ? यह्‌ तो कहा नहीं जा सकता 
कि साध्यताप्रसिद्धि और हेत्वप्रसिद्धि को दोष नहीं मानेंगे । क्योंकि जलाशयः 
गगनारविंदवान्‌' इस अनुमान स्थल में 'अरविदं गगनीयत्वाभाववत्‌' इस साध्या- 
प्रसिद्धि निश्चय के रहने पर अनुमिति होती नहीं और “जलाशयो मनोहरः 
गगनारविदवत्वात्‌' इस अनुमान स्थल में, उक्त 'अरविन्दं गगनीयत्वाभाववत्‌ 
इस हेत्वप्रसिद्धिन्श्चय के रहने पर 'मनोहरत्व व्याप्य गगनारविन्दवान्‌ जलाशय: | 
यह परामर्श हो पाता नहीं अतः यह मानना आवश्यक होगा कि उक्त प्रका 
साध्याप्रसिद्धि निश्चय एवं हे त्वप्रसिद्धि निश्‍चय दोनों ही उक्त स्थलीय साध्य 
व्याप्य हेतुमान पक्षः साध्यवान्‌’ इस अनुमिति को रोकते हैं । ऐसी परिस्थिति में 
अनुमिति-प्रतिबंधक-यथार्थ-ज्ञान पद से उक्त प्रकार साध्याप्रसिद्धि निश्चय और 
हेत्वप्रसिद्धि निश्‍चय हस्तगत होने के कारण साध्याप्रसिद्धि और हेत्वप्रसिद्धि में 
'अनुमितिप्रतिबंधक-यथार्थ-ज्ञान-विषयत्व” स्वरूप दोष-लक्षण का समन्वय अनिवार्य 
है । कितु इसका उत्तर यह ज्ञातव्य हैं कि उक्त दोनों दोषों के निश्‍चय परामर्श 
और अनुमिति दोनों के लिए अपेक्षित होने वाले 'साध्यव्याप्यो हेतु: इस व्याप्ति 
ज्ञान को ही रोक डालते हैं अतः साध्याप्रसिद्धि और साधनाप्रसिद्धि इन दोनों को 
भली भांति तृतीय असिद्धि भूत व्याप्यत्वासिद्ध में एवं साध्याप्रसिद्धतथा साधना- 
प्रसिद्ध हेतुओं को व्याप्यत्वासिद्ध के अंदर भली-भांति गतार्थ माना जा सकता है। 
इसीलिए उक्त प्रश्‍न निरवकाश है। इसी अभिप्राय से आश्रयासिद्ध के समान 
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साध्याप्रसिद्ध और साधनाप्रसिद्ध को अतिरिक्त हेत्वाभास, अतिरिक्त दुष्ट-हेतु 
नहीं कहा गया है । साध्याप्रसिद्धि का लक्षण साध्यतावच्छेदकाभाववत्साध्यकत्व' 
अथवा साध्यनिरुपितवृत्तित्वाभाववत्साध्यकत्व” एवं साधनाप्रसिद्ध का हितुता- 
वच्छेदकाभाववत्व' अथवा 'स्वनिरुपित-वृत्तित्वाभाववद्ध तुतावच्छेदकत्व' ज्ञातंव्य 
हे । सीधी बात यह कि साध्य में साध्यतावच्छेदक का न रहना है साध्याप्रसिद्धि 
इसलिए जिस हेतुक स्थल में यह परिस्थिति प्राप्त हो ब्रह हेतु कहलाता है 
'साध्याप्रसिद्ध' । और हेतु में हेतुतावच्छेदक का न रहना है 'साधनाप्रसिद्धि' अतः 
ऐसी परिस्थिति जिस हेतु में प्राप्त हो वह होता है साधनाभ्रसिद्ध । 
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सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्ध: । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुपाधिः। 


साध्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वम्‌ । साधनवन्नि-. 


ष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साधनाव्यापकत्वम्‌ । यथा पर्वतो धूमवान्‌ वल्विमत्वा- 
दित्यत्र आद्रॅन्धन-संयोग उपाधिः । यत्र यत्र धूमस्तत्राद्रेन्धनसंयोग इति साध्य- 
व्यापकत्वम्‌ । यत्र यत्र वह्िस्तत्राद्रे्धनसंयोगो नास्ति, अयोगोलके आर्द्रेन्धन- 
संयोगाभावात्‌ इति साधनाव्यापकत्वम्‌ । एवं साध्यव्यापकत्वे सति साध्यव्यापक- 
त्वादाद्रेन्धन-संयोग उपाधिः । सोपाधिकत्वात्‌ वह्निमत्त्व व्याप्यत्वा सिद्धम्‌ । 


अनुवाद 


'उपाधि' स्वरूप दोष से युक्त हेतु होता है “व्याप्यत्वासिद्ध” । जो धर्म साध्य 
का व्यापक होता हुआ हेतु का अव्यापक होता है वह कहलाता है उपाधि । साध्य 
के आधार में रहने वाले अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी न होने वाला कहलाता हे 
साध्य का व्यापक और हेतु के आधार में रहने वाले अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी 
होने वाला कहलाता है साधन का अव्यापक । जैसे “पर्वतो धूमवान्‌ वल्विमत्वात्‌' 
अर्थात्‌ पर्वत धूमयुक्त है क्योंकि अग्नियुक्त है । इस अनुमान स्थल में 'आद्रेन्धन- 
संयोग” अर्थात्‌ कच्ची लकड़ी का संयोग होता है उपाधि । क्योंकि जहां-जहां 
धूम होता है वहां-वहां आर्द्रेन्धनसंयोग अवश्य होता है इसलिए आद्रेन्धन-संयोग 
होता है साध्य धूम का व्यापक और जहां-जहां आग रहती है वहां-वहां नियमतः 
आद्रेन्धन संयोग रहता नहीं । क्योंकि तप्त लौह में आद्रेन्धन-संयोग रहता नहीं । 
अतः वह आद्रेन्धन-संयोग होता है साधन किए गये अग्नि का अव्यापक । इस 
प्रकार साध्य का ब्यापक और साधन का अव्यापक होने के कारण आर्द्रॅन्धन 
संयोग होता हैं उपाधि और तादृश उपाधियुक्त होने के कारण उक्त वचह्ि हेतु 
होता हे सोपाधिक और इसी लिए वह होता हैं व्याप्यत्वासिद्ध । 


ह ™\9™\ \_\_\ 


किक को ति गगथ 
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व्याप्यत्वासिद्धस्य लक्षणमाह सोपाधिक इति । उपाधेलक्षणमाह 
साध्येति । उपाधिश्चतुविध: केवलसाध्यव्यापक:, पक्षधर्मावच्छिन्न-साध्य- 
व्यापकः, ` साधनावच्छिन्न-साध्यव्यापकः, उदासीन-धर्मावच्छिन्त-साध्य- 
व्यापकश्चेति ।आद्यः आद्रेन्धनसंयोग: । द्वितीयो यथा वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष- 
स्पर्शाश्रयत्वात्‌ इत्यत्र-वहिद्रव्यत्वावच्छिन्तःप्रत्यक्षत्व-व्यापकमुदुभूतरूप- 
वत्त्वस्‌। तृतीयो यथा प्रागभावो विनाशी जन्यत्वादिन्यत्र जच्यत्वावच्छिन्न- 
नित्यत्वव्यापकं भावत्वम्‌ । चतुर्थस्तु प्रागभावो विनाशी प्रमेयत्वादित्यत्र 
जन्यत्वावच्छिन्ना नित्यत्व-व्यापकं भावत्वम्‌ । | 


अनुवाद 


` व्याप्यत्वासिद्ध का लक्षण बतलाते हैं 'सोपाधिकः इत्यादि के द्वारा । उपाधि 
का लक्षण बतलाते हैं 'साध्य' इत्यादि के द्वारा । उपाधि चार प्रकार के होते हैं- 


केवल साध्य का व्यापक, पक्षधर्म-विशिष्ट-साध्यका व्यापक, साधनविशिष्टसाघ्य `. , 


का व्यापक और उदासीन-घर्म-विशिष्ट-साध्य का व्यापक । उक्त आर्द्रेन्धन-संयोग . 
है प्रथम । द्वितीय जैसे--वायुः प्रत्यक्ष: प्रत्यक्ष-स्पर्शाश्रयत्वात्‌ इस अनुमान स्थल 
में वाह्म-द्रव्यत्व-विशिष्ट प्रत्यक्षत्व का व्यापक उद्भूत-रूपवत्वं । तृतीय जैसे 
प्रागभावो विनाशी जन्यत्वात्‌ यहां पर जन्यत्व-विशिष्ट अनित्यता का व्यापक. 
भावत्व । चतुर्थ होता है प्रागभावो विनाशी प्रमेयत्वात्‌ यहां पर जन्यत्व-विशिष्ट 
अनित्यता का व्यापक वही भावत्व । 


विवरण | 

यद्यपि व्याप्यत्वासिद्ध का लक्षण: 'व्याप्यतानवच्छेदकधमंवत्व अर्थात्‌ तद्विः 
शोषितत्व” को ही मानना उचित था । अन्यथा 'पर्वतोवह्लिमान्‌ नीलधूमात्‌' इस 
अनुमान स्थल का वह नील-धूम हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हो पाता नहीं जिसे विश्वनाथ 
पंचानन आदि ने भी व्याप्यत्वासिद्ध कहा है । तथापि उपाधि को अतिरिक्त दोष 
मानने पर सोपाधिक हेतु को उक्त दुष्ट हेतुओं से अतिरिक्त दुष्ट हतु न होना 
चाहिए इस शंका के निराकरणार्थ व्याप्यत्वासिद्ध का स्वरूप वर्णन यहां सोपा- 
धिकः' इत्यादि के द्वारा किया गया है । इससे यह सूचित हुआ हैं क्रि _उपाधि 
व्यभिचार का उद्भावक होने के कारण-ही दोष है, वह कोई स्वतंत्र दोष है नहीं 
कि उससे युक्त होने के कारण सोपाधिक हेतु को एक प्रकार स्वतत्र दुष्ट: हेतु 
माना जाय । अतः यहां का दुष्ट हेतु स्वरूप हेत्वाभास का विभाजन न्यूनता" 
दोष ग्रस्त नहीं कहा जा सकता । मूल में _साध्यव्यापकत्व का विर्वचन किया 
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गया है साध्य समानाधिकरण' इत्यादि के द्वारा । 'समानाधिकरण' का अर्थ हेत- 
दधिकरण में रहने वाला । तदनुसार 'पर्वतो धूमवान्‌ वह्ने:ः इस अनुमान स्थल 
में साध्य हे धूम, उसके आधार-भूत पर्वत आदि में रहने वाला अत्यंताभाव 
आद्रेन्धनसंयोग का अत्यंताभाव हस्तगत होता नहीं जो घट पट आदि का अत्यंता- 
भाव हस्तगत होता है उसका प्रतियोगी आरद्रेन्धन संयोग होता नहीं इसलिए वह 
उसका अप्रतियोगी हो जाता है अतः साध्य व्यापकता आर्द्रेन्धन संयोग में आ पाती 
हे । साधन और हेतु ये दोनों शब्द हैं पर्यायवाची इसलिए उक्त 'पर्वतोधूमवान्‌ 
वह्ने: इस अनुमान स्थल में साधन हे“अग्नि, उसके आधार भूत तप्त लौह में 
रहने वाला अत्यंताभाव आद्रेन्धन संयोग का अभाव पाया जाता है इसलिए 
आद्रेन्धनसंयोग-साधनसमानाधिकरण अत्यंताभाव का प्रतियोगी हो जाता, साधन 
का अव्यापक भी हो जाता हैँ। इसी परिस्थिति का व्यक्तीकरण मूलकार ने “यथा 
पर्वतो धूमवान्‌’ इत्यादि के द्वारा किया हे । उपाधि-लक्षण का परिष्कृत रूप 
साध्यव्यापकतावच्छेदक-सम्बन्धावच्छिन्न-सा धन-व्यापकता-वच्छेदकत्वाभाव समाना- 
धिकरण-साध्य व्यापकताव च्छेदकतावद्धर्मवत्त्व, समझना चाहिए । 'धूमवान बह्वेः' 
इस सोपाधिक स्थलीय उपाधि आद्रॅन्धन संयोग' में इस परिष्कृत उपाधि- 
लक्षण का समन्वय इस प्रकार ज्ञातव्य है कि धूमात्मक साध्य के प्रति आरद्रेन्धन- 
संयोग स्वरूप उपाधि होता हे व्यापक समवाय संबंध से इसलिए साध्य- 
व्यापकतावच्छेदक-सम्बन्ध हुआ समवाय, तत्ससंवंधावच्छिन्न साधन-व्यापकता 
अर्थात्‌ वह्नि-व्यापकता आती है काल-संयोग दिक्‌-संयोग आदि में, आद्रेन्धन 
संयोग में वह साधन व्यापकता आती नहीं । अतः आद्रेन्धन-संयोगत्व में धूम- 
व्यापकतावच्छेदक-समवाय-सम्बन्धावच्छिन्त-वह्विव्यापकता-वच्छेदकत्वाभाव आ 
जाता है और दूसरी ओर से धूम-व्यापकतावच्छेदकत्व भी आता हे । इसलिए 
साध्य व्यापकतावच्छेदक-सम्बन्धावच्छिन्न-साधन-व्यापकता-वच्छेदकत्वाभाव- 
समानाधिकरण-साध्यव्यापकतावच्छेकतावान्‌ धर्म होता हैँ आद्रेन्धन संयोगत्व' 
तांदृश धर्मत्व आद्रेन्धन संयोग में आता हे । उपाधि-लक्षण का ऐसा परिष्कार 
न करने पर पर्वतो वह्विमान्‌ धूमात्‌’ यहां पर 'महानसीय वह्मि उपाधि 
कहलाने लगेगा । क्योंकि वत्ित्व वह्विित्व-धर्म-पृरस्कृत रूप में वह्लि का व्यापक 
भी होता है और महानसीय वह्भित्व पुरस्कृत रूप में धूम का अव्यापक भी। 
साधन-व्यापकता में साध्य-व्यापकतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्नत्व का निवेश नहीं 
करने पर 'वह्मिमान धूमात्‌’ यहां पर आलोक भी उपाधि हो बैठेगा । क्योंकि 
वह संयोग से वह्नि के प्रति व्यापक भी होता है और समवाय से धूम का अव्यापक 
भी । साध्य में निरवच्छिन्नत्व और सावच्छिन्नत्व विशेषण की अपेक्षा एवं अवच्छे- 
दक भेद के आघार पर दीपिकाकार ने 'उपाधिश्चतुविधः' इसके हारा उपाधिगत 
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चातुविध्य बतलाया है । केवल साध्य व्यापक यहां पर 'केवल' का विवक्षित अर्थ 
है 'साध्यतावच्छेदकेतरानवच्छिन्न' । 'पक्षधर्मावच्छिन्न' इत्यादि के द्वारा द्वितीय 
प्रकार उपाधि का परिचय दिया गया हे । समानाधिकरण पदार्थ इय को आपस 
में 'अवच्छेद्यावच्छेदकभांव' होता हे यह बात प्रत्यक्ष-खंड में बतलायी जा चुकी 
है । तदनुसार पक्षधर्म और साध्य इन दोनों में अवच्छेद्यावच्छेदकभाव बन सकने 
के कारण साध्य पक्ष धर्मावच्छिन्न होता है । तृतीय उदाहरण में साध्य को साधना- 
वच्छिन्न भी इसी प्रकार समझना चाहिए । आद्यः इत्यादि के द्वारा उदाहरण- 
प्रदर्शन पूर्वक उक्त उपाधि .प्रभेदों का स्पष्टीकरण किया गया हे । 


तक-संग्रह 
यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चित: स बाधितः । यथा 'वह्मिरनुष्णो 


द्रव्यत्वात्‌’ इति । अत्रानुष्णत्वं साध्यं, तदभावः उष्णत्वम्‌ स्पार्शनप्रत्यक्षेण गृह्यते 
इति बाधितत्वम्‌ । व्याख्यातमनुमानम्‌ । 


अनुवाद 
जिस हेतु के साध्य का अभाव पक्ष में निश्चित होता है, वह कहलाता हे 
बाधित । जैसे वह्निरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌’ यहां पर द्रव्यत्व हेतु हे । यहां अनुष्णत्व है 
साध्य, उसका अभाव भूत उष्णत्व स्पार्शन-प्रत्यक्ष के द्वारा अग्नि में गृहीत होता 
है । इसलिए द्रव्यत्व हेतु है बाधित । अनुमान व्याख्यात हुआ । 
दीपिका 


बाधितस्य लक्षणमाह यस्येति । अत्र बाधस्य ग्राह्या भाव-निश्चयत्वेन, 
सत्प्रतिपक्षस्य विरोधिज्ञान-सामग्रीत्वेन साक्षादनुमिति-प्रतिबन्धकत्वम्‌ । 
इतरेषां परामर्श-प्रतिबन्धकत्वम्‌ । तत्रापि साधारणस्याव्यभिचाराभाव- 
वत्तया । विरुद्धस्य सामानाधिकरण्याभाववत्तया व्याप्यत्वासिद्धस्य विशिष्ट- 
व्याप्त्यभाववत्तया, असाधारणानुपसंहारिणोः व्याप्तिसंशयाधायकत्वेन 
व्याप्तज्ञान-प्रतिबन्धकत्वम्‌ । आश्रयासिद्ध-स्वरूपासिद्व्योः पक्षधमंताज्ञान- 
प्रतिबन्धकत्वम्‌ । उपाधिस्तु व्यभिचार्ञान द्वारा व्याप्तिज्ञान-प्रतिबन्धकः | 
सिद्धसाधनं तु पक्षधर्मताविघटकतया आश्रयासिद्धेऽन्तभंवतीति प्राञ्चः । 
निग्रहस्यानान्तरमिति नवीनाः । इति तकंदीपिकायामनुमानं समाप्तम्‌ । 
अनुवाद i 
बाधित हेतु का लक्षण बतलाते हैं 'यस्य' इत्यादि के द्वारा । दोषों के अंदर 
बाध को साध्याभाव निशचयविधया अनुमिति के प्रति प्रतिबंधकता होती है। 


और सत्प्रतिपक्ष को बाधसामग्री-निशचय रूप में अनुमिति के प्रति साक्षात्‌ प्रति- 
I2 
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बंधकता होती है । और दोषों को,परामर्श के प्रति प्रतिवधकता होती है। उन 
दोषों के अंदर साधारण्य निश्चय को हेतु-निष्ठ अव्यभिचाराभाव-विषयक रूप में, 
विरोध निश्चय को हेतु-घामिक सामानाधिकरण्याभाव-विषयक रूप में, हेतु-गत 
व्याप्यत्वासिद्धिनिशचय को हेतुधमिक विरिष्ट-व्याप्त्यभावविषयक रूप में घ्रति- 
बंधकता होती है असाधारण्य और अनुपसंहारित्व के निश्चय को पक्ष-धर्मता-ज्ञान 
के प्रति उपाधि का निश्चय व्यभिचार-ज्ञान द्वारा व्याप्ति-ज्ञान के प्रति प्रति- 
बंधक होता है । पक्षता का विघटक होने के कारण सिद्ध-साधन आश्रयासिद्ध में 
अंतर्मुक्त होता है यह प्राचीनों का मत हे । किंतु नवीन-लोग उसे निग्रह-स्थाना- 
न्तर मानते हैं । 


विवरण 

हेत्वाभास के लक्षण में प्रतिबंधकता का निवेश अनिवार्य है यह प्रदर्शित 
उसके लक्षण से अवगत है, तदनुसार विभिन्‍न हेतु दोषों में दोष-लक्षण तभी 
समन्वित हो सकता है जबकि उन दोषों के निश्‍चय अनुमिति या परामर्श के प्रति 
प्रतिबंधक निर्णीत हो जायं अतः दोष निश्चयो की प्रतिबंधकता का वर्णन किया 
है दीपिकाकार ने बाधस्य' इत्यादि के द्वारा । ग्राह्य का अर्थ ज्ञातव्य हे साध्य । 
“विरोधिज्ञान-सामग्री त्वेन' यहां पर विरोधी” पद से बाध का ग्रहण कर्तव्य है 
'तत्रापि साधारणस्य” यहाँ पर 'साधारण' पद से भाव-प्रधान निर्देशानुसार ज्ञातव्य 
है साधारण्य', और उसका भी अर्थ समझना चाहिए 'साधारण्य निश्चय । इसी 
प्रकार विरुद्धस्य' इत्यादि स्थल में भी अभिप्रेत अर्थ ज्ञातव्य है । सिद्ध-साध्लन को 
निग्रह-स्थानांतर मानने वाले नवीनों का आशय यह हे कि सिषाधयिषा-विरह- 
विशिष्ट-सिद्धि भले ही अनुमिति के प्रति प्रतिबंधक हो किंतु सिद्धि मात्र तो अनु- 
मिति के प्रति प्रतिबंधक नहीं हो सकती । अतः अनुमिति प्रतिबंधकता घटित 
हेत्वाभास लक्षण सिद्धसाधन में जा सकता नहीं अतः हेत्वाभासात्मक निग्रह 
स्थान में उसका अंतर्भाव होता नहीं सुतरां उसे अतिरिक्त निग्रह स्थान ही मानना 
उचित है । अतिरिक्त निग्रह-स्थान का अर्थ है हेत्वाभास से अतिरिक्त निग्नह- 
स्थान । सारांश यह कि प्राचीन लोग सिद्ध-साधन को हेत्वाभासांतर्गत रूप में 


~ 


निग्रह-स्थान मानते थे और नवीन लोगों ने तदतिरिक्त रूप में उसे निग्रह्‌- 
स्थान माना । 


अथोपमानम 
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उपमितिकरणमुपमानम्‌ । संज्ञासंज्ञिसंबंधज्ञानमुपमिति: । तत्करणं, सादुस्य- 
ज्ञानम्‌ । तथा हि कश्चिद्गवयशब्दवाच्यमजानन्‌ कुतश्चिदारण्यकपुरुषात्‌ गोसदृशो 
गवयः इति श्रुत्वा वनं गतो वाक्यार्थं स्मरन्‌ गोसदृशं पिण्डं पश्यति । तदनन्तरं 
अयं गवयशब्दवाच्य इत्युपमितिरुत्पद्यते । इत्युपमानम्‌ । 


अनुवाद 


उपमिति का करण है उपमान । नाम और नामी के बीच होने वाले वाच्य- 
वाचक-भावात्मक संबंध का ज्ञान हे उपमिति । उसका करण होता है सादृश्य का 
ज्ञान । जैसे गवयपशु से अपरिचित कोई व्यक्ति जब कि किसी अन्य व्यक्ति से 
‘गवय, गाय के जैसा होता है” ऐसा सुनकर बन जाने पर उक्त वाच्यार्थ का 
स्मरण करता हुआ गैए के समान पशु को देखता है, तो उसे होने वाला 'गवय 
पद का वाच्य पशु यही है! यह ज्ञान है उपमिति । उपमान समाप्त हुआ । 


दीपिका 
उपमिति लक्षयति उपमितोत्यादि । इत्युपमानम्‌ । 


अनुवाद . 


उपमान का लक्षण करते हैं 'उपमिति' इत्यादि के द्वारा । उपमान दीपिका 
समाप्त । 


विवरण \ 

उपमिति से पूर्व तृतीय क्षण में गवय का गोसादृश्य और पशुत्व मात्र युक्‍त 

रूप में प्रत्यक्ष होता है । पूर्व द्वितीय-क्षण में पूर्व श्रुत गोसदृशो गवयो भवति' इस 
वाक्य के अर्थ का स्मरण होता है । तदनन्तर क्षण में 'यही गवय पशु है” यह 
उपमिति उत्पन्न होती है। इसलिए सर्वप्रथम होने वाला उक्त सादुश्य-प्रत्यक्ष 
होता है उपमिति के प्रति करण होने के कारण उपमान और द्वितीय क्षण में होने 
वाला पूर्वश्रुत वाक्यार्थ का स्मरण होता है व्यापार । इसी व्यापार को लेकर 
सर्वप्रथम होने वाला सादृव्य प्रत्यक्ष में व्यापारवत्व जा पाता है, और तृतीय 
क्षण में होने वाली उपमिति के प्रति असाधारण रूप से वह कारण भी होता है 
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इसलिए सर्वप्रथम जायमान सांदुस्‍्य-प्रत्यक्ष में उपमिति के प्रति “व्यापारवत्त्वे 
सति असाधारणकारणत्व' स्वरूप करणत्व आता हे इसलिए सर्वप्रथम जायमान 
सादृश्य प्रत्यक्ष उपमान होता है । मध्यवर्ती वाक्यार्थ-स्मरण व्यापार इसलिए 
होता हैं कि वह करण भूत सादृश्य प्रत्यक्ष से उत्पन्न भी होता है और उस 
सादृश्य-प्रत्यक्ष से उत्पन्न होने वाली उक्त वाच्यता-निर्णयात्मक उपमिति का 
उत्पादक भी होता है । तदनुसार उस मध्यवर्ती वाक्यार्थ स्मरण में 'तज्जन्यत्वे 
सति तज्जन्यजनकत्व' स्वरूप व्यापार का लक्षण समन्वित होता है । यद्यपि 
मूलकार के द्वारा प्रयुक्त “वाक्यार्थं स्मरन्‌ गोसदृशं पिण्डं पश्यति’ इस वाक्य- 
प्रयोग से वाच्यार्थ-स्मरण और पिड दर्शन की समसामयिकता प्राप्त होती है 
परंतु अनुभवसिद्ध वस्तु-स्थिति के अनुसार “वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा’ इसके 
अनुसार “स्मरन्‌” का अर्थ अनुपदं स्मरिष्यन्‌' यह करके ग्रंथ समझना चाहिए । 
साथ ही उपमिति का आकार जो मूलकार के द्वारा 'अयं गवयपदवाच्यः' ऐसा 
बतलाया गया है उसका भी अभिप्रेत अर्थ और आकार *गवयो गवयपदवाच्यः' 
अर्थात्‌ एतज्जातीय सारे पशु गवय पद वाच्य हैं ऐसा ज्ञातव्य हे । क्योंकि उप- 
मिति ज्ञान में इदन्त्व को धर्मितावच्छेदक मानने पर केवल तद्गवय व्यक्ति में 
ही गवयपदवाच्यता समझी जा पायेगी, अन्य में नहीं। किंतु परिस्थिति ऐसी 
होती नहीं । उस व्यक्ति के लिए सारे गवय सदो के लिए गवय पद वाच्य रूप 
में निर्णीत हो जाते हैं। यद्यपि प्रकृत-ग्रंथकार एवं टीकाकार ने केवल साधम्यों- 
पमिति की ही चर्चा की है वैधर्म्येपिमिति की नहीं, किलु साधर्म्योपमिति के 
समान वैधर्म्योपमिति भी मान्य है उदाहरण के द्वारा इसे यों समझा जा सकता 
है कि यदि किसी ऊंट से अपरिचित को कोई ऊंट का परिचय रखने वाला व्यक्ति 
यह कहता है कि 'धिक्करभमतिलम्बौषठं दीर्घग्रीवे कठोरकण्टकाशिनं पशूनामप- 
सदम्‌' अर्थात्‌ वह धिक्करणीय करभ लम्बौष्ठ दीर्घग्रीव एवं कंटक भोजी पशुओं 
में जघन्य होता है” अनंतर यह सुनने वाला व्यक्ति मारवाड़ जाकर ऊंट को 
अन्य पशु से विधर्मा देखकर यदि पूर्वश्रुत धिक्करभ इत्यादि वाक्य स्मरण 
` करता है तो 'यही करभ है ऊंट है” ऐसा ज्ञान उस व्यक्ति को अवश्य होता है । 
यही अंतिम ज्ञान है वैधर्म्योपमिति और सर्वप्रथम होने वाला वहां का उक्त 
वैधर्म्य-दर्शन होता है वैधर्म्योपामान । वैशेषिक और बौद्ध दार्शनिक उपमान को 
स्वतंत्र प्रमाण मानते नहीं, अतः उनके मत में उपमिति भी अनुमिति प्रमा में 
ही अन्तभुक्त होती है। परंतु उपमिति को अनुमिति से अतिरिक्त प्रमा मानने 
में युक्ति यह है कि अनुमिति के लिए हेतु में साध्य व्याप्ति का ज्ञान नितांत 
आवश्यक होता है और उपमिति के लिए उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं 
होती । साथ ही यह भी एक इस संबंध में ध्यान रखने वाली बात हे कि ज्ञान 
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का परिचय उसके अव्यवहित उत्तर होने वाले अनुव्यवसाय से मिलता हे । 
उपमिति के अनंतर उपमाता ऐसा अनुव्यवसाय करता नहीं कि मुझे अनुमिति 
हुई है । अतः अनुमिति और उपसिति को एक नहीं माना जा सकता । उपमिति 
का सरल लक्षण वह उपमितित्व है जो कि 'उपमिनोमि' इस प्रकार होने वाले 
अनुव्यवसाय का विषय होता है । अनुमान निरूपण के अनंतर उपमान का 
निरूपण प्रसंग-संगति प्रयुक्त हुआ है इसलिए असंगताभिधान की शंका नहीं की 
जा सकती । प्रसंग संगति का परिचय अनुमान विचार के अवसर पर दिया 
जा चुका है। 


उपमान विवरण समाप्त । 


अथ शब्द; 
तकं संग्रह 
आप्तवाक्यं शब्द: । आप्तस्तु यथार्थवक्ता । वाक्यं पदसमूहः । यथा 
गामानय शुक्लां दण्डेनेति । 


र्क 


अनुवाद 
आप्तव्यक्ति का वाक्य होता है शब्द प्रमाण । यथार्थभाषी कहलाते हैं आप्त । 
पदों का समुदाय कहलाता है वाक्य । जैसे 'सफेद गाय को डंडे से हांक लाओ' 


इत्यादि । 
दीपिका 
शब्दं लक्षयति आप्तेति। वाक्यं लक्षयति वाक्यमिति । 
अनुवाद 


शब्द प्रमाण का लक्षण बतलाते हैं--आप्तवाक्य इत्यादि के द्वारा वाक्य 
का लक्षण करते हैं । वाक्य इत्यादि के द्वारा । 


विवरण 


उपमान निरूपण के अनंतर शब्द प्रमाण का निरूपण इसलिए प्रारंभ किया 
जा रहा है कि इन दोनों के बीच 'कार्यकारणभाव' संगति है । यद्यपि यह बात 
सही है कि कार्य-कारण-भाव संगति उपमिति और शाब्दवोधात्मक फलों के बीच 
है अर्थात्‌ प्रमितियों के बीच है न कि उनके प्रति प्रमाण-भूत उपमान और शब्दों 
के बीच। तथापि फलगत कार्यकारण-भाव का उपचार अर्थात्‌ गौणरूप से 
स्वीकार, प्रमाण-भूत उपमान और शब्दों के बीच भी माना जा सकता है और 
उसके आधार पर अनुमान और शब्द के बीच कार्यकारण-भाव संगति कही जा 
सकती है । जो नव्यनैयायिक लोग शाब्दबोध के प्रति शब्द को प्रमाण न मान 
कर झाब्द-ज्ञान को प्रमाण मानते हैं । उनके मत में तो प्रमाणगत भी कार्य-कारण- 
भाव स्वतः सम्पन्न हो जाता है, उक्त प्रकार उपचार को आवश्यकता नहीं रह 
जाती । क्योंकि गवयो गवयपदवाच्यः’ अर्थात्‌ एतज्जातीय पशु गवय कहलाते 
हैं, इस प्रकार होने वाला उपमिति-ज्ञान भी पद विषयक होने के कारण पद-ज्ञान 
कहलाने का अधिकारी होता है जिसके प्रति सादुश्य-ज्ञानात्म उपमान, कारण 
होता ही है । पद-ज्ञान में अनायास उपमान जन्यत्व प्राप्त होने के कारण उप- 
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, भान और पदज्ञान इनदोनों के बीच अनायास कार्यकारण-भाव संगति उपस्थिति हो 
जाती है । यथार्थवक्ता तो कोई अज्ञ रट्टू प्राणी भी हो सकता है कितु उसे 
आप्त नहीं कहा जा सकता । अतः 'आंप्तत्व' की व्याख्या स्वप्रयुक्त-वाक्यार्थ- 
यथार्थ-ज्ञानवत्व' ज्ञातव्य है। कहने का तात्पर्य यह कि वस्तुस्थिति के अनुरूप 
ज्ञान-युक्त होते हुए तदनुरूप वाक्य प्रयोक्ता व्यक्ति होता है यथार्थ-वक्ता, और 
वही होता है आप्त कहलाने का अधिकारी । फलतः उक्त प्रकार आप्त का वाक्य 
है शब्द प्रमाण । 


तक संग्रह 
शक्तं पदं । 'अस्माच्छन्दादयमर्थो बोद्धव्यः? इतीश्वरसंकेतः शक्तिः । 
अनु वाद 


शक्ति युक्‍त शब्द है पद । “इस पद से यह वस्तु समझी जाय” इस प्रकार 
होने वाली भगवान्‌ की इच्छा है शक्ति । 


दीपिका . 
पदलक्षणमाह शक्तमिति । अर्थंस्मृत्यनुकूल-पदार्थ-सम्बन्धः शक्तिः, 
सा च पदार्थान्तरमिति मीमांसकाः, तन्तिरासार्थमाह अस्माच्छब्दादि- 


त्यादि। डित्थादीनामिव घटादीनामपि संकेत एव शक्तिः न तु 
पदार्थान्त रमित्यथः । ) 


अनुवाद 


पदका लक्षण बतलाते हैं शक्त इत्यादि के द्वारा । पद और अर्थों के बीच 
होने वाला वह्‌ संबंध जो कि पदार्थ-स्मरण के प्रति अनुकूल हो, है शक्ति । वह 
द्रव्य आदि पदार्थों से अतिरिक्त एक स्वतंत्र पदार्थ है, यह मीमांसकों का प्त 
है, तन्निराकरणार्थ कहा जा रहा है 'अस्मात्‌' इत्यादि । डित्थ आदि पदस्थल म 
जिस प्रकार संकेत ही है शक्ति घट आदि पदों के लिए भी उसी प्रकार संकेत 
ही है शक्ति । अतः वह अतिरिक्त पदार्थ नहीं है यह वक्तव्य है । 


विवरण 
शक्ति संबंधी मीमांसक मत के खंडनार्थ मूलकार ने 'अस्मात्शब्दात्‌' इत्यादि 
कहा है इस आशय के स्फुटीकरणार्थ मीमांसक मत का वर्णन करते हैं 'अर्थस्मृति' 
इत्यादि के द्वारा । तात्पर्य यह है कि शाब्दबोध का जनक जो पदार्थस्मरण, तदनु- 
कूल जो पद एवं पदार्थ का संबंध वही है शक्ति, यह है RRR 
तदनुसार 'शाब्दबोध-जनकी भूत-पदार्थ-स्मरणानुकूल-पदार्थान्तरप्रतियोगिक-संबंध- 
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त्वं शक्तित्वम्‌' यह शक्ति का लक्षण प्राप्त होता है । यहां पर 'अर्थान्तरप्रतियो- 
ग्यनुयोगिकसंबंधत्वं' शक्तित्वम्‌ एतावन्मात्र कहने पर पदप्रतियोगिक अर्थातुयो- 
गिक अथवा अर्थप्रतियोगिक पदानुयोगिक कालिक संबंध में उक्त शक्तिलक्षण की 
अतिव्याप्ति आपन्न होगी । लक्षण में उक्त अनुकूलांत कहने पर अतिव्याप्ति का 
निराकरण इसलिए हो जाता है कि वह कालिक संबंध शाब्दबोधजनक पदार्थ- 
स्मरण का अनुकूल होता नहीं । यदि 'अर्थस्मृत्यनुकूलत्व' मात्र को शक्ति का 
लक्षण कहा जाय, तो काल में अतिव्याप्ति हो जायेगी । क्योंकि काल कार्य मात्र 
के प्रति कारण होता है । प्रकृत लक्षण के लक्ष्य-भूत शक्ति को मीमांसक लोग 
द्रव्य गुण आदि को तरह एक स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं और उसका लक्षण कहते 
हैं अर्थ स्मृत्यनुकूल संबंधत्व । यद्यपि यह मीमांसकाभिमत शक्तिलक्षण न्याय- 
मतसिद्ध शक्ति में भी समन्वित हो जाता हे । क्योकि नैयायिक लोग भी पद- 
शक्ति को पदार्थ का स्मारक संबंध मानते ही हैं, तथापि लक्षणा को भी वृत्यन्तर 
मानने वाले नैयायिकों के मत में मीमांसकमत-सिद्ध उक्त लक्षण को शक्ति का 
लक्षण नहीं माना जा सकता । अन्यथा लक्षणा में शक्ति-लक्षण की अतिव्याप्ति 
आपन्न हो उठेगी । इसीलिए तकसंग्रहकार ने 'अस्माच्छब्दात्‌' इत्यादि के द्वारा 
न्यायमत सिद्ध शक्ति का वर्णन करते हुए उसे इच्छात्वरूप बतलाकर गुणत्व 
ज्ञापनपूर्वक पदार्थान्तरत्व का खंडन किया है। उक्त मूलग्रंथ से इस पद से यह 
वस्तु समझी जाय” इत्याकारक भगवदिच्छा ही प्रकृत शक्ति है यह बात जो 
बतलायी गयी है, यहां अब प्रश्‍न यह उपस्थित हो सकता है कि भगवान्‌ की 
इच्छा तो सर्वविषयक नित्य एवं एक ही होती है, तदनुसार भगवान्‌ की उक्त- 
प्रकार इच्छा घटविषयक होने के साथ पटविषयक भी होगी ही, तो फिर घटपद 
से पट का भी बोध होना चाहिए । क्यों वैसा बोध होता नहीं ? तो इसके उत्तर 
में नैयायिकों का वक्तव्य यह ज्ञातव्य है कि उक्त प्रकार ईदवरेच्छीय-विशेष्यता 
है शक्ति । इच्छा के एक होने पर भी विशेष्यता विदोष्यभेद से भिन्न होने के 
कारण घटगत उक्त इच्छीय-विशेष्यता पटमें जायेगी नहीं, अतः घटपद का शाक्य 
पट नहीं कहलायेगा । तात्पर्य यह कि 'तत्पदजन्यबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपित- 
भगवदिच्छीयविशेष्यता तदर्थे तत्पदशक्तिः' यह स्थिर होता है । ज्ञान के समान 
इच्छा के भी प्रकार एवं विशोष्य होते हूँ । “घट: घटपदात्‌ बोद्धव्यः’ इस इच्छा 
का परिष्कृत आकार होता है 'घटः घटपदजन्य-बोधविषयतावान्‌ भवतु ।' तदनु- 
सार घट होता है इस इच्छा का मुख्य विशोष्य ` और 'घटपद्जन्यबोधविषयत्व' 
होता है प्रकार । मुख्यविशेष्य वह कहलाता है जो कि किसी में विशेषण हो पाता 
नहीं । इस वस्तुस्थिति के अनुसार 'घट: घटपदात्‌ बोद्धव्यः इस इच्छा की मुख्य 
विशेष्यता घट में ही जायेगी अन्यत्र नहीं । इसलिए पट में घटपद-वाच्यता की 
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उक्त प्रकार आपत्ति नहीं दी जा सकती । यहां एक प्रश्‍न यह भी उपस्थित होता 
हे कि भगवान के ज्ञान एवं यत्न को शक्ति न मानकर उनकी उक्त प्रकार इच्छा 
को ही शक्ति क्यो माना जा रहा है ? इसके उत्तर में दीपिका के व्याख्याता 
नीलकंठ ने यह कहा है कि 'आधुनिक संकेतात्मक परिभाषा की इच्छारूपता 
सर्वानुभवसिद्ध होने के कारण भगवत्संकेतस्वरूप शक्ति को भी उनकी इच्छा ही 
मानना उचित होगा” ऐसा कहा है। परंतु इस संबंध में मेरा कथन यह है कि प्रमा 
अप्रमा, संशय निश्चय, प्रत्यक्षअनुमिति आदि रूप में मंथिज्ञान की. विभिन्नता के 
कारण आधुनिक संकेत को सामान्यतः ज्ञान स्वरूप मानना कठिन होगा । क्योंकि 
अस्माच्छब्दात्‌ अपमर्थो बोद्धव्यो न वा ? इस ज्ञान से पदार्थ की उपस्थिति 
होकर शाब्दबोध होता हुआ पाया जाता नहीं । संकेत को निश्चयात्मक ज्ञान 
कहने में गौरव इसलिए प्राप्त होगा कि निश्चय का निर्वचन 'संशयान्यज्ञानत्व' 
होता है । इसलिए निश्चयत्वघटित शक्ति के निर्वचन में गौरव अनिवार्य रूप से 
आपन्न होगा । संकेतात्मक परिभाषा स्वरूप मान लेने पर यह कठिनाई उप- 
स्थित होती नहीं । इस प्रकार परिभाषात्मक संकेत को इच्छा स्वरूप मान लेने 
पर भगवत्संकेतात्मक शक्ति को भी इच्छा स्वरूप ही मानना इसलिए उचित 
होगा कि संकेतत्व उभयसाधारण है। डित्यादीनां इत्यादि के द्वारा दृष्टांत उप- 
स्थित किया गया है । कहने का तात्पर्य यह कि 'डित्यः काष्ठमयो हस्ती डवित्थः 
तन्मयो मृगः' इस परिभाषा के अनुसार जिस प्रकार 'डित्य' पद से काठ का हाथी 
और “डवित्य' पद से काठ का मृग समझा जाता है, उसी प्रकार 'घटपदात्‌ 
कम्बुग्रीवादिमान्‌ बोद्धव्यः' इस संकेत से घटपद से कम्बुग्रीवा आदि युक्त जला- 
हरणपात्र समझे जाने के कारण संकेत को ही शक्ति मानना उचित हूँ। 


दीपिका 


गवादिपदानां जातावेव शक्तिविशेषणतया जातेः प्रथममुपस्थित- 
त्वात्‌ । व्यक्तिलाभस्त्वाक्षेपात्‌ इति केचित्तन्न गामानयेत्यादौ सवंत्रा- 
नयनादेव्यक्तावेव सम्भवेन जातिवि शिष्टव्यक्तावेव शक्तिकल्पनात्‌ । 
शक्तिग्रहशच वृद्धव्यवहारेण। तथाहि व्युत्पित्सुर्बालो गामानथेत्युत्तमवृ- 
द्ववाक्यश्रवणानन्तरं मध्यमवृद्धप्रवृत्तिमुपलभ्य गवानयनं च हष्टूवा 
मध्यमवृद्धप्रवृत्तिजनकज्ञानस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वाक्यजन्यत्वं निश्चित्य 
अश्वमानय गां बधान इति वाक्यान्तरे आवापोद्वापाभ्यां गोपदस्य गोत्व 
विरिष्टे शक्तिः, अश्वपदस्य अद्वत्व-विशिष्टे शक्ति: इति व्युत्पद्यते । 


अनुवाद 
गो प्रभूतिशब्दों की शक्ति गोत्व आदि जाति में है । क्योंकि विशेषण होने 
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के कारण पहले जाति की ही उपस्थिति होती है । व्यक्ति का लाभ तो आक्षेप 
से हो जाता है, यह कुछ लोगों का कहना है । कितु यह सही नहीं । क्‍योंकि 
“गाय लाओ? इत्यादि वाक्य-प्रयोग-स्थल में आनयन आदि क्रियाओं का संबंध 
गाय प्रभृति व्यक्तियों के साथ ही होता हुआ पाया जाता है । अतः गोत्व आदि 
विशिष्ट गाय आदि धर्मियों में ही शक्ति की कल्पना करनी होगी । शक्तिका 
ज्ञान वृद्ध-व्यवहार से हुआ करता है। यथा--समझने के लिए इच्छुक बालक 
उत्तमवृद्ध के द्वारा उच्चारित 'गामानय' इस वांक्य को सुनकर होने वाली मध्यम 
वृद्ध की प्रवृत्ति और गवानयन को देखकर अन्वय-व्यतिरेक प्रयुक्त ' यह निश्‍चय 
करता हे कि इस मध्यम वृद्धि की प्रवृत्ति का जनक उसको होने वाला ज्ञान, 
अवश्य उत्तम वृद्धि के वाक्य से जनित है। अनंतर अश्वमानय' गां बधान' 
इत्यादि-वाक्यान्तर में पदों के त्याग परिग्रहात्मक आवाप और उद्घाप के द्वारा 
वह निर्णय करता हे कि गोपद की शक्ति गोत्व-धर्मयुक्त गाय में है और अश्वपद 
की शक्ति-अश्वत्व-धमंयुक्त अश्व में । 


विवरण 


खण्डनार्थ मीमांसकमत उपस्थित करते हैं गवादिपदानां इत्यादि के द्वारा । : 
हेतु-बतलाते हैं विशेषणतया इत्यादि द्वारा । अभिप्राय यह है कि विशेषण के ज्ञान 
के बिना विशिः्ट-बुद्धि होती नहीं। 'अयं घटः? इस वाक्य से यदि घट का बोध 
होगा तो उसके पहले विशेषण भूत घटत्व का ज्ञान आवश्यक होगा । घटत्व घट 
में विशेषण होता है इसलिए घटपद की शक्ति उसी में माननी चाहिए । इस पर 
प्रश्‍न यह होगा कि फिर घटपद से घड़े का बोध कैसे होगा ? अतः उसका 
उपपादन किया गया है 'आक्षेपात्‌' यह कहकर । जिसके बिना जो उपपन्न होता 
नहीं उसका उससे आक्षेप हुआ करता है । जैसे 'पीनोऽयं देवदत्तः दिवा नु भु क्ते' 
यहां पर पीनत्व से रात्रिभोजन का आक्षेप होता है । मीमांसकों का कहना हैं 
कि घटत्व आदि जातियां .घर आदि आश्रय के बिना रह नहीं सकतीं अतः 
आश्रयभूत घट की कल्पना हो जायेगी । कल्पना ही है आक्षेप। इस मीमांसक 
मत का खण्डन किया गया है 'तन्त्र' इत्यादि के द्वारा । इस उत्तर ग्रंथ का 
आशय यह है कि “गामानय” इस वाक्य से गोत्वजाति-युक्त गोव्यक्ति-कर्मक 
आनय का ही बोध होता है गोत्वकर्मक आनयन का नहीं । यदि गो” पद का 
अर्थ गोत्व ही माना जाथ तो उक्त वाक्य से गोत्व-कर्मक आनयन का बोध होना 
चाहिए, जैसा कि होता नहीं । क्योंकि गोत्व जाति द्रव्य नहीं कि उसमें आनयन 
क्रिया का अन्वय हो सके । अतः गो” आदि पद की शक्ति गोत्व आदि जाति 
युक्त गो आदि में ही मानना उचित है । 'कल्पनात्‌' इसका अर्थ है 'अनुमानात्‌' । 


तर्क-संग्रह 787 


अनुमान का आकार 'गोपदं गोत्वावच्छिक वाचक वृद्धैस्तत्र व्यवहित्यमाणत्वात्‌' 
ऐसा ज्ञातव्य है । यद्यपि शक्ति-ग्राहक व्याकरण उपमान आदि अनेक हैं, तथापि 
अज्ञ बालकों को पदे-शक्ति का ज्ञान वृद्ध-व्यवहार से ही हुआ करता हे । अतः 
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बतलाया जा सकता जिसे कि व्यवहार से शक्ति ग्रह न 
हुआ हो । इसलिए वृद्ध व्यवहार को ही यहां शक्ति-ग्राहक रूप में बतलाया 
गया है । शक्ति ग्राहकों का परिगणन अन्यत्र :-- 


शक्तिग्रहं ठ्याकरणोपमान-कोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषादिकृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा: ॥ 


इस पद्य के द्वारा किया गया हे । जैसे 'डुपचक पाके' इस व्याकरण वाक्य 
से यह ज्ञात होता है कि पच धातु की शक्ति पाक अर्थ में है। उपमान से शक्ति- 
ग्रह किस प्रकार होता है यह उपमान खंड के द्वारा बतलाया गया है । 'उमा 
कात्यायनी गौरी” इत्यादि कोश-वाक्य से यह ज्ञात होता है कि उमा पद हिमा- 
लय-पुत्री पार्वती का वाचक है। 'कोकिलः पिकपदवाच्य: इस आप्तवाक्य से 
पिकशब्द की शक्ति कोकिल में है यह ज्ञात होता है । व्यवहार से होने वाले 
शक्ति ग्रह का वर्णन तो दीपिका-कार ने स्वयं किया है। 'यवमयझ्चरुर्भवति' 
यहां यव पद का दीघंशूक अन्न में शक्ति-ग्रह “वसन्ते सर्वशस्यानां जायते पत्रः 
शातनम्‌ । मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिन: ॥ इत्यादि वाक्य शेष से 
होता है । 'पचति' यहां पर 'पाकं करोति' इस विवरण से 'ति' आख्यात की 
शक्ति का ग्रह यत्न अर्थ में होता है। 'सहकारतरौ मधुरं पिको रौति' इत्यादि- 
वाक्य प्रयोगस्थल में 'पिक' पद का कोकिळ में शक्ति-ग्रह मधुरं' और 'रौति' 
इन प्रसिद्ध पदों के सान्निध्य से होता है । दीपिका में तथाहि' के द्वारा व्यव- 
हार से होने वाले शक्ति-ग्रह का विशद वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह है कि 
आदेशकवृद्ध यदि दूसरे आदेश्य व्यक्ति से.यह कहता हे कि 'गामानय' ओर तद- 
नुसार वह आदेश्य व्यक्ति गाय ले आता है तो वहां बैठा हुआ अज्ञ बालक 
प्रथमत: यह समझता हे कि यह आदेश्य व्यक्ति इस गाय को उधर से इधर इस 
आदेशक वृद्ध के कथनानुसार ही किया है । इसके अनंतर आदेशक वृद्ध यदि पुनः 
आदेश्य व्यक्ति को यह कहता है कि 'गां नय, अश्‍वमानय' और तदनुसार वह 
आदेश्य व्यक्ति गाय को ले जाता है और घोड़ा ले आता है तो वहां बैठा हुआ 
परिस्थिति का अध्ययन करने वाला वह बालक विभिन्न परिस्थिति से सम्बद्ध 
विभिन्न उक्त वाक्य़-गत विभिन्न पदों के त्याग-परिग्रहात्मक आवाप और उद्दाप 
की ओर ध्यान देकर “गो” पद का अर्थ है गाय और 'आनय' का अर्थ हे उधर से 
इधर करना स्वरूप ले आना, यह शक्तिग्रह करता है। यही शक्ति-ग्रह कहलाता 
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हैं व्यवहार से होने वाला शक्ति ग्रह । मीमांसक मत में शक्ति-ग्रह केवळ इस 
वृद्धव्यवहार से ही हुआ करता हे । 
दीपिका 
ननु सर्वत्र कार्यपरत्वा द्व्यवहारस्य कायँवाक्य एव व्युत्पत्तिः न सिद्धे 

इति चेन्न, काञ्च्यां त्रिभुवनतिलको भूपतिः इत्यादौ सिद्धेऽपि व्यवहारात्‌ । 

'विकसितपद्मे मधूनि पिवति मधुकरः’ इत्यादौ प्रसिद्ध-पद-व्यवहारात्‌ 

सिद्धेऽपि मधुक रादेव्युत्पत्तिदशनाच्च | लक्षणापि शब्दवृत्तिः । शब्दसम्बन्धो 

लक्षणा । गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदवाच्य-प्रवाहसम्बन्धादेव ती रोपस्थितो 

तीरेऽपि शक्तिनं कल्प्यते | सैन्धवादौ लवणाइवयोः परस्परसम्बन्धाभावात्‌ 
नानाशक्तिकल्पनस्‌ | लक्षणा त्रिविधा जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा 
जहदजहल्लक्षणा चेति | यत्र वाच्यार्थस्यान्वयाऽभावः तत्र जहल्लक्षणा । 
यथा मंचाः क्रोशन्ति। यत्र वाच्चार्थस्याप्यन्वयस्तत्राजहदिति। यथा 
छत्रिणो यान्ति | यत्र वाक्येकदेशत्यागेन एकदेशान्वयस्तत्र जहदजहदिति। 
यथा-तत्त्वमसीति । गौण्यपि लक्षणैव लक्ष्यमाण-गुणसम्बन्धरूपा । यथा 
अग्निर्माणवक इति । | 

अनुवाद 
सारे व्यवहार, आनयन प्रभृति कृतिसाध्य क्रिया अर्थक ही होते हैं । 

बोधजनक-शक्ति कार्यताबोधक वाक्यो में ही मान्य है सिद्ध पदों में नहीं, यह 
बात नहीं कही जा सकती । क्योंकि “कांच्यां त्रिभुवनतिलको भूपतिः' इति वाक्य- 
प्रयोगस्थल में सिद्ध पदों के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार भी यतः पाया ही 
जाता है । और 'विकसित-पद्मे मधूनि पिवति मधुकरः? इत्यादि वाक्यस्थल में 
प्रसिद्ध पदों के समभिव्याहार से मधुकरपद की शक्ति का ग्रह भ्रमर कीट में 
होता है । लक्षणा भी अर्थ के साथ होने वाला शब्द का एक प्रकार संबंध है । 
शक्य अर्थ का संबंध है लक्षणां । “गंगायां घोष: यहां पर गंगा पद के शक्य 
अर्थःप्रवाह का. तीर में होने वाला सामीप्य संबंध है लक्षणा । उसी से तीर अर्थ 
की उपस्थिति होती है, अतः तीर में गंगा पद की शक्ति मान्य होती नहीं । 
सँन्धव पद के भर्थभूत लवण और अश्व इन दोनों में कोई संबंध होता नहीं अतः 
वहां दोनों अर्थो में सँन्ध पद की दो शक्तियां मानी जाती हैं । नाना शक्ति को 
कल्पना होती है । जहां शक्यं अर्थ का अन्वय होता नहीं वहां की लक्षणा होती 
है जहल्लक्षणा जैसे 'मंचाः क्रोशन्ति’ यहां पर । जहां शक्य पदार्थ का भी अन्वय 
होता है वहां की लक्षणा होती है अजहल्लक्षणा । जैसे “छत्रिणो यान्ति' यहाँ पर । 
जहां एक देश को छोड़कर अपर एक देश का ही अन्वय-बोध होता है वहां होती 


अतः 
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है जहदजहल्लक्षणा जैसे 'ततूत्वमसि' यहां पर । ज्ञायमान होता है .गुण संबंध 
जहां पर, वह गौणी भी लक्षणा के अंदर ही गतार्थ है । जैसे 'अग्तिर्माणवकः' 
यहां पर । स 
विवरण (2.5 
मीमांसक लोग वाक्यो को कार्यवाक्य एवं सिद्ध वाक्य रूप में दो भागों मे 
विभक्तं मानते हैं । कार्य-वाक्य वे उसे कहते हैं जो कि कार्यतावाचक लिङ्‌ लोट्‌ ` 
` तव्य प्रत्यय-वाचक-पद-घटित होता है । और उससे भिन्न वाक्य को मानते हैं 
सिद्ध-वाक्य । इन दोनों वाक्यों के अंदर शाब्दबोध का जनक वे लीग कार्यवाक्यों 
को ही मानते हैं सिद्ध-वाक्यों को नहीं । कहने का तात्पर्य यह कि उनके मत में 
“घटमानय? इत्यादि वाक्यों से ही शाब्दबोध होता है केवल “घटोऽस्ति हत्या 
वाक्यों से नहीं। इस मतवाद के खंडनार्थ प्रश्‍न उठाया गया है नि 
इत्यादि के द्वारा । यहां 'सर्वत्र व्यवहारस्य कार्यपरत्वात्‌ इस प्रकार वोक्यन्योजना | 
ज्ञातव्य है । 'कार्यपरत्वात्‌” इसका अर्थ यह है कि व्यवहार नियमतः कार्यता 
वाचक-पदर्घाटत ही हुआ करता है । 'कार्यवाक्ये एव व्युत्पत्तिः इसका अर्थ न 
है कि कार्यतावाचक पदघटिति वाक्य से ही शक्ति-ग्रह हला करता € । न 
` मीमांसकीय युक्ति का खंडन किया गया है “न, काच्या. त्रिमुवततिलको भू दु 
इत्यादि के द्वारा । आशय यह है कि यहां जबकि कार्यतावाचक लिङ्‌ छोद त कैसे 
प्रत्ययघटित पद के न रहते हुए भी शाब्दबोध होता हुआ पाया जाता हृ नक 
मीमांसकों का यह कथन मान्य ठहराया जाय कि सिद्ध-वाक्य से बिल 
होता नहीं ? 'विकसितपद्मे' इत्यादि के द्वारा दुसरी युक्ति बतळायी ५ 
कहने का तात्पर्य यह है कि विकसितपद्मे मधूंति पिबति मधुकरः” इस नाक 
के अंदर भी कार्यतावाचक कोई पद है नहीं किंतु इस वाक्य से ब 
निष्य-पयुक्त-शक्ति-ग्रह होता है । ऐसी परिस्थिति में यह बिल्कुल नहीं कहा ना 
त क हत वढ नय से बोध हता | गातात. 
संगत नहीं कि कार्यवाक्य से ही शाब्द-बोध होता है सिद्ध-बाक्य से नहीं । नगाः 


करण लोग शक्ति से अतिरिक्त लक्षणा नामक शब्द वृत्ति मानते नही किंतु 
न्याय वैशेषिक सिद्धांत में लक्षणा भी स्वतंत्र वृत्ति रूप हि मान्य हैं, यह बतलाया 
शब्दवृत्तिः इसका अर्थ हे शब्द- 


गया है 'लक्षणा$पि शब्दवृत्तिः' यह कहकर ' 
में जिस प्रकार वाचक शब्द का 


सम्बन्ध: । सारांश यह हुआ कि वाक्य अर्थ | 
'शक्ति' संबंध मान्य होता है, उसी प्रकार पट प्रतियोगिक और अर्थानु- 
योगिक लक्षणा नामक संबंध भी मान्य है। क्योकि 'गंगायां घोष: एतादृश 


वाक्य-प्रयोग-स्थल में गंगा पद का अर्थ होता है “अगीरथवातावच्छित्न जल 


प्रवाहः'. उसमें गोपग्रामात्मक घोष का अस्तित्व बाधिक होता है, वह हो सकता 
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नहीं । फलतः अर्थाबोध' स्वरूप योग्यता का ज्ञान न हो सकने के कारण वहां 
शाब्द-बोध तब तक नहीं हो सकता जब तक घोष के आधारभूत तीर में गंगां पद 
की लक्षणावृत्ति न मानी जाय तीर के साथ गंगा पद की लक्षणात्मक वृत्ति मानने 
पर उसके सहारे गंगा पद से उपस्थित होने वाले गंगातीर में अनायास घोष का 
अस्तित्व बोध हो पाता है । इसी प्रकार अन्यलाक्षणिक पद-घटित वाक्य-प्रयोग- 
स्थल में भी ज्ञातव्य हे । शक्‍यसंबंध:' इसके द्वारा लक्षणा का लक्षण बतलाया 
गया है । फलतः 'शक्यसंबंधत्वं लक्षणात्वम्‌ यह लक्षणा का लक्षण ज्ञातव्य है । 
लक्षणा का भी काम नाना शक्ति की मान्यता से ही क्‍यों न संपन्न किया जाता है ? 
उसका उत्तर स्पष्ट रूप से बतलाया गया है 'गंगायां घोषः' इत्यादि के द्वारा। 
इसका आशय यह है कि लक्षणात्मक गौणवृत्ति.को ही मानकर जबकि ऐसे स्थलों 
में कार्य-निर्वाह हो सकता है तब नानाशक्ति की कल्पना-प्रयुक्त गौरव दोष का 
वहन संगत नहीं कहा जा सकता । इस पर प्रश्‍न यह उपस्थित हो सकता है कि 
तब तो सँन्धव हरि आदि सभी नानार्थक स्थलों में लक्षणा से काम चलाया जा 
सकता हे फिर उन स्थलों में नानाशक्ति को मान्यता क्यों दी जाती हुँ? अतः 
इसका उत्तर दिया गया है “सैन्धवो लवणाश्वयोः, इत्यादि के द्वारा । कहने 
का तात्पर्य यह है कि एक सँन्धव-पद के अर्थभूत लवण और अश्व के बीच कोई 
ऐसा उपयुक्त संबंध विद्यमान है नहीं कि एक को वाच्य अर्थ रूप में लेकर तत्सं- 
बंधात्मक लक्षणा-वृत्ति के सहारे ग्राह्य द्वितीय अर्थ को लिया जा सके। अतः 
अगत्या वहां एक सँन्धव पद की लवण और अश्व दोनों में अलग-अलग शक्ति 
मानी जाती है । दुसरा एक कारण वहां यह भी है कि वहां उक्त दोनों अथो में 
समान रूप से प्रयोगाधिक्य प्राप्त होता है । इसलिए विनिगमक के अभाव-प्रयुक्त 
दोनों अर्थो में एक पद की शक्ति समानरूप से मान्य होती है। 'गंगायां घोष: 
इत्यादि वाक्य-प्रयोग स्थलों में यह बात होती नहीं । गंगा शब्द का प्रयोग प्रवाह 
अर्थ में ही होता हुआ पाया जाता हे । 'लक्षणा त्रिविधा' इसके द्वारा लक्षणा का 
विभाजन किया गया है । जहां पद-शक्य-अर्थ का बोधक न होता हुआ केवल लक्ष्य 
मात्र का बोधक होता है वहां भी लक्षणा होती है जहल्लक्षणा। इसे ही जहत्स्वार्था 
भी कहते हैं । इस वस्तुस्थिति के अनुसार जहल्लक्षणा का लक्षण 'तद्बोधाविषय- 
झक्यार्थसम्बन्धत्वम्‌' यह समझना चाहिए। इस जहल्लक्षणा का उदाहरण उपस्थित 
किया गया है 'यथामं वाक्रोशन्ति' इत्यादि के द्वारा । तात्पर्य यह कि यहां मंच 
पद से शक्‍य अर्थ मंच का बोध न होकर व्यक्ति का बोध होता हे । फलतः यहां 
की लक्षणा 'शब्दार्थ-मंचनिष्ठःआधारतानिरूपित आधेयता' संबंध स्वरूप होती 
हे । जहां शक्य अर्थ एवं तद्भिन्न अर्थ दोनों का बोध होता है वहां होती है 
अजहल्लक्षणा । क 'तत्पदशक्त्यननुयोगिविषयक वोधविषयरक्यार्थसम्बन्ध- 
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त्वम्‌' यह अजहल्लक्षणा का लक्षण ज्ञातव्य है । “छत्रिणो जान्ति' इस वाक्य- 
प्रयोग स्थल में छत्रिपदशक्य-प्रतियोगिक शक्तिसंबंध का अननुयोगी होगा साथ 
जाने वाला अछत्र व्यक्ति, उसका भी बोध होता है और शक्य-अर्थ छत्रधर 
व्यक्ति का भी । 


जहदजहल्लक्षणा वहां होती है जहां वाच्य-अर्थ-भूत विशिष्ट के अंदर 
विशेषण अंश का परित्याग करके विशेष्य मात्र अर्थ का बोध होता है। यथा- 
वेदान्तमत-सिद्ध-जीव ब्रह्म के अभेद का प्रतिपादक 'ततूत्वमसि' यह वाक्य प्रयुक्त 
होने पर 'तत्‌' पद का वाच्य अर्थ होता है सर्वज्ञाता आदि से विशिष्ट अर्थात्‌ 
युक्त परमेश्वर और 'त्वं' पद का वाच्य अर्थ होता है अन्तःकरण से विशिष्ट 
अर्थात्‌ सीमिति होने के कारण अल्पज्ञता आदि से युक्त जीव। अब इन दोनों 
की अभिन्नता तो वेदान्तमत में भी संभव नहीं । क्योंकि विशेषणों की भिन्नता 
प्रयुक्त जिस प्रकार नीलघट और पीतघट ये दोनों अभिन्न नहीं हो पाते उसी 
प्रकार सर्वज्ञता और अल्पज्ञता स्वरूप विभिन्न विरुद्ध विशेषणों के कारण. जीव 
ब्रह्म भी जो कि 'त्वं' और 'तत्‌' पद के वाच्य अर्थ हैं एक नहीं हो सकते । कितु 
उक्त श्रुति-प्रतिपादित अभेद को किसी न किसी प्रकार बनाना वेदान्तियों के 
लिए अति आवश्यक है। अतः दोनों ओर से विशेषण अंश सर्वज्ञता और 
अल्पज्ञता आदि को छोड़कर तत्पद का लक्ष्य अर्थ केवल आत्मा अर्थात्‌ चैतन्य, 
और त्वं पद का लक्ष्य अर्थ केवल आत्मा अर्थात्‌ चैतन्य को लेकर दोनों की 
अभिन्नता कही जाती हे । फलतः कुछ अंश (विशेषण) का दोनों ओर से त्याग 
और कुछ अंश (विशेष्य) का दोनों ओर से ग्रहण होने के कारण वह लक्षणा 
कहलाती है जहदजहल्लक्षणा । इस जहदजहल्लक्षणा का लक्षण न्यायपरिभाषा 
के अनुसार होगा 'वाचकपदोपस्थाप्य-किंचिद्धर्मवि शेष्यत्वानव च्छिन्न-शक्यसम्ब- 
न्धत्वम्‌' । तत्‌ 'पद के द्वारा उपस्थाप्य' किचिद्‌ धर्म होगा “सर्वज्ञत्वं तत्प्रकारक 
अर्थात्‌ तद्विशेषणक ज्ञान उस समय ब्रह्म में होगा नहीं 'उक्त प्रकार ज्ञान-विशेष्यता 
उस समय ब्रह्म में होगी नहीं, अतः ब्रह्मनिष्ठ संबंध उक्त प्रकार विशेष्यत्वान- 
वच्छिन्न हो जायेगा । 


इसी प्रकार 'त्वं' पद की ओर भी ज्ञातव्य है । किंतु न्याय-मत में जहदज- 
हल्लक्षणा का सही उदाहरण यह हो नहीं सकता । क्योंकि न्यायमत में जीवात्मा 
और परमात्मा के बीच अभिन्नता बिल्कुल मान्य नहीं । इसलिए जहदजहल्लक्षणा 
का उदाहरण स्थल 'सोऽयं देवदत्तः’ अर्थात्‌ 'यह वही देवदत्त है इत्यादि 9” 
प्रयोग स्थल को समझना चाहिए । क्योंकि तत्काल और एतत्काल इन दोन 
का संबंध किसी भी एक ही वस्तु में एक ही समय समझा नहीं जा सकता । 
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अतः विरुद्ध विशेषण-अंशभूत तत्‌ काछ और एतत्‌ काल दोनों का दोनों ओर से 
त्याग करके केवल देवदत्त. मात्रस्वरूप विशेष्य अंश को लेकर ही अभिन्नता 
बनायी एवं बतलायी जा सकती है । परंतु यदि दोनों ओर वाच्य अर्थ के अंदर 
आने वाली तत्ता (तत्‌ काल) और एतता (एतत्‌ काल) इन दोनों को विशेषण 
न मानकर उपलक्षण अर्थात्‌ परिचायक मात्र मान लिया जाय तो जहदजहल्लक्षणा 
मानने की आवश्यकता रह नहीं जाती । इसलिए अधिकतर नैयायिकों ने लक्षणा 
के विचारावसर पर उस तृतीय जहदजहल्लक्षणा की चर्चा नहीं की है। जिस गुण- 
प्रधान-लक्षणा को वैयाकरण लोग गौणी 'पुकारते हुए भी उसे लक्षणा न मानकर 
एक प्रकार शक्ति ही मानते हैं वह वस्तुतः लक्षणा है शक्ति नहीं यह्‌ बात बत- 
लायी गयी है 'गौण्यपि' इत्यादि के द्वारा । 
दीपिका 
व्यंजनाऽपि शक्तिलक्षणान्तर्भूंता शब्दशक्तिमूला अर्थशक्तिमूला च 
अनुमानादिनाऽन्यथासिद्धा । तात्पर्यानुपपत्तिर्लक्षणाबीजम्‌ । तत्प्रतीती- 
च्छयोच्चरितत्वस्वरूपतात्पर्यंज्ञानं च वाक्याथंज्ञाने हेलुः, नानार्थानु- 
रोधात्‌ । प्रकरणादिकं तात्पयंग्राहकस्‌ । द्वारमित्यादौ विधेहीति शब्दा- 
ध्याहारः नन्वर्थंज्ञानार्थत्वाच्छब्दस्य, अर्थमविज्ञाय ब्दाध्याहारासम्भवात्‌ 
अर्थाध्याहार एव युक्तः, इति चेन्न । पर्दावशेषजन्यपदार्थोपस्थितेः शाब्द- 
ज्ञाने हेतुत्वात्‌ । अन्यथा घटः कमंत्वमानयनं कृतिरित्यादावपि शाब्द- 
ज्ञानप्रसंगात्‌ । 


अनुवाद 
शब्दशक्तिमूला व्यंजना शक्ति अथवा लक्षणा के अंदर ही यथासंभव 
अंतर्मुक्त है । अर्थशक्तिमूलाव्यंजना अनुमानादि से व्यर्थीकृत है। लक्षणा के 
प्रति बीजरूप से मान्य है तात्पर्यानुपत्ति । इस वाक्य से ऐसा ज्ञान किया जाय, 
इस प्रकार होने वाली इच्छा प्रयुक्त उच्चारित होना है तात्पर्य, जोकि वाक्यार्थ- 
बोध के प्रति कारण है गह इसलिए कि ऐसा न मानने पर अनेकार्थक वाक्य स्थल 
में अपेक्षित बोध का सम्पादन हो नहीं पायेगा । तात्पर्य के ग्राहक होते हैं प्रकरण 
आदि । “द्वारं, इत्यादि प्रयोगस्थलों में 'विधेहि इत्यादि पदों का अध्याहार 
हुआ करता है । यहां यह कहना उचित नहीं कि शब्द का प्रयोग तो अर्थज्ञान के 
लिए ही किया जाता है, अर्थ को समझे बिना शब्द का अध्याहार भी संभव 
नहीं । अतः अर्थ का ही अध्याहार मानना उचित हे । क्योंकि पदार्थ की पदजन्य 
उपस्थिति ही शाब्दबोध के प्रति हेतु है । अन्यथा घटः, कर्मत्वम्‌, आनयनम्‌, कृति 
इत्यादि वाक्यों से भी शब्दबोध आपन्न हो पड़ेंगे । 
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आलंकारिक लोग शक्ति और लक्षणा के समान व्यंजना को भी शब्द और 
उनके अर्थो के बीच होने वाला संबंध मानते हैं । 


उनका इस संबंध में कहना यह है कि शक्ति या लक्षणा जहां स्वगत 
सामर्थ्यं से एक अर्थ बोध का संपादन कर चरितार्थ हो जाता है, विरत हो 
जाती है, वहां उसी वाक्य से सहृदय व्यक्ति को जो अर्थान्तर का बोध होता हुआ 
पाया जाता है, उसकी उपपत्ति के लिए व्यंजना को भी अवश्य माना जाता 
है । उदाहरण के द्वारा इसे यों समझा जा सकता है कि--किसी वैद्य ने किसी 
अंगवेदना से खिन्न व्यक्ति को वेदना की निवृत्ति के लिए यदि यह उपचार 
बतलाया है कि “नागर (नागर मोथा) से मिलित वयस्था (शोंठ) अंगवेदना 
नाशक हे तो वहां विद्यमान किसी अन्य सहृदय को उस वाक्य से यह दूसरा अर्थ 
भी अनायास प्रतीत 'हो जाता है कि वयस्था (युवती) नागर (युवक) से संयुक्त 
होकर अंगगत वेदना को (कामपीड़ा) को हटा रही है। 


यह सहृदय व्यक्ति को होने वाला द्वितीय बोध शक्ति से इसलिए संपादित 
होने वाला नहीं माना जा सकता कि शक्ति से होने वाला प्रथम बोध तो पहले 
ही संपादित हो गया रहता है। अतः व्यंजना नामक वृत्ति भी अवश्य मान्य 
है । इसी आंलंकारित मतवाद का खंडन किया गया है--“व्यंजनाऽपि' इत्यादि 
ग्रंथ के द्वारा । नैयायिकों का कहना इस संबंध में यह है कि वह दुसरा बोध 
भी क्‍यों न शक्ति-ज्ञान के ही अधीन होने वाला माना जाय ? क्योंकि “वयस्था 
शब्द की समुदायशक्ति अर्थात्‌ रूढ़ि यदि शोंठ स्वरूप औषध में हैं तो “वयसि- 
स्थिता वयस्था' इस अभिप्राय से अवयव शक्ति अर्थात्‌ योगशक्ति पत्ती 
स्वरूप अर्थान्तर में भी विद्यमान होती है । इसी प्रकार नागर शब्द भी हा, 
भवः' इसके अनुसार द्वितीय योग-शक्ति से युवक अर्थ का भी वाचक होता ही 
है । संभव है कि इस पर आलंकारिकों की ओर से यह कहा जाय हि 
दूसरे अर्थ को सहृदय मात्रवेद्यता नहीं हो पायेगी । क्योंकि शक्ति लभ्य अथ 
सर्वसाधारण हुआ करता है । तो इसके उत्तर में उन्हें यह भलीभांति कहा जा 
सकता है कि द्वितीय शक्ति से अर्थान्तर की झटिति होने वाली उपस्थिति कोन 
सहृदयता का फल मान लेने पर यह अनुपपत्ति अनायास हटायी जा सकती हैं । 


अब यहां प्रश्‍न यह उपस्थित हो सकता है कि शाब्दी व्यंजनास्थल म इस 
प्रकार शक्ति से काम चला लेने पर भी आर्थी व्यंजना स्थल में शक्ति के द्वारा 


व्यंग्य वस्तु का बोध नहीं सम्पन्न किया जा सकता । उदाहरण के द्वारा इसे यों 
I3 
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समझा जा सकता है कि जहां प्रिय-समागम के लिए प्रेषित दूती-स्वयं वहां 


संभोग करके नायिका के पास आती है और वह खिन्न नायिका उस दूती से 
यह कहती हे कि 


“स्तन तट हैं निःशेष भाव से विच्युत चन्दन 
अधररागनिर्मुष्ट, अनंजन हुए विलोचन ॥ 
गयी अधम के निकट न तू ओ मिथ्या वादिनि 
करने को थी गयी स्नान वापी ओ पापिनि ॥। 


यहां वाच्य अर्थ होता है नायक के निकट न जाना । परंतु व्यंग्य अर्थ होता 
है उसके विपरीत उस नायक के यहां जाकर संभोग करना । फलतः अत्यन्त 
विरुद्ध होने वाले दोनों अर्थो के साथ कोई भी शब्द वाच्य-वाचक-भावापन्न प्राप्त 
हो पाता नहीं, जैसा कि उक्त 'वयस्था' और 'नागर' शब्द अपेक्षित दोनों अर्थों 
से वाच्य-वाचक-भावापन्न होते हूँ । अतः ऐसी आर्थी-व्यंजना स्थलों में शक्ति 
से बोध का निर्वाह संभव न हो सकने के कारण व्यंजना को मान्यता देनी ही 
होगी । अतः इसका उत्तर दिया गया हे 'आर्थी व्यंजनाय' इत्यादि के हारा । 
इस उत्तर ग्रंथ का आशय यह हैं कि ऐसे स्थलों में भी यह भली भांति कहा जा 
सकता है कि अनुमान से ही अपेक्षित बोध होता है, व्यंजनावृत्ति के सहारे नहीं । 
यहां अनुमान का आकार यह कहा जा सकता है कि--“इयं भूतनायक-सम्भोग- 
फलकोत्तरदेश-संमोगवती विलक्षणशारीरिक-परिस्थिति-युक्तत्वात्‌' अर्थात्‌ यह 
दूती नायक से संभोग के लिए गयी थी और कृतकार्य होकर आयी हे, क्योंकि 
इसकी वर्तमान शारीरिक परिस्थिति तदनुरूप ही पायी जा रही है ।' 
जो लोग अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा का वीज मानते थे उनके मत की 
अनादरणीयता के सूचनार्थ स्वमत बतलाया है दीपिकाकार ने 'तात्पर्यानुपपत्तिः’ 
इत्यादि के द्वारा । अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा का हेतु मानने पर काकेभ्यो दधि 
रक्ष्यताम्‌? अर्थात्‌ 'कौवे से दही को बचाओ' इत्यादि वाक्य-प्रयोगस्थळ में लक्षणा 
नहो पासी जो कि होती है । क्योंकि वहां 'काक' पद से सारे 'दधिविनाशक' 
गृहीत होते हैं । इसीलिए उपदेइय व्यक्ति दहीं की रक्षा केवळ कौवे से ही नहीं 
करता, अपितु बिल्ली आदि अन्य दधि-विनाशकों से भी । तात्पर्य का लक्षण 
` सुचित करते हुए शाब्दबोध के प्रति उसका ज्ञान कारण होता है यह बतलाया 
गया है 'तत्प्रतीतीच्छया' इत्यादि ग्रंथ के द्वारा । और तात्पर्य को शाब्द बोध 
के प्रति कारण मानने का कारणं बतलाया गया है नानार्थानुरोधात्‌' इस कथन 
के हारा । कहने का तात्पर्य यह है कि तात्पर्य-ज्ञान को यदि शाब्दवोध के प्रति 
कारण न माना जाय तो 'सँन्धवमानप' इस वाक्य से भोजन काल में नियमतः 
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लवणानयन का ही बोध; और यात्रास्थल में नियमतः अशवानयन का ही बोध 
नहीं हो पायेगा, जैसा कि होता है । तात्पर्य-ज्ञान को शाब्द-बोध के प्रति कारण 
मान लेने पर उक्त अनुपत्ति इसलिए नहीं आपन्न हो पायेगी कि जब अत्र 
सँन्धवपदं छवणवोधनेच्छया उच्चरितम्‌' अर्थात्‌ यहां उक्त सैंधव पद नमक को 
समझाने के लिए उक्त हुआ है इस प्रकार तात्पर्य-ज्ञान श्रोता को होगा तो वह 
वहां नमक के आनयन को ही समझेगा अश्वानयन को नहीं । इसी प्रकार जब 
कि अत्र सैन्धव पदं अश्वबोधनेच्छया उच्चरितम्‌” अर्थात्‌ यहां सँन्धवपद धोड़े 
को समझाने के लिए ही प्रयुक्त हुआ है इस प्रकार तात्पर्यज्ञान श्रोता को होगा 
वहां उक्त वाक्य से घोड़े का आनयन ही समझा जायेगा नमक का आनयन नहीं । 
उक्त प्रकार तात्पर्य-समझा कैसे जा सकेगा ? इस शंका के निवृत्यर्थ कहा गया 
है 'प्रकरणादिक इत्यादि के हारा । आदि पद सें विशेषणों को तात्पर्य वा ग्राहक 
समझना चाहिए । जैसे 'शंखचक्रधर हरि आये” ऐसे वाक्यों के प्रयोग स्थल में, 
हरि शब्द अनेकार्थक होने पर भी 'शंखचक्रधर' इस विशेषण के कारण 
उससे विष्णु ही समझे जाते हैं । अन्य कोई सिंह, मेढ़क, बंदर आदि अर्थ लिए 
जाते नहीं । 

अब प्रश्‍न यहां यह उपस्थित होता है कि प्रकरण को तात्पर्य कां नियामक न 
मानकर शाब्दबोध के प्रति ही क्यों न कारण मान लिया जाता है? तो इसका 
उत्तर यह ज्ञातव्य है कि विभिन्न स्थलों में प्रकरण की विभिन्नता के कारण उसे 
अनुगत रूप से शाब्द बोध के प्रति कारण माना जा सकता नहीं । और अननुगत- 
रूप से प्रकरणों को शाब्दबोध के प्रति कारण मानने में गौरव दोष अनिवार्य हो 
उठता है । अतः प्रकरण को शाब्द बोध के प्रति कारण न मानकर शाब्द-बोध 
के कारण तात्पर्य शान का ही नियामक मानना उचित है । 

अपूर्ण वाक्य-प्रयोग स्थलों में-शब्दाध्याहार के द्वारां.वाक्य को पूर्ण कर लेना 
नितांत आवश्यक है यह बतलाते हैं--दीपिकाकार 'द्वारम्‌' इत्यादि के द्वारा । 
किये गये उसके उत्तर का सम्मिलित अभिप्रेत अर्थ यह ज्ञातव्य है कि शाब्दबोध- 
घटक पदार्थ का पदजन्य स्मरण झाब्दबोध के प्रति कारण होता है । इस वस्लु- 
स्थिति के अनुसार यदि 'विधेहि' पद नहीं रहेगा तो उद्घोधकान्तरवश विधान 
स्वरूप अर्थ की स्मृति होने पर भी वह स्मृति 'पदजन्य' अर्थात्‌ पद से होने वाली 
हो पायेगी नहीं । और यदि यह कहा जाय कि शाब्द बोध के. प्रति 'पदार्थो- 
पस्थिति' को ही कारण मानेंगे । उस उपस्थिति में पदजन्यता की अपेक्षा नहीं 
मानेंगे, तो यह इसालए नहीं कहा जा सकता कि घटः, कर्मत्वम्‌, आनयनम्‌, 
कृतिः? इस विश्वृंखल प्रयोग स्थल में भी, 'घड़ा ले आओ यह सुश्यंखख बोध 
आपन्न हो उठेगा, जोकि होता नहीं । 
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पंकजादि पदेषु योगरूढि: । अवयवशक्तिर्योगः, समुदायशक्ती रूढ़िः । 
नियत-पद्मज्ञानार्थं समुदाय-शक्तिः । अन्यथा कुमुदेऽपि प्रयोगप्रसंग: । 
इत्तरान्निते शक्तिरिति प्राभाकरा: । अन्वयस्य वाक्यार्थतया भान-सम्भवात्‌ 
अन्वयांशेऽपि शक्तिनं कल्पनीया इति गौत्तमीया: । 


अनुवाद 


पंकज आदि शब्दों में होने वाली शक्ति होती है योगरूढ़ि । अवयव शक्ति 
का नाम है योग और समुदाय शक्ति का नाम रूढ़ि । पंकज पद में समुदाय-शक्ति 
इसलिए मानी जाती है कि नियमित भाव से उससे कमल का ज्ञान. हो सके। 
अन्यथा केवल योग-शक्ति के आधार पर कुमुद अर्थ में भी पंकज पद का प्रयोग 
होने लगेगा । मीमांसक प्रभाकर का कहना यह है कि पदों की शक्ति इतर पदार्थ 
संबद्ध स्वशक्य अर्थ में हुआ करती है । किन्तु गौतमानुयायी नैयायिको का कहना 
यह है कि दो पदार्थों के बीच होने वाले संबंध का मान वाक्यार्थ रूप में आकांक्षा 
के सहारे हो सकता है अतः अन्वयांश में पद की शक्ति मानने की कोई आवश्य- 
कता नहीं । 


विवरण 


पदगत शक्ति के प्रभेद चार हैं यथा योग, रूढ़ि, योगरूढ़ि और यौगिक 
रूढ़ि । समुदाय शक्ति की अपेक्षा न रखते हुए प्रकृत और प्रत्यय के अनुरूप होने 
वाले अर्थों की बोधिका पद-शक्ति होती है योग । और योगानपेक्ष होकर एक 
धर्मावच्छिन्न-अर्थ-बोधक पद-शक्ति कहलाती है रूढ़ि । योगसापेक्ष पदशक्ति होती 
है योगरूढ़ि और परस्परानपेक्ष होकर बोध दृयजनिका शक्ति कहलाती हे यौगिक 
रूढि । शक्ति की इस चतुविधता के कारण विभिन्न तत्तत्‌-शक्ति-युक्त पद भी 
यौगिक, रूढ, योगरूढ़ और यौगिकरूढ़ इस प्रकार चतुविध होते हैं । उदाहरणों 
के द्वारा इन्हें यों अलग-अलग समझना चाहिए कि पाचक पद हैं यौगिक । क्योंकि 
वहां-धात्वर्थ पाक और प्रत्ययार्थ कतृ त्व इन दोनों को समझाने वाली योगशक्ति 
विद्यमान है । 


घट शब्द है रूढ़ । क्योंकि वहां विद्यमान शक्ति योगानपेक्ष होकर घटत्वा- 
वच्छिन्न घटात्मक अर्थ का बोधक होती है । पंकज पद है योगरूढ़ क्योंकि वहां- 
“पंकात्‌ जायते इति पंकजम्‌' इस विग्रह के अनुसार पंकजनिकर्ता से अभिन्न कमल- 
त्वावच्छिन्न कमल का बोध नियमित रूप से होने के कारण योगशक्तिसापेक्षसमु- 
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दाय शक्तिस्वरूप योगरूढ़ि विद्यमान हे । 'उद्भित्‌? पद होता है यौगिक रूढ़ि । 
क्योंकि उसमें ऐसी यौगिक रूढ़ि शक्ति विद्यमान होती है कि उस पद से उक्त 
शक्तिद्वयगत परस्परानपेक्षा के कारण कभी लता वनस्पति का स्वतंत्र भाव से 
बोध होता हे तो कभी यज्ञविशेष का । उक्त चार प्रकार शक्तियों के अंदर सुबोध . 
और औरों का भी परिचायक होने के कारण योगरूढ़ि का ही उदाहरण बतलाया 
गया हु-'पंकजादिपदेषु' इत्यादि के द्वारां । 


'इत्तरान्जित' इत्यादि के द्वारा अन्विताभिधानवादी प्रभाकर का मत बत- 
लाया गया हे । उनका कथन यह है क्रि घट आदि पदों की शक्ति केवल घटत्व 
आदि धर्मावच्छिन्त में होती नहीं किंतु अन्वित-घटत्वावच्छिन्न आदि में । फलतः 
किचित्‌ संबद्ध घट आदि, में । जैसे 'घटमानय' अर्थात्‌ घड़ा ले आओ इस वाक्य 
प्रयोग स्थल में, घट पद की शक्ति होती हे आनयन से अन्वित घट में । फलतः 
आनयनक्रिया-निरूपित-कर्मताविशिष्ट घट में । यह इसलिए कि ऐसा न मानने पर 
उक्त वाक्य से 'आनयनं घटकर्मताकम्‌' अर्थात्‌ घडे को आनयन, यह बोध नहीं हो 
सकता, जो कि हुआ करता है । क्योंकि 'तद्विषयकशाब्द-बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति 
वृत्तिज्ञानाधीनतत्तत्पदजन्यतद्विषयक-पदार्थस्मृतिः कारणम्‌' अर्थात्‌ जिस विषयक 
शाब्दबोध कर्तव्य होता है पदजन्य उस पदार्थ का स्मरण उस शाब्दबोधात्मक 
प्रभिति के लिए नितांत आवश्यक हुआ करता है । ऐसा यदि न माना जाय तो 
“अयं घट: यह वाक्य कहने पर घटपद से होने वाला घड़े का स्मरण जहां उद्दो- 
धकांतरवश पटविषयक भी हो जाता हे वहां घड़े की तरह कपड़े का भी बोध 
अनिवार्य हो पड़ेगा । 


क्योंकि घटाशाब्द-बोध के लिए अपेक्षित रूप से मान्य होने वाला घट पदार्थ 
का स्मरण तो वहां हुआ रहेगा ही । उक्त मान्य कार्यकारण-भाव के आधार पर 
इस आपत्ति का निराकरण इसलिए हो जायेगा कि उद्बोध कांतरवश होने वाला 
पटस्मरण पदजन्य होगा नहीं । ऐसी परिस्थिति में उक्त प्रकार कार्यकारणभाव 
को मान्यता देने पर दो पदार्थो के बीच होने वाला संबंधात्मक अन्वय शाब्दबोध 
का विषय इसलिए नहीं हो पायेगा कि अन्वय अंश में पद शक्ति अभिहितान्वय- 
वादियों के मत में होगी नहीं । अन्विताभिधानवादियों के मत में यह अनुपपत्ति 
इसलिए नहीं हो पायेगी कि दो पदार्थों के बीच होने वाले अन्वयात्मक संबंध अर्थ 


में पदशक्ति मान्य होने के कारण उक्त अन्वय का स्मरण भी पदजन्य हो ही 
जायेगा । 


इसलिए संबंधविषयक बोध होने में कोई बाधा नहीं रह जायेगी । इस 
अन्विताभिधान की मान्यता पक्ष में 'घटपदं घटे शक्तम्‌? शक्तिज्ञान का आकार 
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न होकर 'घटपदं अन्वितघटे शक्‍तम्‌' अर्थात्‌ 'घटपद अन्यसंबद्ध अर्थ का वाचक 
हे ऐसा होगा । इस प्रभाकर सम्मत अन्विताभिधानवाद की खंडनीयता के सूच- 
नार्थं दीपिकाकारंने अपना मत बतलाया है “अन्वयस्य वाक्यार्थतया' इत्यादि के. 
द्वारा । 'वाक्यार्थतया' इस कथन का अभिप्राय यह है कि पदार्थद्वयके बीच होने 
वाळे संबंध का मान किसी पद के वाच्य रूप में भले ही न हो पाये कितु वाक्यार्थ 
रूप में तो उसका मान हो ही सकेगा । अर्थात्‌ शाब्दबोध में पदार्थट्रय के संबंध 
का मान आकांक्षा के बल से संपन्न हो सकता है। अतः तदर्थ संबंध में पद- 
वाच्यता मानने की कोई आवश्यकता नहीं । 


: यह बात गदाधर भट्टाचार्यने व्यृत्पत्तिवाद के आरंभ में लिखी है 'शाब्दाबोधे 

चैकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते' इस कथन के द्वारा । नैयायिको 
का निगूढ़ आशय यहां यह ज्ञातव्य है कि उद्बोधकांतर प्रयुक्त स्मृत होने वाले अन्य 
पदार्थो का मान शाब्दबोध में न आपन्न हो एतदर्थ जो प्रभाकरों ने तद्विषयक 
शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्तं प्रति वृत्तिज्ञानाधीनं तत्पदजन्य-तद्विषयक-पदार्थस्मरणं 
कारणम्‌” ऐसा कार्यकारणभाव स्थिर कर रखा है वही मान्यता प्राप्त नहीं हो 
सकता, फिर उसके अनुसार उक्त प्रकार संबंध में पदवाच्यता कैसे मान्य हो 
सकती ? क्योंकि प्रभाकर सम्मत उक्त कार्यकारण-भाव को मान्यता देने पर 
आपत्ति यह होगी कि जहां एक ही पद की विशेषणांझ में स्वतंत्र शक्तिग्रह होगा 
वहां भी विशिष्ट बोध की आपत्ति हो उठेगी । यथा--'पशुपदं लोग्नि शक्तम्‌, 
लांगूळवतिच शक्तम्‌' इस प्रकार लोम और लांगूलवान्‌ में अलग-अलग शक्ति ग्रह 
होने पर स्वतंत्र भाव से दोनों की उपस्थिति होकर पशु पद में 'लोमवल्लांगुल- 
बान्‌' इस प्रकार विशिष्ट बोधात्मक शाब्दबोध होता नहीं । कितु प्रभाकर 
सम्मत उक्त प्रकार कार्यकारण-भाव के आधार पर वह आपन्न हो उठेगा। 
क्योंकि उक्त प्रकार कार्यकारण-भाव के अनुरूप पदार्थोपस्थिति वहां विद्यमान ही 
रहेगी । 


अतः इस आपत्ति के निवारणार्थ कार्य-कारण-भाव का आकार ऐसा मान्य 
होगा कितद्धर्म-प्रकारक-शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्तं प्रति तद्धर्मप्रकारक-स्मरणं 
कारणम्‌ । अर्थात्‌ शाब्द-बोध के अंदर विषय का मान उसी धर्म से युक्त रूप में 
होगा जिस धर्म से युक्तरूप में उस पदार्थं का पदजन्य स्मरण हुआ रहेगा । अब 
संसर्ग विषयक शाब्दबोध इस कार्य-कारणभाव से आक्रांत इसलिए नहीं हो पायेगा 
कि शाब्दबोध में संबंध का बोध किसी धर्म से युक्त रूप में होता नहीं । इसलिए 
संसर्ग की पदजन्य उपस्थिति न होने पर भी उसका बोध आकांक्षा के बल से हो 
पायेगा । ऐसी परिस्थिति में--उक्त प्रकार प्रभाकर-सम्मत अन्विताभिधान वाद 
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मान्य नंहीं ठहराया जा सकता । इस बात को गदाधर ने अपने “शक्तिवाद' 'में 


और उनके व्याख्याकार हरिनाथ ने उसकी व्याख्या में विस्तृत रूप से बत- 
लाया है । - श्र रा 
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आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थज्ञाने हेतुः । पदस्य पदान्तरव्यतिरेक- 
प्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वमाकांक्षा । अर्थाबाधो योग्यता । पदानार्मावलम्बेनोच्चारणं 
सन्निधिः। तथाच आकांक्षादि रहितं वाक्यमप्रमाणम्‌ । यथा गौरश्वः पुरुषो 
हस्तीति न प्रमाणम्‌, आकांक्षाविरहत्‌ । अग्निना सिंचेत्‌ 'इति न प्रमाणम्‌, योग्यता- 
विरहात्‌ । प्रहरे प्रहर असहोच्चरितानि गाम्‌, आनय, इत्यादि पदानि न प्रमाणम्‌ 
सान्निध्याभावात्‌ । | 


अनुवाद 

आकांक्षा योग्यता और सन्निधि ये शाब्दबोध में कारण होते हैं । एक पद में `. 
अपरपदाभावप्रयुक्त बोधाजनकत्व है आकांक्षा । अर्थ के बाध का अभाव है 
योग्यता । एक पदोच्चारण के अनंतर अविल्लंबेन पदान्तर का उच्चारण है 
सन्निधि । फेलितार्थ यह कि आकांक्षा आदि रहित -वाक्य.. प्रमाण होता नहीं। . 
यथा आकांक्षा के अभाव के कारण. “गौः अश्वः पुरुषः, हस्ती यह निराकाँक्ष- . 
वाक्य प्रमाण होता नहीं । योग्यता के अभाव-प्रयुक्त 'वह्निना सिचेत्‌' यह वाक्य 
प्रमाण होता नहीं.। सन्निधि न होने के कारण पहर पहर पर पृथक्‌, उच्चारित 
“गां आनयं' यह प्रमाण नहीं होता है । NOSIS a 


- दीपिकां 


आकांक्षेति । आकांक्षादिज्ञानमित्यर्थंऽ। अन्यथा आकांक्षादिञ्जमाच्छ- 
ब्द-भ्रमो न। स्यात्‌ । आकांक्षां लक्षयति पदस्येति । योग्यतालक्षणमाह _ 
अर्थेति । सन्निधिलक्षणमाह-पदानाम्‌ इत्यादि । अविलम्बेन पदार्थोपस्थितिः 
सन्निधिः । उच्चारणं तु तदुपयोगि तयोक्तम्‌ । गौः अश्व इति । -घट: 

` क्मंत्वमित्यनाकांक्षोदाहरणं द्रष्टव्यस्‌।. ` | 


अनुवाद 


आकांक्षा इत्यादि । इस मूल ग्रंथ का अर्थ यह है कि आकांक्षा आदि के 
ज्ञान शाब्दबोध के प्रतिकारण हैँ । ऐसा अर्थ: न मानने पर आकांक्षा के त होने 
हि छ्‌ E शाब्दबोध होता a नहीं शी पायेगा ड ॥ 

पर भी आकांक्षा के भ्रम से जो क .है, वह नहीं हो पायेगा। 
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“पदस्य' इत्यादि के द्वारा आकांक्षा का लक्षण बतलाया है । योग्यता का लक्षण 
कहा है-- अर्थ इत्यादि के द्वारा । 'पदानाम्‌ इत्यादि कथन के द्वारा सन्निधि 
का लक्षण कहा हूँ अव्यवहित भाव से होने वाले पदार्थों का ही नाम है वस्तुतः 
सन्निधि । मूलकार ने--उच्चारण को सन्निधि, उपस्थिति में उपयोगी होने के 
कारण कहा हे । गौः अश्वः, इत्यादि । वस्तुतः घटः कर्मत्वं आनयनं कृतिः 
इत्यादि को आकांक्षा का उदाहरण समझना चाहिए । 


विवरण 


शाब्दबोध के प्रति आकांक्षा आदि नहीं कितु उनके ज्ञान कारण हैं, इसे 
युक्तिप्रदर्शन पूर्वक बतलाया है 'आकांक्षाज्ञानम्‌' इत्यादि के द्वारा । आकांक्षा का 
निर्वचन इस प्रकार ज्ञातव्य है कि “यत्पदस्य यत्पदाभावप्रयुक्तं शाब्दबोधाजनकत्वं 
तत्पदसमभिव्याहृत-तत्पदत्वमाकांक्षा । .यथा 'घटमानय’ यहां पर घटपद के 
अव्यवहित उत्तर यदि 'अम्‌' न जोड़ा जाय तो 'घटनिष्ठ कर्मता' का बोध हो 
सकता नहीं । इसी प्रकार घटपद के बिना 'अम्‌' पद भी कुछ बोध नहीं करा 
सकता । अतः इन दोनों पदों में परस्पर आकांक्षा माननी होगी । उक्त प्रकार 
आकांक्षा लक्षण का समन्वय इस प्रकार समझना चाहिए कि 'घटम्‌' यहां पर 
यत्‌ पद से लिया गया 'अम्‌' पद, उसके अभाव के रहने पर केवल घट पद से 
घटनिष्ठकर्मता का बोध हो सकता नहीं । इसलिए अमूपदसमभिव्याहृतघटपदत्व, 
तथा घटपदसमभिव्याहृत-अमूपदत्व आकांक्षा पदार्थ होगा । प्रकृत में अव्यवहितो- 
त्तरत्व संबंध से उत्तर पद में पूर्वपद-विशिष्टता तथा पूर्वपद में अव्यवहित-पूर्वत्व 
संबंध से उत्तर-पद-विशिष्टता आकांक्षा ज्ञातव्य है । फलितार्थ यह कि उक्त 
आकांक्षा लक्षण में 'बोधाजनकत्व' तक को तत्पदग्राह्य का परिचायक समझना 
चाहिए । तदनुसार आकांक्षा का पर्यवसित लक्षण--'अव्यवहितपूर्वत्व अव्यव- 
हितोत्तरत्व एतदन्यतर संबंध से 'तत्पदवत्व' ही प्राप्त होता हे । 

'एकपदार्थनुयोगिक अपरपदार्थप्रतियोगिक संबंध' है योग्यता इसका ज्ञान भी 
शाब्द-बोध के प्रति कारण रूप से मान्य है । इसीलिए 'अग्नाना सिचेत्‌” इत्यादि 
अयोग्य वाक्यों से शाब्दबोध होता नहीं । अग्नि-करणकत्व सिचन में संभव नहीं, 
अतः बाधित होने के कारण योग्यता बन पाती नहीं, योग्यता का ज्ञान हो पाता 
नहीं । इसलिए शाब्दबोध होता नहीं । अब यहां प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि 
वस्तुतः विचार करने पर एक पदार्थ-प्रतियोगिक अपर-पदार्थानुयोगिक संबंध का 
भान ही तो है शाब्दबोध ? 

ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार होने साले शाब्दबोध के पहले एताद्वश योग्य- 
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ताज्ञान होगा कैसे ? इसलिए उक्त प्रकार योग्यता ज्ञान को शाब्दबोध के प्रति 
कैसे कारण माना जा सकता ? तो इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि संशयनिश्चय- 
साधारण उक्त प्रकार योग्यता-ज्ञान हे कारण रूप से विवक्षित और केवल 
निश्चयात्मक तादृशसंबंध-निश्चय है कार्यभूत शाब्दबोध रूप से विवक्षित । 
अवनिश्चयात्मक योग्यताज्ञान शाब्दबोध के पूर्व न होने पर भी संशयात्मक योग्यता 
ज्ञान तो उसके पूर्व हो पायेगा ? अतः योग्यताज्ञान और शाब्द-बोध के बीच 
कार्यकारण भाव की मान्यता में कोई बाधा नहीं रह जाती । और उक्त प्रश्‍न का 
दूसरा उत्तर यह ज्ञातव्य है कि एक-प्रतियोगिक अपरानुयोगिक उक्त संबंध को 
योग्यता न मानकर बाधाभाव को योग्यता माना जाय । कहने का अभिप्राय यह 
कि तद्भावनिश्चय अर्थात्‌ विशेष्य में विशेषण का अभाव-निश्चय होता है वाध- 
निश्‍चय और वह, लौकिक सन्निकर्षाजन्य और दोषविशेषाजन्य तज्ज्ञानमात्र के 
प्रति होता है प्रतिबंधक, यह वाध हेत्वाभास के विचार स्थल में विशद किया 
जा चुका हे । 

तदनुसार उक्त प्रकार वाधनिइचय शाब्द-बोध के प्रति भी प्रतिबंधक होगा 
ही । भौर प्रतिबंधक का अभाव कार्य-मात्र के प्रति कारण होता है यह सर्वविदित 
हे । इसलिए वाध-निश्चयाभावात्मक-योग्यता का ज्ञान अनायास शाब्द-बोध के 
प्रति कारण होगा । इस नवीन मतवाद में पूर्व की अपेक्षा दो प्रकारों से लाघव 
प्राप्त होता हे । एक तो यह कि योग्यता-ज्ञान इस पक्ष में शाब्दबोध के प्रति- 
कारण न होकर उक्त वाध निश्चयाभाव स्वरूप योग्यता ही कारण मान्य होती है। 
और दुसरा यह है कि योग्यता में भी शाब्दबोध के प्रति मान्य कारणता स्वतंत्र- 
तया मान्य न होकर तर्द्रद्धिमात्र के प्रति कारण रूप से अपेक्षित होने वाले बाध- 
निश्चयाभाव के रूप में ही मान्य होती है । एतादृश योग्यता को कारण मानने 
पर भी अग्निनासिचेत्‌' इस वाक्य से शाब्द बोध इसलिए नहीं हो पाता है कि 
“सिंचनं न बहनि करणकम्‌' अर्थात्‌ 'सींचना आग से संभव नहीं” इस प्रकार वाध- 
निश्चयात्मक प्रतिबंधक रहने के कारण तदभावात्मक योग्यता रहेगी नहीं । मूल 
में जो 'पदानामविलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः” कहा है, तदनुसार “गिरिर्मुक्तमग्निमान्‌ 
देवदत्तेन' इस वाक्य से भी शाब्दबोध आपन्न हो उठता हैं । क्योंकि विभिन्‍न पदों 
का अविलम्बेन उच्चारण तो वहां भी होगा ही । अतः मूलोक्त सन्निधि को 
मान्यता न देकर-अविलम्बेन होने वाली पदार्थोपस्थिति को दीपिका में सन्निधि 
कहा गया है अविलम्बेन' इत्यादि के द्वारा । 

तकं-संप्रह 
वाक्यं द्विविधम्‌ वैदिक लौकिकं च । वेदिक ईदवरोक्तत्वात्‌ सर्वमेव प्रमाण्‌ । 
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लौकिक त्वाप्तोक्तं प्रमाणम्‌ । अन्यदप्रमाणम्‌ । वाक्यार्थज्ञानं शाब्दज्ञानम । 
तत्करणं शब्द: । इति शब्दप्रमाणम्‌ । 


अनुवाद 


वाक्य दो प्रकार के हैं वेदिक और लौकिक । ईश्वरोक्त होने के कारण वैदिक 
वाक्य तो सभी प्रमाण हैं । किंतु लौकिक वाक्य वे ही प्रमाण होते हैं जो आप्तोक्त 
होते हैं । वाक्यार्थज्ञान ही कहलाता है शाब्दज्ञान और उसके प्रति करण होता 
है शब्द । 


दीपिका 


वाक्यं विभजते वाक्यमिति । वेदिके विशेषमाह वैदिकमीश्वरोक्त- 
त्वादिति । ननु वेदस्यानादित्वात्‌ कथमीइव रोक्तत्वमिति चेन्न । वेदः पौरु- 
षेयो वाक्यसमूहत्वात्‌ भारतादिवत्‌ इत्यनुमानेन पोरुषेयत्वसिद्धेः । न च 
स्मयंमाणकत्तृ'कत्वमुपाधिः। गोतमादिभिः शिष्यपरम्परया वेदेऽपि सकत्तु - 
_ कत्वस्मरणेन साधनाव्यापकत्वात्‌ । 'तस्मात्तपस्तेपानातुत्रयो 'वेदा अजा- 
यन्त' इति श्रुतेः । ननु वर्णा नित्याः स एवायं गकार इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 
तथा च कथं वेदस्यानित्यत्वमिति चेन्त । उत्पन्नो गकारो नष्टो गकार 
इत्यादि प्रतोत्या वर्णानामनित्यत्वातु । सोऽयं गकार इति प्रत्यभिज्ञायाः सेयं 
दीपज्वाला इतिवत्‌ जात्यालम्बनत्वात्‌ । वर्णानां नित्यत्वेऽप्यानुपूर्वी- 
विशिष्ट-वाक्यस्यानित्यत्वात्‌ । तस्मादीशवरोक्तो वेदः। मन्वादिस्मृतीना- 
माचाराणां च वेदमूलकतया प्रामाण्यम्‌ । स्मृतिमूलवाक्यानामिदानीमन- 
ध्ययनात्‌ तन्मूलभूता काचिच्छाखा उच्छिन्नेति कथ्यते । ननु पाठ्य- 
मान-वेदवाक्योत्सादस्य कल्पयितुमशक्यतया विप्रकोणंवादस्यायुक्तत्वा- 
'न्नित्यानुमेयो वेदो मूलमिति चेन्न | तथापि वर्णानुपूर्वीज्ञानाभावेन बोध- 


कत्वासस्भवात्‌ । 
अनुवाद 


वाक्य का विभाग करते हैं वाक्य इत्यादि के हारा । और वाक्यों से 
बैदिक वाक्य की विशेषता बतलाते हैँ 'वैदिकमीश्वरोक्तत्वात्‌' इत्यादि के द्वारा । 
नित्य होने के कारण वेद को अनित्य कंसे कहा जा सकता ? यह नहीं कह सकते । 
क्योंकि “वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिवत्‌' अर्थात्‌ वेदवाक्य महाभारत आदि 
के समान व्यक्ति-निर्मित है, इस अनुमान से वेद में पौरुषेयता सिद्ध होती हे । 
अनुमान में “स्मर्यमाणकतृ कत्व' उपाधि है, यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 
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शिष्य-परंपरा द्वारा गौतम आदि ऋषि कतृ क वेदमत सकत्‌ कत्व कीतित होने के 
कारण, उक्त उपाधि साधन का व्यापक हो जाता है । और 'तस्मात्त पस्तेपानात्‌ 
त्रयो वेदा अजायन्त' अर्थात्‌ उस तपश्चरण से तीनों वेद उत्पन्न हुए ऐसी श्रुति 
भी पायी जाती हे । जबकि 'यह वही गकार है इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा भी होती 
है तब तदनुरोधात्‌ वर्णो को नित्य ही मानना होगा । ऐसी परिस्थिति में वेद को 
अनित्य केसे कहा जा सकता हुँ? यह बात नहीं कही जा सकती । क्योंकि गकार 
उत्पन्न हुआ, गकार नष्ट हुआ इत्यादि प्रतीतियों के बल से वर्णों को अनत्यि ही 
मानना होगा । उक्त 'सोऽयं गकारः' इत्यादि प्रत्यभज्ञाएं 'सेयं-दीपज्वाला' 
अर्थात्‌ यह वही दीप की शिखा है । इस प्रतीति के समान गवर्ण जातीयता-परक 
होती है । वर्णो को कथंचित्‌ नित्य मान लेने पर भी 'तत्पदोत्तरतत्पदत्व स्वरूप 
आनुपूर्वी-युक्त वाक्यों को अनित्य मानना ही होगा । इसलिए वेद को ईश्वर निमित 
मानना ही होगा । मनु याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियां एवं भारतीय सदाचार भी 
वेदमूलक होने के कारण प्रमाण हुँ । स्मृतियों के मुलभूत वेद-वाकयों का अध्ययन 
छट जाने के कारण स्मृति-मुल शाखाएं उच्छिन्न हो गयीं यह कल्पनीय हे । कुछ 
लोगों का यह कथन कि जिन वेदों का अध्ययन परस्पराक्रम से बराबर होता आ 
रहा है उसके आंशिक उच्छेद की कल्पना कैसे की जा सकती? मंत्रों की विप्र- 
कीर्णंता भी मान्य नहीं प्रतीत होती है। अतः नियमतः अनुमेय वेदभाग को 
स्मृतियों एवं आचारों का मूल मानना चाहिए । यह उचित इसलिए नहीं कहा 
जा सकता कि ऐसा मानने पर भी आज उन वेदों की आतुपूर्वी अर्थात्‌ स्वरूप का 
निर्णय न हो पा सकने के कारण उन नियमतः अनुमेय माने जाने वाले वेदों को 
बोधक नहीं माना जा सकता । 


विवरण 


वेद ईश्वर प्रणीत है इस मान्य सिद्धान्त पर यह प्रश्‍न उठाया गया हुँ 
“ननु वेदस्थाना दित्वात्‌’ इत्यादि के द्वारा । 'वेदः पौरुषेयः इत्यादि ग्रंथ के 
द्वारा वेद की नित्यता का खंडन किया गया है । उक्त अनित्यसाधक अनुमान 
में व्यापत्वासिसिद्धकी आशंका उठाकर उसका खंडन किया गया है 'न च स्मर्य- 
माण? इत्यादि कथन के हारा आशय यह है कि सकतूँकों के कर्ता का कभी 
उल्लेख पाया जाता है। तदनुसार वेद भी यदि ईश्वर प्रणीत होता तो उसका 
उल्लेख पाया जाता कि अमक समय में परमेश्वर ने वेद का निर्माण किया, कम 
से रूम लोक प्रसिद्धि भी तो इसके संबंध में होती ? कितु ऐसा न होने के 
कारण पक्षभूत वेद में, जहां कि वाक्यत्वस्वरूप उक्त हेतु विद्यमान है 'स्मर्यमाण- 
कतृ कत्व' जा पाता नहीं । 


204 तर्क -संग्रह 

अतः उपाधि रूप में विवक्षित 'स्मर्यमाण-कतृकत्व' साधन का अव्यापक 
भी हो जाता है। वेदातिरिक्त काव्य पुराणादि में साध्यभूत पौरुषेयत्व और 
स्मर्यमाण-कतू कत्व दोनों नियमतः रहते ही हैं, अतः साध्यव्यापकता तो उपा- 
घिरूप से विवक्षित उक्त धर्म में आती ही हे । इसलिए उक्त “वेद: पौरुषेयः 
वाक्यत्वात्‌’ इस नैयायिकानुमान में व्याप्यत्वासिद्धिः नामक हेत्वाभास दोष 
प्राप्त होता हे । दुष्टहेलु से वस्तुतः साध्य की सिद्धि होती नहीं इसलिए उक्त 
अनुमान से वेद में अनित्यता नहीं सिद्ध की जा सकती । 


इस प्रकार दी जाने वाली व्यत्प्यत्वासिद्धि के खंडनार्थ हेतु बतलाया गया है 
'गौतमादिभिः इत्यादि के द्वारा । आशय यह है कि वेदकर्ता के रूप में ईश्वर का 
स्मरण अर्थात्‌ चर्चा गौतम आदि वेद-पौरषेयत्ववादी ऋषियों के द्वारा की गयी, 
परंपरा से आ ही रही है । और तपस्या पूर्वक ईश्वर ने वेद की सृष्टि की यह 
बात वेद में भी पायी जाती है । इस वस्तुस्थिति के अनुसार उक्त उपाधिछूप से 
विविक्षित स्मर्यमाण-कतृ'कत्व साधन-भूत वाक्यत्व का भी व्यापक हो जाता हे 
अव्यापक हो पाता नहीं अतः 'साध्य-व्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्व स्वरूप 
उपाधि लक्षण स्मर्यमाण-कतू कत्व में समन्वित होता नहीं । 
अतः उसे उक्त अनित्यत्व-साधक अनुमान के लिए उपाधि नहीं कहा जा 
सकता । हेतु को सोपाधिक कहकर व्याप्यत्वसिद्ध नहीं कहा जा सकता । गौत- 
मादिभिः इसके द्वारा लोक-प्रसिद्धि बतलायी गयी हूँ, और 'तस्मात्तपस्तेपानात्‌' 
इत्यादि के द्वारा शास्त्र-प्रसिद्धि । तप करने वाला होता है 'तपसोपान' तदनुसार 
“तपः कर्मभिन्तात्‌ तस्मात्‌ ईश्वरात्‌ त्रयोवेदाः अजायन्त-अभूवन्‌' यह इस वेद का 
अर्थ ज्ञातव्य है । प्रकारांतर से वेदानित्यत्व के खंडनार्थ नित्यतावादी की ओर से 
प्रश्‍न उपस्थापित किया गया है ननु वर्णाः' इत्यादि के द्वारा । प्रश्न का आशय 
यह है कि वर्ण की नित्यता के आधार पर ही “सोऽयं गकारः' इत्यादि प्रत्यभिज्ञाएं 
होती हैं । वेद वर्ण सूहात्मक ही है अतः वेद को भी नित्य ही मानना उचित है। 
'सएवाचं गकारः' इसका अर्थ होगा 'तद्गकाराभिन्नो यं गकारः’ अर्थात्‌ यह 
श्रूयमाण गकार पूर्व श्रुत गकार से अभिन्न है । यह अभिन्नता तब तक बन नहीं 
सकती जब तब पूर्वश्रुत गकार को ही अभी तक न माना जाय। इस प्रकार 
` जबकि सारे ग अभिन्न हो उठेंगे तो तत्वतः गकार एक ही होगा और नित्य ही 
होगा । 
इसके खंडनार्थ कहा गया है-- न, उत्पन्नो गकारो' इत्यादि से । “सोऽयं 
गकारः? इस प्रत्यभिज्ञा की गति फिर क्या होगी ? इसका उत्तर दिया गया हे 
'सोऽयंगकार:? इत्यादि के द्वारा। दृष्टांत उपस्थित किया गया है “सेयं दीपज्वाला” 
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इत्यादि के द्वारा । ज्वाला का अर्थ हैं शिखा । एक दीपशिखा अनेक काल स्थायी 
हो नहीं सकती । क्योंकि ऐसा होने पर बाती और तेल कभी खतम नहीं होना 
चाहिए । कितु उन दोनों का विनाश प्रत्यक्षतः पाया जाता है । अत' सेयं दीप- 
ज्वाला? अर्थात्‌ दीपशिखा वही है जो अनेक पूर्व थी, इस प्रकार होने वाली प्रत्य- 
भिज्ञा को विभिन्न दीपशिखागत सजातीयता अर्थात्‌ एकजातीयता को विषय करने 
वाली मानना ही होगा । | 


तद्ववत्‌ 'सोऽयं गकारः? इत्यादि प्रत्यभिज्ञाओं को भी विभिन्न गकार-गत 
सजातीयता मात्र को विषय करने वाली भलीभांति कहा जा सकता है। अतः 
प्रत्यभिज्ञा के आधार पर एकता नहीं कही जा सकती इसी प्रकार ख, घ, इत्यादि 
विषयक प्रत्यभिज्ञा के संबंध में भी समझना चाहिए । 'तज्जात्यालम्बनात्वात्‌' 
` का अर्थ 'तज्जातीयविभिन्न-विषयकत्वात्‌' ज्ञातव्य है और . जाति पद से ग्राह्य है 
वर्णगत कत्व खत्व आदि । अन्यथा गुणत्व को लेकर रूप में, वर्णत्व को लेकर 
र में सत्ता को लेकर घट पट आदि में भी सो यं गकार इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा 
आपन्न हो उठेगी । 


तुरव्यतु दुर्जन-न्याय से वर्णो को नित्यं मानने पर भी वाक्यसमूहात्मक वेद 
को नित्य नहीं माना जा सकता । अतः वेदों को पौरुषेय ही मानना होगा ! यह. 
बतलाया है दीपिकाकार ने “वर्णानां नित्यत्वेऽपि’ इत्यादि ग्रंथ के द्वारा । कहने का 
आशय यह हे कि वेद को वाक्यात्मक तो सभी लोग मानते ही हैं । वाक्य कह 
लाता है आनुपूर्वीयुक्त आनुपूर्वी तत्तस्थलों में. होगी 'तत्तत्पदोत्तरतत्पदत्व'।. | 
यथा 'तस्मात्तपस्तेपावात्‌' एतद्गत तस्मात्‌’ की-आनुपूर्वी होगी तकारोत्तर 
अकारोत्तर सकारोत्तर, मकारोत्तर, अकारोत्तर तकारत्व स्वरूप आनुपूर्वी, और 
` तद्घटक उत्तरत्व होगा ततक्षणघ्वसाधिकरण एवं तरक्षणध्वंसाधिकरणध्वसं का 
अनधिकरण जो क्षण तादृश-क्षण वृत्तित्व । इस उत्तरत्व को विभिन्नक्षणघटितता के 
कारण भिन्न-भिन्न मानना ही होगा । ऐसी परिस्थिति में आनुपूर्वी-युक्त-वेद-वाक्यों 
को नित्य नहीं कहा जा सकता । अब यह प्रश्‍न उठाया जा सकता है कि यदि वेद 
को ईश्वरोक्त होने के कारण ही प्रमाण माना जा रहा है तो .मनु याग्यवल्क्य 
प्रभृति स्मृतियाँ कैसे प्रमाण हो सकेंगी ? क्योंकि वे तो ईश्वरोक्त हैं नहीं ? 


, अतः उसका उत्तर दिया गया है मन्वादि स्मृतीनांतु इत्यादि के द्वारा । 
वस्तुतः स्मृति ग्रंथों में अतिरिक्त प्रामाणिकता बतलाने के लिए दीपिकाकार ने 
कहा है मन्वादि स्मृतीनां तु इत्यादि । क्योंकि लौकिक आप्त वाक्यों तक को 
प्रमाण मानने वाले नैयायिको के समक्ष यह प्रश्‍न नहीं उठाया जा सकता कि 
ईश्वरोक्त न होने के कारण स्मृतियां कंसे प्रमाण हो पायेंगी । स्मृति के मूलभूत 
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वे वेद-वाक्य आज क्यों नहीं उपलब्ध हैं ? इसका उत्तर देते हैं 'स्मृतिमूल- 
वाक्याना इत्यादि के द्वारा । यहां कुछ लोगों का कहना यह है कि जिसका 
अध्ययन अध्यापन का क्रम आज तक अविच्छिन्न-भाव से होता चला आ रहा है 
उसका उच्छेद या उसकी विकीर्णता ये दोनों ही युक्तिसंगत रूप में मान्य नहीं 
प्रतीत होते हैं हां, यह कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे भी वेद हैं जो सर्वथा 
अतीन्द्रिय होने के कारण नियत-भाव से अनुमेय ही होते हैं । वे ही स्मृति-ग्रंथ के 
मूलभूत मान्य हैं । 


अतः उनकी उपलब्धि प्रत्यक्षतः होती नहीं । स्मृत्यात्मिक कार्य के द्वारा 
उनका अनुमान मात्र किया जा सकता हे । खंडनार्थ इस मतवाद का उल्लेख 
किया गया है । इस अनभिमत पक्ष का खंडन करने के लिए उसका उपस्थापन 
किया गया है 'ननु पाठ्यमान' इत्यादि के द्वारा । खंडन-वाक्य का आशय यह ह 
कि वेदवाक्य अनुमित होने पर भी तद्गत-आनुपूर्वीस्वरूप आकांक्षा का ज्ञान न 
हो पाने के कारण स्मृतियों के मूलभूत रूप में अनुमित होने वाले वेदवाक्य से 
शाब्दबोध हो नहीं सकता । फलतः उनके अनुमान से कोई लाभ नहों उठाया जा 
सकता । इसलिए यह भी कहना असंभव होगा कि--ये अनुमित वेदवाक्य स्मृतियों 
के मुल हैं । न 


दीपिका 


ननु एतानि पदानि स्मारितार्थ-संसर्गवन्ति आकांक्षादिमत्पदकदम्ब- 
कत्वात्‌ । गामानयेति मद्ववाक्यवत्‌, इत्यनुमानादेव संसर्गज्ञानसम्भवात्‌ 
शब्दो न प्रमाणान्तरमिति चेन्न । अनुमित्यपेक्षया शाब्दज्ञानस्य विलक्षणस्य 
“शब्दात्‌ प्रत्येमि’ इत्यनुभवसाक्षिकस्य सर्व॑सम्मतत्वात्‌ । 


अनुवाद 


ये पद स्मारित पदार्थ संसर्गवान्‌ हैं अर्थात्‌ परस्पर संबद्ध पदार्थो के स्मारक 
हुँ । क्योंकि गामानय' इत्यादि वाक्यों की तरह आकांक्षा योग्यता आदि-युक्त 
पद-समुदायरूप हें । इस अनुमान से ही जब कि पदार्थों के बीच होने वाले पार- 
स्परिक संबंध का बोध हो सकता हे तब शब्द को अतिरिक्त प्रमाण क्यों माना 
जाय ? यह नहीं कहा जा सकता । क्योंकि वाक्यार्थ बोध के अनन्तर होने , वाले 
शब्दात्‌ प्रत्येभि’ अर्थात्‌ मैं शब्द के द्वारा समझ रहा हूँ, इस प्रकार अनुव्यवसाय 
ज्ञान की साक्षिता के कारण यहीं सर्वसम्मत हो सकता है कि शब्द एक स्वतंत्र 
प्रमाण है । 
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खंडनार्थ--बौद्ध एवं वैशेषिक सम्मति के अनुसार प्रश्‍न उपस्थित हुआ. 
है--ननु एतानि’ इत्यादि के द्वारा । प्रश्‍न का आशय यह है कि--शाब्दबोध 
को दुसरे शब्द में 'अन्वयबोध' भी कहा जाता है। अन्वय है संबंध, तदनुसार . 
पदार्थों के बीच पारस्परिक रूप में होने वाले संबंध का बोध ही है शाब्दबोध । 
ऐसी परिस्थिति में उक्त पदार्थ संबंध का बोध यदि मान्य अनुमान से ही _ 
संपादित हो सके तो शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण क्यों माना जाय ? 'स्मारित- 
पदार्थ-संसर्गवन्ति' इसका विवक्षित अर्थ है “स्मारित पदार्थ-संसर्ग-ज्ञान-पूर्वकाणि' 
तात्पर्य यह है कि-_'घटमानय' इस शब्द को सुनकर श्रोता इस प्रकार अनुमान - 
करता हे कि 'वक्ता इस वाक्य का प्रयोग वाक्यान्तर्गत पदार्थो के बीच होने वाले 
संबंधों को समझ कर किया है । 


एतादृशज्ञान-शील वक्ता को पदार्थो के बीच होने वाले संबंधात्मक अन्वय 
का बोध, जिसे ही अन्य शब्द में वाक्यार्थ-बोधेभी कहा जाता है, हो ही जाता 
है । 'घटमानय' अर्थात्‌ घड़ा ले आओ इस वाक्य के प्रयोगस्थल में घट पदार्थ. 
और आनयन पदार्थ के बीच संबंध होता है “कर्मत्व ।' क्योंकि आनयनात्मक- 
क्रिया घटकर्मक अर्थात्‌ घड़े की होती है। फलतः जबकि इस प्रकार अनुमान 
प्रमाण से ही उक्त अन्वथबोधात्मक शाब्दबोध होता है, तो उसे भी अनुमिति 
ही मानना उचित होगा । और अनुमिति के प्रतिकरण होने वाळा अनुमान ही 
` कहा जायेगा अन्य नहीं । इसलिए शब्द को अतिरिक्त प्रमाण मानना उचित 
नहीं कहा जा सकता। यदि नैयायिकों की ओर से; जो कि शब्द को स्वतंत्र 
प्रमाण मानते हैं यह इस पर कहा जाय कि उक्त अनुमान से साक्षात्‌ 
भाव से पदार्थों के बीच होने वाले संबंध समझे जा नहीं . रहे हैं ? क्योंकि 
- पदात्मक पक्ष में साध्यरूप. से विवक्षित होने वाले. साध्य स्मारित पदाथ ससग- 
ज्ञानपूर्वकत्व” के गर्भ में वह पदार्थ-संसर्ग आता है, जो कि शाब्दबोध में साक्षात्‌ 
भाव से समझा जाता है ? तो वैशेषिक लोग उक्त अनुमान के स्थान पर यह हुसस. 
अनुमान उपस्थित करते हैं कि--'एते पदार्थाः मिथाःसंसर्गवन्तः, आकांक्षा- 
योग्यतादिमत्पदस्मारितत्वात्‌ ' इसका सरल अर्थ यह है कि ये घट आनयन 
आदि पदार्थ परस्पर में संबंध युक्त हैं क्योंकि आकांक्षा योग्यता आदि युक्‍त पदों 
से स्मारित हैं । 


इस अनुमान में घट और आनयन आदि पदार्थों में संबंध का अनुमान 
साक्षात्‌ भाव से ही होता हे । बौद्धो और वेशेषिकों के इस शब्दाप्रामाण्यवाद का 
खंडन उपस्थापित हुआ है “न अनुमित्यपेक्षणा' इत्यादि के द्वारा । इस: खडन-ग्रय 


208 . | तर्क-संग्रह 


का तात्पर्य यह है कि प्रमाणों की विभिन्नता प्रमात्मक फल की विभिन्नता पर 
आधारित है । इस वस्तुस्थिति के अनुसार यदि यह सिद्ध कर दिया जाय कि 
शब्दबोधात्मक प्रभा अनुमित्यात्मक प्रभा नहीं है किंतु एक प्रकार स्वतंत्र प्रभा 
है तो उस अनुभिभिन्न शाब्दबोधात्मक प्रभा के कारणरूप में शब्द को भी स्वतंत्र 
प्रमाण मानना ही होगा । शाब्दबोध अनुमित नहीं हे । इसका पता इससे अना- 
यास चलता है कि शाब्दबोध के अव्यवहित पर-क्षण में बौद्धा व्यक्ति यह अनु- 
व्यवसाय अर्थात्‌ बोध नहीं करता है कि मैंने अनुमान के द्वारा इस वाक्यार्थ को 
अर्थात्‌ पदार्थो के बीच होने वाळे पारस्परिक संबंधों को समझा है । प्रत्युत अनु- 
भव यह करता हैं कि इस वाकय के द्वारा इस अर्थ को मैंने समझा है, शब्द से 
समझा है, इत्यादि। इसके अतिरिक्त शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण मानने के पक्ष में 
एक प्रबल युक्ति यह भी ज्ञातव्य हे कि अनुमिति के लिए व्याप्ति-ज्ञान की नितांत 
आवश्यकता होती है शाब्दबोध के लिए आकांक्षा योग्यता आदि के ज्ञान अपेक्षित 
होते हैँ । अनुमति के लिए उनके ज्ञान अपेक्षित होते नहीं । इस प्रकार जबकि 
अनुमिति और शाब्द-बोध इन दोनों घ्रमितियों के लिए आपेक्षित होने वाले साधनों 
` में महान्‌ पार्थक्य पाया जाता है तब अनुमिति और शाब्दबोध दोनों प्रभाओं को 
एक कँसे कहा जा सकता? और जब दोनों प्रमितियां भिन्न होंगी तो दोनों के लिए 
अपेक्षित होने वाले दो प्रमाण कँसे एक कहे जा सकते ? इसलिए शब्द को अनुमान 
से अतिरिक्त एक स्वतंत्र प्रमाण मानना ही होगा। क्योंकि व्याप्तिज्ञान के बिना होने 
वाले शब्द-बोध को यदि अनुमिति मानने का आग्रह किया जायेगा तो व्याप्ति-ज्ञान 
के बिना होने वाला प्रत्यक्ष भी अनुमिति क्यों न मान्य हो उठेगा? यदि यह कहा 
जाय की शाब्द-बोध के पूर्व भी व्याप्ति ज्ञान होता है ऐसी कल्पना की जा सकती हे, 
तो इसके विपरीत यह भी कहा जा सकता है कि अनुमितिस्थलों में भी अव्यव- 
हितपूर्व-आकांक्षा ज्ञान आदि की कल्पना क्यों न की जा सकती है ? और तदनु- 
सार यही क्यों न कहा जा सकता है कि अनुमिति कोई प्रभा नहीं क्योंकि वहः भी 
शाब्द-बोध ही है ? इसे मानने पर शब्द ही प्रमाण होगा अनुमान ही प्रामाण्य 
रहित हो उठेगा । 
दीपिका 

नन्वर्थापत्तिरपि प्रमाणान्तरमस्ति । पीनो देवदत्तो दिवा न भुक्ते 
इति दष्टे श्रुते वा पीनत्वान्यथानुपपत्त्या रात्रिभोजनमर्थापत्त्या कल्प्यते । 
इति चेन्न । देवदत्तो रात्रो भु क्ते दिवाऽभु'जानत्वे सति पीनत्वात्‌ इत्यनु- 
मानेनेव रात्रिभोजनस्य सिद्धत्वात्‌ । शते पंचाशदिति सम्भवोप्यनुमानमेव | 
इह वटे यक्षस्तिष्ठतीति ऐतिह्यमपि अज्ञातवक्तूमूलकः शब्द एव । चेष्टा- 
ऽपि शब्दानुमान द्वारा व्यवहार-हेलुरिति न मानान्तरम्‌ | 
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देवदत्त मोटा हो रहा है कितु दिन में खाता नहीं! ऐसा प्रत्यक्ष होने पर 
अथवा वाक्य सुनने पर मोटेपन की अन्यथा अनुपपत्ति स्वरूप अर्थापपत्ति से रात्रि- 
भोजन की कल्पना होती है, इसलिए अर्थापपत्ति को भी चार प्रमाणों से अति- 
रिक्त प्रमाण मानना चाहिए, यह कथन उचित नहीं । क्योंकि 'यह देवदत्त 
दिन में न खाने पर भी मोटा हो रहा है अतः रात्रि-भोजी है' इस अनुमान- 
प्रमाण से ही देवदत्तात्मक पक्ष में रात्रि भोजनात्मक साध्य की सिद्धि हो जायेगी। 
'सो के अंदर पचास अवश्य हैं" यह सम्भव भी अनुमान ही है । अज्ञात-वक्तूक 
“इस वटवृक्षपर यक्ष वसता हे' इत्यादि ऐतिह्य भी शब्द-प्रमाण ही है । ओर 
चेष्टा भी शब्दानुमान द्वारा व्यवहार के प्रति हेतु होती है । इसलिए चार 
प्रमाणों से अतिरिक्त प्रमाण मान्य नहीं । 


विवरण 


प्रत्यक्ष शब्द के समान अर्थापत्ति शब्द भी प्रमा और प्रमाण दोनों का वाचक 
हैँ । 'अर्थस्य आपत्ति: ज्ञानम्‌ इस व्याख्या के अनुसार अर्थापपत्ति शब्द होता है 
प्रमावाचक । और 'अर्थस्य आपत्तिः ज्ञानं यतः? इस व्याख्या के अनुसार अर्था- 
पत्ति शब्द होता है प्रमाण-वाचक । अर्थापत्ति के प्रभेद दो हैं दुष्टार्थापत्ति और 
श्रुतार्थापत्ति । दिन में न खाते हुए भी मोटे होने वाले किसी व्यक्ति को देखकर 
जहां उसके रात्रि-भोजन की कल्पना होती है वहां होगी दृष्टार्थापत्ति प्रमा, और 
. वैसा सुनकर जहां रात्रिभोजन की कल्पना होती है वहां होती हैं श्रुतार्थापत्ति 
प्रमा । इन द्विविध प्रमाओं के प्रति करण होने वाले को कहा जाता है क्रमशः 
दृष्टार्थापत्ति प्रमाण और श्रुतार्थापत्ति प्रमाण । मीमांसक वेदांती आदि दार्शनिक 
इस अर्थापत्ति को भी प्रत्यक्ष आदि की तरह एक स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं । 


उसके खंडनार्थ यहां पहले उसका वर्णन किया जा रहा है, प्रश्‍न उपस्थित 
करते हुए 'नन्वर्थार्थापत्तिः इत्यादि के द्वारा ।' न, देवदत्तो रात्रो' इत्यादि उत्तर 
ग्रंथ का आशय यह्‌ है कि अनुमान से ही कार्यसंपादन संभव होने के कारण 
'अर्थापत्ति' को अतिरिक्त प्रमाण क्यों माना जाय ? अनुमान का आकार बतलाया 
गया है 'देवदत्तः रात्रौ भु क्ते' इत्यादि के द्वारा । यह अनुमान नियमतः व्यति- 
रेकी होगी, क्योंकि अन्वय-दृषटान्त प्रसिद्ध होगा नहीं । उपपाद्य होता है व्याप्य 
और उपपादक होता है व्यापक । व्यापक के अभाव से व्याप्य के अभाव की 
सिद्धि होती हे । प्रकृत में पीनत्व है व्याप्य और रात्रि भोजन व्यापक । व्यापक 


रात्रि भोजन की व्यतिरेक-व्याप्ति पीनत्व में विद्यमान है । अतः 'रात्रि-भोजना- 
4 
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भाव-व्याप्तकीभ्‌ताभावप्रतियोगिदिवा$भोजित्व विशिष्टपीनत्ववान्‌ देवदत्त:” यह 
व्यतिरेकपरामर्श होकर दिवदत्त:” रात्रि-भोजनवान्‌” यह अनुमिति हो जायेगी । 


पौराणिकों द्वारा मान्यता प्राप्त संभव” और ऐतिह्य' भी स्वतंत्र रूप से 
प्रमाण मान्य नहीं है, यह बतलाया गया है 'शतेपंचाशत्‌” इत्यादि के द्वारा । 
कहने का तात्पर्य यह है कि 'पंचाशत्व्याप्य शतवन्ति आम्राणि” अर्थात्‌ ये आम, 
पंचाससंख्या-व्याप्य सौ-संख्या-युक्त हैं इस प्रकार परामर्श ज्ञान होने के कारण 
'पंचाशतूवन्ति आम्राणि' अर्थात्‌ ये आम पचास हैं यह अनुमिति भलीभांति हो 
सकती हे । इस प्रकार वहां की प्रभा जबकि अनुमिति स्वरूप ही हो जायेगी तो 
उसे प्रतिकरण भी अनुमान ही होगा अन्य नहीं । ऐतिहा भी यदि आप्तोक्त 
होगा तो शब्द प्रमाण में ही गतार्थ हो जायेगा और यदि आप्तोक्त, नहीं होगा 
तो अप्रमाण ही हो जायेगा । इसलिए उसे भी मान्य प्रत्यक्ष आदि चार प्रमापों 
से अतिरिक्त प्रमाण नहीं ठहराया जा सकता । कुछ लोग चेष्टा को भी अति- 
रिक्त प्रमाण मानते हैं । उनका अभिप्राय यह है कि मृकव्यक्ति बोल तो पाता 
नहीं कितु इशारे से अभिप्रेत अर्थ को समझाता है । इसलिए चेष्टा को भी एक 
स्वतंत्र प्रमाण मानना चाहिए। इसका खंडन किया गया है चेष्टापि' इत्यादि 
के-द्वारा । चेष्टा से सूचित शब्द के द्वारा अथवा अनुमान के द्वारा ही इंगिति- 
स्थलों में बोध हो सकता है अतः चेष्टा को भी स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानना 
चाहिए । ४ 


दीपिका 


अथ ज्ञानानां तद्वति तत्प्रकारकत्वं स्वतो ग्राह्य परतो वेति विचार्यते । 
तत्र विप्रतिपत्तिः-ज्ञानप्रामाण्यं तदप्रामाण्याग्राहकयावज्ज्ञानग्राहकसामग्री- 
ग्राह्य न वा। अत्र विधिकोटिः स्वतस्त्वम्‌, निषेधकोटिः परततस्त्वस्‌ । अनु- 
मान ग्राह्यत्वेन सिद्धसाधनवारणाय यावदिति। इदं ज्ञानमप्रभा इति ज्ञानेन 
प्रामाण्याग्रहात्‌ बाधवारणार्य अप्रामाण्याग्राहकेति । 'इदं ज्ञानमप्रभा' इत्यनु- 
व्यवसायनिष्ठप्रामाण्य-ग्राहकस्याप्रामाण्याग्राहकत्वाभावात्‌ स्वतस्त्वं न 
स्यादतः तदिति। तस्मिन्‌ ग्राह्यप्रामामाण्याश्रये अप्रामाण्यग्राहकेत्यर्थः । 
उदाहृतस्थले व्यवसाये अप्रामाण्यग्राहकस्यापि अनुव्यवसाये तद्ग्राहकत्वात्‌ 
स्वतस्त्वसिद्धिः । ननु स्वत एव प्रामाण्यं गृह्यते, घटमहं जानामि इत्यनुः 
व्यवसायेन घटघटत्वयोरिव तत्सम्बन्धस्यापि विषयीकरणात्‌ व्यवसायरूप- 
प्रत्यासत्त स्तुल्यत्वात्‌ । पुरोवतिनि प्रकार-सम्बन्धस्येव प्रमापदार्थंत्वात्‌ 
इति चेन्न । स्वतः प्रामाण्यग्रहे जलज्ञानं प्रमा न वा इति अनत्रयासदशायां 
प्रमात्वसंशयो न स्यात्‌ । अनुव्यवसायेन प्रामाण्यस्य निश्चयात्‌ । तस्मात्‌ 


कु 
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स्वतोग्राह्यत्वाभावात्‌ परतोग्राह्यत्वस्‌। तथांहि प्रथमं जल्ज्ञानान्तरं 
प्रवृत्तो सत्यां, जललामे सति' पूर्वोत्यन्नं ज्ञानं प्रमा समर्थप्रवृत्तिजनकत्वात्‌, 
यन्नेवं यथा अप्रमा, 'इतिव्यतिरेकिणा प्रमात्वं निश्चीयते । द्वितीयादि- 
ज्ञानेषु पूर्वंज्ञानद्रष्टान्तेन तत्सजातीयत्वालिगेनान्वयव्यतिरेकिणाऽपि 
गृह्यते । 

अनुवाद 


ज्ञानों में जो “तद्वति तत्प्रकारकत्व' स्वरूप प्रमात्व है वह स्वतो ग्राह्य है या 
परतो ग्राह्य इस विषय का विचार अब किया जा रहा है। इसके संबंध में होने 
वाले विप्रतिपत्तिवाक्य का आकार है--प्रमात्व स्वाश्र यनिष्ठ अप्रामाण्य की अग्रा- 
हिका और यावद्ज्ञान-ग्राहक जो सामग्री उससे ग्राह्य है, या नहीं ? यहां विधि 
कोटि है. स्वतस्तव और निषेधकोटि परतस्त्व । प्रमात्व में अनुमानात्मक-ज्ञान- 
ग्राह्यता नैयायिक लोग भी मानते ही हैं, अतः मीमांसकों को सिद्ध-साधन दोष 
आपन्न हो उठेगा अतः 'यावरत्‌' यह विशेषण कहा गया है । 

“इदं ज्ञानं अप्रमा’ इस बाघज्ञान के रहने पर ज्ञानग्राहक यावत्‌ सामग्री के 
रहने पर प्रमात्व का ज्ञान होता नहीं । अतः प्रमात्वात्मक पक्ष में 'यावद्ज्ञान- 
ग्राहकसामग्री-ग्राह्यत्व' स्वरूप साध्य नहीं आ पाने के कारण मीमांसक मत में 
बाघ आपन्न होगा । इसलिए सामग्री में 'अप्रामाण्याग्राहकत्व' विशेषण . दिया 
गया है । अप्रमात्मक व्यवसाय ज्ञान में होने वाले इद ज्ञानं अप्रमा' इत्याकारक 
अनुव्यवसायात्मक प्रमानिश्चय पर रहने वाले प्रमात्व स्वरूप पक्ष में अप्रामाण्या- 
ग्राहक यावजूज्ञानग्राहक-सामग्री-ग्राह्यत्वस्वरूप साध्य नहीं आ सकेगा । क्योंकि 
ज्ञानग्राहिका सामग्री होगी “इदं ज्ञानं अप्रमा’ इस ज्ञान की ग्राहिका सामग्री, सी 
अप्रामाण्य की अग्राहिका होगी नहीं । यतः व्यवसाय ज्ञान में उसके द्वारा अप्रा- 
माण्य का ग्रह होता ही हे । इसलिए 'तत्‌' पद दिया गया है। तद्प्रामाण्या- 
ग्राहक का अर्थ है ग्राह्य प्रामाण्य के आश्रय में अप्रामाण्य का अग्राहक। अब 
उक्तस्थल में सामग्री, प्रथमं व्यवसायात्मक ज्ञान में अप्रामाण्य का ग्राहक है सही, 
किलु (इदं ज्ञानं अप्रमा’ इत्याकारक अनुव्यवसायात्मक ज्ञान में वह अप्रामाण्य का 
ग्राहक होती नहीं । अतः तत्प्रामाण्याग्राहक हो जाती हे । अतः स्वतस्त्व सिद्ध 
हो पाता है । प्रामाण्य अर्थात्‌ प्रमात्वं स्वतः गृहीत होता है । क्योंकि घट और 
घटत्व की तरह उन दोनों का संबंध भी अनुव्यवसाय का विषय होता है । 

_ अत: ज्ञानात्मक सन्निकर्ष उसके लिए भी विद्यमान रहता हे । क्योंकि पुरो- 
वर्ती में होने वाला प्रकार का अर्थात्‌ विशेषण का संबंध ही तो होता है तत्वतः 
प्रमात्व ? मीमांसकों का यह कथन सही नहीं है, क्योंकि प्रमात्व का ग्रह स्वतः 
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मान्य होने पर अव्यवहित पूर्व होनेवाले जलज्ञान में होने वाला 'यह मेरा ज्ञान 
यथार्थ है या अयथार्थ ? यह्‌ संशय उपपन्न हो पायेगा नहीं । क्योंकि स्वतस्त्व 
वादी के कथनानुसार ज्ञान-ग्राहक अनुव्यवसाय से ही ज्ञान-गत प्रमात्व का भी 
निश्चय नियमतः हो ही जायेगा । इसलिए स्वतोग्राह्मता न बन पाने के कारण 
प्रमात्व परतो ग्राह्य है । यथा--पहले जल का ज्ञान होता है, अनन्तर जलार्थ 
प्रवृत्ति होती हे तब जललाभ होने पर “मेरा ज्ञान यथार्थ हुआ था क्योंकि प्रवृत्ति 
सफल हुई, इस प्रकार अपने ज्ञान में यथार्थता स्वरूप प्रमात्व निश्चित होता है । 
द्वितीय. आदि जलज्ञान में उस ज्ञान की सजातीयता स्वरूप अन्वय व्यतिरेकी हेतु 
' से प्रमात्व ग्रहीत होता हैं । 


विवरण 


ज्ञान में रहने वाला 'तद्वतितत्प्रकारकत्व' स्वरूप प्रमात्व स्वतः गृहीत होता 
है या परतः, इस विषय को लेकर मीमांसक और नैयायिकों का विवाद प्राचीन 
काल से चला आ रहा है । इसलिए प्रसंग संगति-प्रयुक्त, यहां स्वामिमत परतो- 
ग्रह्मत्व के स्थापनार्थ प्रतिज्ञा की गयी है “अथ ज्ञानानां इत्यादि के द्वारा । ज्ञानानां 
यहां षष्ठी का अर्थ है वृत्तित्व । उसका अन्वय तद्वतितत्प्रकारकत्व में ज्ञातव्य हे । 
“तत्र विप्रतिपत्तिः’ यहां पर तत्र का ; अर्थ है 'विचारे' । सप्तमी विभक्ति का 
अर्थ विवक्षित है 'प्रयोजकत्व' । फलतः विचार प्रयोगक-विप्रतिपत्ति' यह अर्थ 
प्राप्त होता है । तदनुसार “तत्र विप्रतिपत्तिः' इस वाक्य का अर्थ होता है 'विचार- 
प्रयोजक-विप्रतिपत्ति इस प्रकार है । यहां जिज्ञासा यह हो सकती है कि विप्रपत्ति 
कहते किसे हैं ? तो इसका उत्तर-यह ज्ञातव्य है कि व्याख्या की विभिन्नता से 
विप्रतिपत्ति शब्द के अर्थ दो प्रकार हैँ । विरुद्धाप्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः' इस 
व्याख्या के अनुसार विप्रतिपत्तिशब्द का अर्थ होता हे विरुद्ध-धर्म-विशेषणक ज्ञान, 
फलतः संशय । और 'विरुद्धा प्रतिपत्तिः यतो वाक्यात्‌ भवति ततूवावयं विप्र 
तिपत्तिः’ इस व्याख्या के अनुसार अर्थ होता है संदेह-जनक-वाक्य । पर्वतो वह्नि- 
मान्‌ न वा” इस वाक्य को सुनकर श्रोता को यह संशय होता है कि पर्वत अग्नि 
युक्‍त है या नहीं ? अतः विप्रतिपत्ति को कुछ लोग संशय का उत्पादक मानते 
हैं । यहां द्वितीय व्याख्या के अनुसार विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ सन्देह-जनक-वाक्य 
लेना हे । विप्रतिप्रत्तिवाक्य किस प्रकार विचार के लिए अपेक्षित हैं ? इसका 
बिचार मधुसूदन सरस्वती ने अद्वैतसिद्धि नामक अपने वेदांतग्रंथ में किया है । 
विप्रतिपत्ति को विचार का प्रयोजक इसलिए मानना है कि किसी भी विषय में 
संदेह उपस्थित होने पर ही निर्णयार्थ विचार हुआ करता है । निर्णीत विषय पर 
बिचार होता नहीं । अतः संशय को विचारांग मानना होगा । 
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न्याय-भाष्यकार वात्स्यायन ने भी “नानुपलब्धेऽर्थे न निर्णीतेःर्थे न्यायः प्रवत्तते। 
कि तहि ? संशयितेऽथे ?' इस कथन के हारा यही व्यक्त किया है । संशय की 
विचारांगता स्थिर होने पर संशय के जनक विप्रतिपति को विचार का प्रयोजक 
मानना ही होगा । जो नव्य-नैयायिक लोग विप्रतिपति को संदेह जनक मानते नहीं 
उनके मत में भी विप्रतिपत्ति में विचार प्रयोजकता इसलिए मान्य होगी कि _ 
संशय भले ही उनके मत में--साधारण धर्म आदि के ज्ञान से ही हो परंतु उस 
संशय में विषय होने वाले कोटिद्दय की उपस्थिति विप्रतिपत्ति वाक्य से 
होती है । 


यहां मीमांसक मत को विशद भाव से समझे बिना इस प्रमात्व गत स्वतस्त्व 
और परतस्त्व का मंडन और खंडन ठीक से हुदयंग हो सकता नहीं अतः संक्षेप 
 में--प्रकुत विषय से संबद्ध मीमांसक मतों को इस प्रकार समझना चाहिए 
मीमांसकों की परंपरा के अंदर, अवांतर विभिन्न मतवाद को आश्रयण करने वाले 
- तीन संप्रदाय प्राप्त हैं । जिनके अंदर एक है प्रभाकर का, दूसरा है कुमारिल का 
और तीसरा है मुरारि का । प्रभाकर का मत है कि ज्ञान स्वप्रकाश हूँ । अर्थात्‌ 
वह स्वेतरबोध्य नहीं है तात्पर्य यह कि जैसे प्रदीप को देखने के लिए.प्रदीपांतर 
की अपेक्षा होती नहीं, उसी प्रकार ज्ञान को समझने के लिए और किसी की 
अपेक्षा होती नहीं । वह अपने से ही गृहीत होता है । अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशय भी 
है और स्वयं ही प्रकाशक भी । प्रभाकर के मत में ज्ञेय वस्तु और ज्ञाता आत्मा 
` और ज्ञान इन तीनों को विषय बनाने वाला विषयी अर्थात्‌ ज्ञान एके ही होता 
“ हैं। फलितार्थ यह्‌ कि इस मत वाद में व्यवसाय और अनुव्यवसाय ये दो ज्ञान 
मान्य होते नहीं । तदनुसार घड़े को देखते समय “यह घडा है इसे मैं जानता हूँ 
इस प्रकार उक्त ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय तीनों को विषय बनाने वाळा एक ही ज्ञान 
होताहै। | 


यहाँ कुमारिल के मत में ज्ञान अतीन्द्रिय माना जाता है । अतः ज्ञान का 
अनुव्यवसायात्मक प्रत्यक्ष होता .नहीं,. किंतु वह अनुमेय होता हुँ। ज्ञानात्मक 
क्रिया से ज्ञेय. वस्तु स्वरूप कर्म में ज्ञातता उत्पन्न होती है जिसे ही अन्य शब्द में 
प्राक्ट्य भी कहा जाता है । उस ज्ञाततात्मक कार्य से उसके कारणीभूत ज्ञान का 
अनुमान माना जाता है । उस हेतुभूत ज्ञातता का परिचय हमें “अयं घटो मया- 
ज्ञातः? इत्यादि प्रत्यय के द्वारा प्राप्त होता है । मुरारि नैयायिकों के समान अनु- 
व्यवसाय को व्यवसाय से अलग मानते हैं। तदनुसार उनके मत में व्यवसाय-ज्ञान 
को अनुव्यवसाय ज्ञान के द्वारा समझा जाता है । इस प्रकार अवांतर मतभेद होने 
पर भी इस बातु में तीनों उक्त मीमांसक सहमत हैं कि ज्ञानगत प्रमातव स्वतः 
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गृहीत होता हे'। सारांश यह कि ज्ञानगत प्रमात्व को ज्ञान-ग्राहक-सामग्री से ही 
ग्राह्य होने वाला सभी मीमांसक मानते हैं । प्रभाकर के मत में ज्ञान-ग्राहक 
सामग्री पद से वह ग्राह्य ज्ञान स्वयं गृहीत होता है अतः ज्ञान की तरह ज्ञानगत 
प्रमात्व भी उसी से गृहीत होता है । भट्ट कुमारिल के मत से ज्ञान-ग्राहक-सामग्री 
पद से गृहीत होगा ज्ञातता-लिगक अनुमा न । उसी से ज्ञान और ज्ञानगत प्रमात्व 
दोनों गृहीत होंगे मुरारि मिश्र के मत में -ज्ञान-ग्राहक-सामग्री' यहां पर ज्ञान 
पद से लिया जायेगा प्रमात्व का आश्रय ज्ञान। उसका सामग्री रूप में लिया 
जायेगा अनुव्यवसाय-ज्ञान, उससे ज्ञान और ज्ञानगत प्रमात्व दोनों का ग्रहण 
होगा । इस प्रकार तीनों मीमांसकों के मत में “स्वाश्रय-ग्राहक-सामग्री-ग्राह्यत्व' 
स्वरूप स्वतो-ग्राह्मत्व प्रमात्व में संपन्न होता है । नैयायिक लोग ऐसा मानते 
नहीं । वे ज्ञान का विषयीकरण तो अनुव्यवसायात्मक परवर्ती ज्ञान से मानते हैं 
कितु यह नहीं मानते कि ज्ञान में होने वाला प्रमात्व भी ज्ञान के साथ अनुव्यव- 
साय सें ही विषयीकृत हो जाता है । इसलिए वे लोक ज्ञानगत-प्रमात्व के ज्ञान 
को पीछे जाकर स्वतंत्र अनुमान से होने वाला मानते हैं । 


विप्रतिपत्तिका स्वरूप बतलाते हैं--ज्ञान प्रामाण्यं तदप्रामाण्याग्रहक' इत्यादि 
के द्वारा । यहां “प्रामाण्य” शब्द का अर्थ प्रमात्व विवक्षित हूँ । इसी के सूचनार्थ 
केवळ प्रामाण्यं न कहकर 'ज्ञान-प्रामाण्यं' यह कहा है । तदनुसार प्रमात्व को पक्ष 
समझना चाहिए । तद्प्रामाण्याग्राहक इत्यादि का अर्थ है--तद्गतअप्रामाण्य का 
अग्राहक होते हुए यावत्‌-ज्ञान का ग्राहक जो सामग्री उसके द्वारा ग्राह्य होना 


अर्थात्‌ तादृश सामग्री-जन्य ज्ञान का विषय होना । इसके अंदर आने वाले 'तद- | 


प्रामाण्य का अग्राहक' इसका अर्थ है प्रमात्वाश्रय ज्ञान में अप्रमात्व का ज्ञान न 
कराने वाला । “विधिकोटिः स्वतस्त्वम्‌’ यहां पर स्वतस्त्व का अर्थ हे स्वतो- 
ग्राह्मत्व । इसी प्रकार परतस्त्व का अर्थ परतोग्राहत्व ज्ञातव्य है । 'यावत्‌' पद 
का फल बतलाया गया है 'अनुमान-ग्राहत्वेन' इसके द्वारा । आशय यह है कि 
नैपायिक लोग भी तो. प्रमात्व को अनुमान-ग्राह्म मानते हें । इद ज्ञानं प्रमा 
समर्थप्रवृत्तिजनकत्वात्‌' अर्थात्‌ यह ज्ञान यथार्थ है, क्योंकि सफल प्रवृत्ति का 
जनक है इत्याकारक अनुमान भी तो यत्किचित्‌ ज्ञान का ग्राहक अर्थात्‌ उसे 
विषय करने वाला है । और उसके द्वारा ज्ञानगत प्रमात्व का ग्रह नैयायिक मत 
में भी मान्य है ही । ऐसी परिस्थिति में मीमांसक मत में सिद्ध-साधन प्राप्त हो 
उठेगा यदि 'यावत्‌' यह, ज्ञानांश में विशेषण न रखा जाय । अतः 'यावत्‌' कहा 
गया है । कहने पर सिद्ध-साधन इसलिए हट जाता है कि नैयायिको का उक्त 
अनुमान पक्षभूत यत्किचित्‌ ज्ञान का ही ग्राहक है यावत्‌ ज्ञान का ग्राहक नहीं । 
अतः सामग्री पद से नैयायिकोक्त अनुमान को लिया नहीं जा सकता । 
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अब यहां प्रश्न यह उपस्थित हो सकता है कि ज्ञान में यावत्‌ यह विशेषण 

देने पर तों बाध दोष आपन्न होगा । क्योंकि विभिन्न प्रमा ज्ञानों में विद्यमान 
विभिन्न प्रमात्वो के अंदर कोई प्रमात्व यावंतज्ञानों के ग्राहक से ग्राह्य नहीं 
होगा । यही परिस्थिति तब भी बनी रहेगी जब कि ज्ञान-ग्राहक सामग्री में 
यावत्वविशेषण दिया जाय । घट-ज्ञान-गत प्रमात्व उक्त प्रकार यावत्‌ सामग्री 
के अंदर हस्तगत होने वाली पटज्ञानग्नाहक सामग्री से ग्राह्य होगी नहीं । अतः 
यावत्व विशेषण का दान कैसे संगतं कहा जा सकता ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह 

` समझना चाहिए कि--सामग्नी ग्रांह्मत्व' का अर्थ होता है सामग्रीजन्य-ग्रह-विषय- ` 
त्व अर्थात्‌ सामग्री से होने वाले ज्ञान का विषय होना । इसके अंदर आने वाले 
ग्रह शब्दप्रतिपाद्य ज्ञान में यावत्वविशेषण विवक्षित है । अब सारे प्रमात्व ग्रहों को 
उक्त प्रकार सामग्री जन्य के रूप में लेकर तादृश ग्रहविषयत्व सभी प्रमात्वों- में 
उपपन्न हो जायेगा । 


सामग्री में तदप्रामाण्याग्राहकत्व विशेषण देने का प्रयोजन बतलाया गया है 
“इदं ज्ञानं अप्रमा” इत्यादि के द्वारा । अभिप्राय यह है कि 'पर्वतोवह्िमान्‌ इदे _ 
ज्ञानमप्रमा' एतादृश ज्ञान-स्थळ में पर्वतोवह्लिमान्‌ इस ज्ञान के प्रमात्मक होते . 
हुए भी इदं ज्ञानमप्रमा इस प्रकार प्रमात्व-बाध-निशचयात्मक होने के कारण उसमें 
प्रमात्व का ज्ञान होता नहीं । इसलिए पर्वतोबह्मिमान्‌ इस प्रंमा-ज्ञान-गत प्रमात्व ` 
गृहीत होता नहीं । अतः वहां भ्रमात्व में उक्त सामग्री-ग्राह्यत्व का.वाध आपन्न 
_ होता है । ,'अप्रामाण्याग्राहकत्व' विशेषण देने पर वहां की सामग्री अप्रामाण्य की 
अग्राहिका होती नहीं । जो सामग्रीं वैसी होती हैं तद्ग्राह्मत्व प्रमात्व में आता ही 
हैं मीमांसक मत में । प्रभाकर के मत में ज्ञान की उक्त स्वप्रकाशंता मान्य होने 
के कारणः उक्त प्रकार “पर्वतीबह्मिमान्‌ः इदं ज्ञानं . अप्रमा’ यह ज्ञान तद्प्रामाण्या- 
ग्राहक सुतरां नहीं हो पायेगा । 'तद्प्रामाण्याग्राहकं' यहां. पर तंतू” पद की सार्थ 
कता .बतलायी गयी है इंदं ज्ञानमप्रमा' इत्यादि के, द्वारा । पि 
इस ग्रंथ का आशय यह है कि जहाँ तदीवह्लिमान्‌ यह भ्रमात्मक व्यवसाय्र- 
ज्ञान हुआ और उसके अव्यवहित उत्तर क्षण में 'यह ज्ञान अप्रमा है! यह प्रंमाज्ञान ` 
हुआ, वहाँ द्वितीय अनुव्यवसायात्मक यथार्थज्ञान में. विद्यमान होने वाला प्रमात्व 
भी पक्षान्तर्गत होता है कितु. उसमें, अप्रमाण्यांग्राहक-यावज्ज्ञान-प्राहक-सामग्री- 
गाह्यत्व जाता नहीं । क्योंकि वेहं अनुव्यवसायात्मक प्रमाज्ञान स्वपूर्ववर्ती व्यवसा- 
यात्मक अप्रमाज्ञान में अप्रमाण्य का.ग्राहक ही होता हे अग्राहंक हो पाता नहीं । 
तदप्रामाण्याग्राहक कहने पर दोष इसलिए हट जाता है कि उक्त अनुव्यवसायात्मक 
ज्ञान जो कि सचमुच प्रमात्व का आश्रय होता है अंपने में तो अप्रामाण्य का ग्रह 
कराता नहीं । भले ही वह व्यवसायात्मक सचमुच अप्रमा होने वाले ज्ञान को 
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अप्रमात बतलाता हो । इसलिए प्रमात्वाश्रय अनुव्यवसायात्मक ज्ञान अप्र माण्या- 
ग्राहक हो जाता है । कर्मधारयसमास का भ्रम निवारित हुआ है तस्मिन्‌ ग्राह्य 
इत्यादि के द्वारा । तस्मिन्‌ इसकी व्याख्या है ग्राह्य सामानाधिकरण्ये' 'तत्‌' पद 
देने पर दोष का निराकरण बतलाया गया है उदाहृतस्थले इत्यादि के द्वारा । 
सारांश यह है कि जिसमें प्रमात्व का ग्रह कर्तव्य हो उसमें अप्रामाण्य की 
अग्राहिका जो सामग्री । प्रकृत में प्रमात्व का ग्रह कर्तव्य होता है द्वितीय 
अनुव्यवसायात्मक ज्ञान में । उसमें सामग्री के द्वारा अप्रामाण्य का ग्रह होता 
नहीं । इसलिए सामग्री तदप्रामाण्याग्राहिका हो जाती है अतोरद्ग्राह्यत्व द्वितीय 
अनुव्यवसायात्मक प्रमागत प्रमात्वपक्ष में जा पाता है वाध होता नहीं । फलतः 
'प्रमात्वं' अप्रामाण्यग्रहाविषय स्वाश्चयग्राहक-सामग्रीजन्य-यावद्ग्रहविषयं नवा’ 
यह विप्रतिपत्ति-वाक्य का आकार प्राप्त होता है । इसके अंदर भी 'विषयं नवा” 
इसका स्फीत आकार होगा-तादृशविषयत्ववत्‌ तादृशविषयत्वाभाववद्‌ वा ? अब 
यहाँ विषयत्व कोटि मीमांसकों का और विषयत्वाभाव कोटि, नैययिकों का ज्ञातव्य 
है । अब प्राकृत विवेच्य विषय उपस्थित किया जाता है “ननु स्वतएव प्रामाण्यं' 
इत्यादि के द्वारा । स्वतोग्राह्मत्व क्या है? और मीमांसक मत में कैसे वह प्रमात्व 
में प्राप्त होता है ये सारी बातें अभी पहले बतलायी जा चुकी हें । प्रतिज्ञात 
स्वतः प्रामाण्य का साधक हेतु बतलाते हैं “घटमहं जानामि' इत्यादि के द्वारा । 
अभिप्राय यह है कि विशिष्ट बुद्धियों में विशेषण विशेष्य और विशेषविशोष्य- 
संबंध ये तीनों नियमतः विषय हुआ करते हैँ और विशेष्य निष्ठ विशेषण संबंध 
ही तो हैं तत्वतः प्रमात्व । अतः प्रमात्व का भी विषयीकरण विशिष्ट बुद्धियों के 
द्वारा हो जाना स्वाभाविक है । 
इस स्वतः प्रामाण्यवाद का खंडन किया जा रहा है न स्वतः प्रामाण्यग्रह 
इत्यादि के हारा । ` इसके द्वारा सार रूप में कहा यह गया है कि प्रमात्व को 
स्वतोग्राह्य मानने पर सर्वानुभवसिद्ध ज्ञानधमिकप्रमात्वसंशय बन नहीं पायेगा, 
जोकि हुआ ही करता है । अतः यह मानना आवश्यक है कि ज्ञान के अव्यवहित 
उत्तर क्षण में भी ज्ञानगत प्रमात्व निश्चय किसी प्रकार होता नहीं, किंतु अनेक 
क्षण बिलम्ब से वह होता है । 
ऐसी परिस्थिति में यह कंसे संभावित कहा जा सकता है कि ज्ञानग्रहण- 
समकाल में ही प्रमात्व भी गृहीत हो जाता हैँ? इसी बात को बतलाया गया 
है 'तथाहि प्रथमम्‌’ इत्यादि के द्वारा । न्यायमत-सिद्ध प्रमात्वग्राहक अनुमान 
बतलाया गया है पूर्वोत्पन्नं ज्ञानम्‌ प्रमा' इत्यादि के द्वारा । समर्थवृत्तिजनकत्व 
का अर्थ ज्ञातव्य है सफलवृत्तिजनकत्व । 'समर्थप्रवृत्ति' पद का अर्थ है सफल- 
` प्रबत्ति यह वात-न्यायभाष्यकार वात्स्यायन के कथन से भी प्राप्त हूँ । क्योंकि 
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स्वपद वर्णन करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप में यह कहा है कि सामर्थ्य पुनरस्याः 
फेनाऽमि सम्बन्ध: । 


अभी यहाँ केवल प्रमात्व-ज्ञान गत स्वतस्त्व और परतस्त्व का विचार किया 
गया है ज्ञानोत्पादंगत स्वतस्त्व और परतस्त्व का नहीं । कहने का तात्पर्य यह कि 
जिस प्रकार प्रमात्व स्वतः गृहीत होता है या परतः ? यह दार्शनिको के बीच 
एक विवादास्पद विषय बना चला आ रहा है उसी प्रकार यह भी विवादास्पद 
हैं कि 'ज्ञानगत का उत्पादन स्वतः होता है या परतः ? मीमांसक आदि कतिपय 
दार्शनिक प्रमात्व के उत्पाद को भी स्वतः होने वाला मानते हें । उनका कहना 
यह है कि किसी भी ज्ञान का प्रमा होने के लिए ज्ञान के उत्पादार्थ अपेक्षित 
सामग्री से अतिरिक्त सामग्री की अपेक्षा होती नहीं । परन्तु नैयायिक लोग ऐसा 
मानते नहीं । इनका कहना यह्‌ है कि ज्ञान के प्रमा और अप्रमा ये दो प्रभेद 
जब कि विद्यमान हैं तब यह मानना आवश्यक है कि कोई ज्ञान प्रमाख्प.से 
उत्पन्न हो एतदर्थ एक स्वतंत्र सामग्री अपेक्षित होती है और अप्रमाज्ञान के लिए- 
स्वतंत्र अन्य । प्रमाज्ञान के उत्पादक कारण कूट में जिसे अन्य शब्द में सामग्री भी 
कहा जाता हे 'गुण' का और अप्रमाज्ञान के उत्पादक कारण कूट में दोष का 
भी प्रवेश होता है। इसीलिए अन्य सभी ज्ञानोत्पादक समान होने पर भी ज्ञान 
के प्रमा और अप्रमा रूप में दो वास्तविक प्रभेद हो पाते हैं । 

यदि दोनों के कारण में कोई अंतर न हो तो सभी ज्ञान या तो प्रमा ही 
हों, या सभी अप्रमा ही हों । प्रमाओं के प्रति कारणरूप से मान्य गुण को प्रमाभेद 
के आधार पर चार प्रकार माना जाता है । प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति विशेषण-युक्त 
विशेष्य के साथ होने वाले इंद्रिय. सन्निकर्ष .को, अनुमिति प्रमा के प्रति साध्य- 
बिशिष्ट-पंक्ष-धामिक परामर्श को, उपमिमित प्रमा के प्रति शक्य-धार्मिक सादृश्य- 
बुद्धि को और शाब्दबोध के योग्यता या तात्पर्य की प्रमा को, गुण अर्थात्‌ प्रमा के 
प्रति विशेष कारण न्याय मत में माना जाता है। अप्रमा ज्ञान के प्रति विशेष रूप से 
कारण होने वाले दोषों का कोई ठोस वर्गीकरण नहीं है । वे यथासंभव अननुगत- 
भाव से ही अप्रमाके उत्पादक होते हैं । इस विचार के मूल में अपेक्षित होने 
वाली विप्रतिपत्ति का आकार 'ज्ञान-प्रामाण्यं ज्ञानोत्पादक-सामग्री भिन्न-सामग्री- 
सापेक्ष नवा” ऐसा ज्ञातव्य है । यहाँ भिन्न-सामग्री-सापेक्षता है, यह न्याय सिद्धांत 
है और भिन्त-सामग्री की अपेक्षा होती नहीं यह मौमांसकों का मत है । न्याय- 
मतातुकूल युवित बतलायी जा चुकी है कि ऐसा न मानने पर सारे ज्ञान या तो 
प्रमाल्मक ही हो पड़ेंगे या अप्रमात्मक ही । सारे ज्ञानों को प्रमात्मक ही इसलिए 
नहीं माना जा सकता कि सब ज्ञान के अनन्तर होने वाली प्रवृत्ति सफर ही होती 
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पायी जाती नहीं । लोगों की प्रवृत्ति कभी विफल भी होती हुई पायी जाती 
हे । इसी प्रकार सभी ज्ञानों को अप्रमा ही नहीं माना जा सकता है । क्योंकि- 
प्राणियों की . प्रवृत्तियाँ कभी सफल भी होती हुई पायी जाती हैं । इसी विचार 
को दीपिकाकार ने इस विहित ज्ञप्तिगत स्वतस्त्व परतस्त्व विचार के अनन्तर 
अभी करने जा रहे हैं । 
दीपिका 

प्रमाया गुणजन्यत्वमुत्पत्तौ परतस्त्वम्‌ | प्रमाऽसाधारणकारणं गुणः । 
अप्रमासाधारणकारणं दोषः। तत्र प्रत्यक्षे विशेषणवद्विशेष्यसन्तिकर्षो 
गुणः । अनुमितो व्यापकवति व्याप्यज्ञानस्‌ । उपमितौ यथाथं-साहश्य- 
- ज्ञानम्‌ । शाब्दबोधे यथार्थयोग्यताज्ञानम्‌ इत्याद्यूहनीयम्‌ । पुरोवतिनि 
प्रकाराभावस्यानुव्यवसायेनानुपस्थितत्वात्‌ अपघ्रमात्वं परत एव गृह्यते । 
पित्तादिदोषजन्यत्वं उत्पत्तौ परतस्त्वम्‌ । ननु सर्वेषां ज्ञानानां यथार्थत्वा- 
दयथार्थ ज्ञानमेव नास्ति । न च शुक्ताविदं -रजतमिति ज्ञानात्‌ प्रवृत्तिद- 
शेनादन्यथाख्यातिसिद्धिरिति वाच्यम्‌ रजतस्मृतिपुरोवत्तित्वज्ञांनाभ्या- 
मेव प्रवृत्तिसम्भवात्‌ । उपस्थितेष्टभेदाग्रहस्यैव सवंत्रप्रवतंकत्वेन नेदं 
रजतमित्यादावतिप्रसंगाभावात्‌ इति चेन्न | सत्यरजतस्थले पुरोवर्तिविशेः 
ष्यक रजतत्वप्रकारकज्ञानस्य लाघवेन प्रवृत्तिजनकतया शुक्तावपि रजतो- 
थिप्रवृत्तिजनकत्वेन विशिष्टज्ञानस्य॑व कल्पनात्‌ । | 

अनुवाद 

प्रमाओं में विद्यमान गुणजन्यता ही है उत्पत्तिगत परतस्त्व । प्रमाज्ञान के 
प्रति असाधारण रूप से कारण होने वाला है गुण, एवं अप्रमा के प्रति असाधारण 
रूप से कारण होने वाला है दोष । प्रमा के प्रभेद-भूत प्रत्यक्षात्मक प्रमा के प्रति 
विशेषणवान्‌ विशेष्य के साथ होने वाला सन्निकर्ष होता हे गुण। अनुमिति के 
प्रति व्यापकाधिकरण-विशेष्यक व्याप्यवत्ताज्ञान अर्थात्‌ वस्तुतः साध्यवान्‌ पक्ष 
में होने वाला परामर्श है गुण । उपमिति के प्रति प्रमात्मकसाद्श्यज्ञान गुण होता 
है। और शाब्दबोध के प्रति प्रमात्मक योग्यता ज्ञान होता हे गुण इत्यादि 
ज्ञातव्य है । 

पुरोवर्ती ( विशेष्य ) में विशेषण का अभाव अनुव्यवसाय से गृहीत होता है 
नहीं ? अतः अप्रमात्व को भी परतोग्राद्य ही मानना होगा । अप्रमा की उत्पत्ति 
में पित्तादि-दोष जन्यता है परतस्त्व । सभी ज्ञान यथार्थ ही हैं, अयथार्थ कोई 
ज्ञान होता ही नहीं । सीप में होने वाला 'यह चांदी है” यह ज्ञान भी प्रवर्तक 
होता हुआ देखा जाता है । अतः भ्रमज्ञान मान्य होगा यह बात नहीं कही जा 
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सकती । क्योंकि चांदी का स्मरणात्मक ज्ञान . और ' संमीपवर्ती ( सीप) का. 
प्रत्यक्ष इन दो ज्ञानों से भी प्रवृत्ति उपपन्न हो सकती है । पुरोवस्थित ( सीप ) 
में इष्ट ( चांदी ) के भेदाग्रह को ही कारण मानेंगे । इससे ही “यह चांदी नहीं 
है' इस ज्ञान के होने पर प्रवृत्ति की आपत्ति नहीं दी जा सकेगी, इत्यादि कथन 
सही नहीं । क्योंकि अन्यत्र ( सत्य रजत स्थल में ) जंबकि पुरोवत्ति-विशोष्यक _ 
` रजतत्व-प्रकारक ज्ञान को ही कारणता होगी, तो लाघववश सीप में होने वाली 
रजतार्थी की प्रवृत्ति के प्रति भी तादृश विशिष्ट-ज्ञान को ही कारण प्रानना होगा। 
विवरण । | 
प्रमात्या: गुणजन्यत्वं' इन दोनों पदों में पूर्वापरीभाव का व्यत्पास करके 
गुण जन्यत्वं प्रमाया उत्पत्तौ परतस्त्वम्‌’ इस प्रकार अन्वय ज्ञातव्य हुं । ` तदः 
नुसार वाक्य का अर्थ यह है कि प्रमा में होने वाली गुणजन्यता ही है प्रमा की 
उत्पत्तियों में परतस्त्व । और यदि यथाश्रुत पाठ पर आग्रह हो तो 'प्रामाया 
यहां श्रूयमाण षष्ठी का अर्थ है विवक्षित निष्ठत्व । और “प्रमायाः इसका संबध 
उत्पत्तौ के साथ भी मानकर प्रमागत गुणजन्यता ही है प्रमा की उत्पत्तियत 
परतस्त्व ऐसा अर्थ प्राप्त होता है । यहां भी गुण पद से रूपरस आदि: चौबीस 
गुण गृहीत. हो सकते हैं अतः उनके -निवांरणार्थ. कहां गया हूँ- ध्रमासाधारण 
इत्यादि । 
अभिप्राय यह है कि प्रमात्वा तिरिक्त-प्रमात्व-सेमाना धिकरणधर्मावंच्छिन्ने- - 
कार्यतानिरूपित-कारणतां का आश्रय है यहां गुण पद से विवक्षित । वं गुण कौन 
और कितने प्रकार के हैं यह ज्ञात दीपिकाकार स्वयं आंगे: बतळाने कले हैं । 
और इस विवरण में पहले बतलाया भी जो चुका है। -अप्रमागत दोषंजन्यता ही 
अप्रमा की उत्पत्ति में है परतस्त्व, यह सूचित करते हुए प्रकृत दोष पदार्थ बतलाते ` 
हैँ--अप्रमाऽसाधारण इत्यादि के द्वारा । विभिन्नं येथार्थनुभव स्थल में. कारण 
- रूप से विवक्षित होने वाळे विभिन्न गुणों का वर्णनं किया जा रहा है-- तंत्र 
प्रत्यक्षे' इत्यादि के द्वारा । उदाहरण. के द्वासं इसे यों समझना चाहिए कि 'अंथं 
घट: अर्थात्‌ यह घडा है इस प्रत्यक्षस्थळ में . विशेषण होता है घटत्व, 
तद्वन्‌ अर्थात्‌ उससे युक्त विशेष्य होता है घट, उसके साथ होने वाळा सन्निकर्ष 
होता है आँख का संयोगं, अंतः बह होता है “गुण ।' इसी प्रकार अन्यत्र भी 
ज्ञातव्य है । प्रमात्व कें. समान. अप्रमात्व भी. परतोग्राह्य.मान्य है इसका हेतु 
बतलाते हैं । पुरोवतिनि प्रकासभावस्य” इत्यादि के. द्वारा । अभिप्राय यह है कि 
वहाँ “इदं ज्ञानं अप्रमा; विफळ-प्रवृत्तिजनकत्वात्‌' इस परवर्ती अनुमान के द्वारा 
ही अप्रमाज्ञान में अप्रमोत्व का निर्णय होता है। अतः ज्ञानगत अप्रमात्व भी 
परतो ग्राह्य ही होता है स्वतोग्नाह्य नहीं । | हे 
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अप्रमोत्पत्ति गत परतस्त्व बतलाते हैं 'पित्तादि दोष जन्यत्वम्‌? इत्यादि के 
द्वारा । मीमांसक पक्ष से प्रश्‍नोत्यापन किया गया है--'ननुसर्वेषां-ज्ञानानां' इत्यादि 
के द्वारा । इस प्रश्‍न ग्रंथ का आशय यह्‌ है कि--सीप में जो 'इदं रजतम्‌' यह ज्ञान 
होता हे, जिसे नैयायिक लोग भ्रम कहा करते हूँ वह वस्तुतः एक ज्ञान होता 
नहीं कितु ज्ञान द्वयात्मक होता है । 'इदम्‌' इस प्रकार होने वाला ज्ञान होता है 
प्रत्यक्षात्मक, और 'रजतम्‌' इस प्रकार होने वाले ज्ञान के विषय भूत रजत के 
साथ उस समय आंख का सन्निकर्ष न रहने के कारण वह ज्ञान होता है स्मरणा- 
त्मक । फलतः वहां होने वाली रजतार्थी व्यक्ति की सीप की ओर होने वाली 
प्रवृत्ति उक्त प्रकार ज्ञानद्वय से होती है । प्रवृत्ति के लिए दोनों को मिलाकर एक 
ज्ञान मान्य नहीं है । अतः वहां कोई सद्भाववद्विशेष्यक होता हुआ तत्प्रकारक 
अर्थात्‌ रजतत्वाभाववद्विरोष्यक होता हुआ रजतत्व-प्रकारक एक ज्ञान होता ही 
नहीं जिसे 'तद्भाववद्विशेष्यकत्वेसतितत्प्रकारकत्व' स्वरूप भ्रमवक्षणाकान्त कहा 
जा सके । इसी प्रकार श्रमरूप से विवक्षित होने वाले अन्य ज्ञानस्थलों में भी 
यथार्थ प्रत्यक्षा त्मक और स्मरणात्मक ज्ञान-द्वय से प्रवृत्तिनिर्वाह्‌ ज्ञातव्य हे । अब 
इस पर प्रश्‍न यह उठाया जा सकता है कि-तब 'नेदंरजतम्‌' अर्थात्‌ यह चांदी 
नहीं है! इस प्रकार विशिष्ट-बुद्ध्यात्मक निषेधबुद्धि के होने पर भी उक्त प्रकार 
खंड अनुभव और स्मरणात्मक ज्ञान-द्रय के कारण उक्त निषेध बुद्धिमान्‌ रजतार्थी 
व्यक्ति को सीप की ओर प्रवृत्ति हो जाया करेगी ।क्योंकि समानाकारक विपरीत” 
` प्रकारक ज्ञानद्वय के बीच ही बाघ्यवाधकभाव होता है । 
इसका उत्तर मीमांसकों की ओर से उपस्थित किया गया है---उपस्थितेष्ट- 
भेदाग्रहस्यैव' इत्यादि के द्वारा । अभिप्राय यह है कि उक्त ज्ञान इय स्थल में भी 
प्रवृत्ति होती हैं 'इष्टभेदाग्रह' से, अर्थात्‌ सीप में विद्यमान रजतभिन्नता को न 
समझने के कारण । जहां 'नेदरजतम्‌' इस प्रकार निषेधबुद्धि होती है वहां सीप 
, में रजतभिन्नता स्पष्टरूप से ज्ञात हो जाने के कारण 'इष्टभेदाग्रह, रह नहीं 
पाता । इसलिए कारण न रहने के कारण प्रवृत्ति की आपत्ति होती नहीं । इस 
मीमांसक मतवाद का खंडन उपस्थित हो रहा है-- न, सत्यरजतस्थले' इत्यादि के 
द्वारा । आशय यह है कि जहां वस्तुतः विद्यमान रजत में ही 'इदं रजतम्‌' यह 
यथार्थबुद्धि होकर प्रवृत्ति होती है वहां के लिए जबकि रजत भेद ग्रहाभाव को 
कारण मानने की अपेक्षा इद-विशेष्यक-रजततत्वप्रकारक ज्ञान को ही कारण मानने 
में लाघव है तो सीप में होने वाली, रजतार्थी की प्रवृत्ति के प्रति भी लाघवात्‌ 
विशिष्ट ज्ञान को ही कारण मानना होगा । ऐसी परिस्थिति में सीप में होने वाले 
“इदं रजतं’ इस ज्ञान को अवश्य ही रजत्वाभाववद्विशेष्यक और रजतत्वप्रकारक 
एक ज्ञान मानना होगा । सुतरां उसे भ्रमात्मक भी मानना ही होगा । क्योंकि 
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तदभाववद्विशेष्यक होते हुए तत्प्रकारक होने वाले एक ज्ञान को ही अपरशब्द में 
कहा जाता है भ्रम । 
इस पर यदि मीमांसकों की ओर से यह विशेष प्रश्‍न उठाया जांय कि नैया- 

यिक लोग सीप में रजत-बुद्धि, जिसे वे भ्रमं नाम से पुकारते हैं मान कंसे सकते 
हैँ ? क्योंकि रजत की वहां अविद्यमानता के कारण उसके साथ आँख का सन्नि- 
कर्ष संभव नहीं । और सन्निकर्षरहित वस्तु का प्रत्यक्ष में विषयींकरण संभव_ 
नहीं । तो इसका उत्तर नैयायिकों की ओर से प्रदेय रूप में ज्ञातव्य यह है कि 
अन्यत्र विद्यमानता के कारण आंख का संयोग आदि लौकिक सन्निकर्ष भले ही न . 
हो पायें कितु रजत स्मरणात्मक ज्ञानलक्षणा स्वरूप अलौकिक सन्निकर्ष का 
अस्तित्व रजत अंश में अक्षुण्ण होने के कारण वहां जायमान 'इदं-रजतम्‌ इस 
ज्ञान को प्रत्यक्षात्मक कहने में कोई बाधा उपस्थित नहीं की जा सकती । और 
जहां उपस्थित रांगे के खंड और .चांदी के खंड इन दोनों में अवस्थिति के प्रति- 

कूल “यह चांदी है और यह रांगा” इस प्रकार भ्रमात्मक ज्ञान किया जाता'है वहा. 
_ दोनों खंडों के साथ आंख का संयोग ` समानरूप से विद्यमान होने के कारण यह . 
भी नहीं कहा जा सकता कि सर्वत्र भ्रमस्थलों में-विषय के साथ लौकिक सन्निन 
: कर्ष होता नहीं । र 


तकं-संग्रह . 
अयथार्थस्त्रिविध: । संशयविपर्ययतर्कभेदात्‌ । एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धनाना- 
धर्मप्रकारकं . ज्ञानं संशयः । यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । मिथ्याज्ञानविपर्ययः । 


यथा शुक्तौ इदं रजतमिति । व्याप्यारोपेण व्यापकाऽऽरोपस्तर्कः, यथा-यदि-व्लिर्न- 
स्यात्‌ तहि धूमोऽपि न स्यात्‌ इति । 


अनुवाद 
संशय, विपर्यय, और तर्क इन प्रभेदो के कारण अयथार्थ ज्ञान हैं त्रिविध । 
यथा-पुरोवर्ती वस्तु में 'यह स्थाणु है या मानव” इस प्रकार होने वाला ज्ञान होता 
है संशय 4 मिथ्या ज्ञान कहलाता है विपर्यय, यथा सीप में किया जाने वाळा-'यह 
चांदी है! ऐसा ज्ञान है विपर्यय । व्याप्यधर्म के आरोप से होने वाला व्यापक धर्म 
का आरोप कहलाता है तर्क । यथा-वहां यदि आग न होती तो धूम भी नहीं 
होता-यह ज्ञान । 


त | दीपिका प 
अयथार्थज्ञानं विभजते अयथार्थं इत्यादि । स्वप्नस्य मानसविपर्यय-' 
रूपत्वांत्‌ न त्रैविध्य-विरोधः। संशयलक्षणमाह एकेतिः। घटपटौ इति 
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समूहालम्बनेऽतिव्याप्तिवारणाय एकेति । घटो द्रव्यम्‌ इत्यादौ अतिव्याप्ति- 
वारणाय विरुद्धेति । पटत्व-विरुद्व-घटत्ववान्‌ इत्यत्रातिव्याप्तिवारणाय 
नानेति । विपयंयलक्षणमाह मिथ्येति । तद्भाववति तत्प्रकारक-निश्चय 
इत्यर्थः । तकंलक्षणमाह-व्याप्येति । यद्यपि तर्को विपर्ययेऽन्तर्भ॑वति तथापि 
प्रमाणानुग्राहकत्वात्‌ भेदेन कीत्त॑नम्‌ । 


अनुवाद 


अयथार्थ अनुभव का विभाग करते हैं अयथार्थ इत्यादि के द्वारा । स्वप्नज्ञान 
भी मानस विपर्यय ही है इसलिए त्रैविध्य कथन विरुद्ध नहीं । संशय का लक्षण 
कहा गया है 'एकत्र' इत्यादि के द्वारा । “घटपटो' इस समूहालम्वनात्मक ज्ञान 
में अतिव्याप्ति वारणार्थ कहा है 'एकत्र' । 'घटःद्रव्यम्‌' इस ज्ञान में संशय-लक्षण 
की अतिव्याप्ति के वारण के लिए कहा है 'विरुद्ध'। यह घटत्ववान्‌ है इस ज्ञान में 
अतिव्याप्ति के वारणार्थं “नानाधर्म यह कहा गया है । विपयर्य का लक्षण बतलाया 
हे 'मिथ्या' इत्यादि के द्वारा । तद्‌भाववान्‌ अधिकारण में तत्प्रकारक होने वाला 
ज्ञान है विपर्यय । यह पर्यवसित होता है यद्यपि तर्क विपयर्य ज्ञान के अंदर ही 
अंतर्भूत हे तथापि प्रमाणों का सहकारी होने के कारण पृथक्‌ रूप से उसका 
उल्लेख किया गया है । 


विवरण 


यदि स्वप्न-ज्ञान संशय विपर्य और तर्क इन तीनों ज्ञानों से अतिरिक्त एक 
अयथार्थ ज्ञान हो तो मुलकार का त्रैविध्य कथन असंगत हो उठेगा, इसलिए- 
विपयर्य में उसका अंतर्भाव बतलाया जा रहा है “स्वप्नस्य” इत्यादि के द्वारा । 
विशेष्य के साथ आंख का सन्निकर्ष न होने कारेण स्वप्न को बाह्य विपर्यय नहीं 
कहा जा सकता, अतः उसे मानस विपर्यय कहा गया है । कुछ लोग स्वप्नज्ञान को 
स्मरण भी मानते हैं परन्तु उसका अनुमोदन इसलिए नहीं किया जा सकता कि 
स्वप्न का भी सर्वथा अननुभू तविषयक भी होता हुआ पाया जाता है । कितु स्मरण 
कभी अननुभूतविषयक होता नहीं । संशय का लक्षण 'एकधर्मावच्छिन्नविशेष्यता- 
निरूपित-वि रुद्धनाना धर्मनिष्ठप्रकारताशालिज्ञानत्वं संशयत्वम्‌' यह समझना चाहिए । 
पर्वतोवह्लिमान्‌ नवा ? इस संशय में इस लक्षण का समन्वय इस प्रकार ज्ञातव्य 
हे कि 'एकधर्म' पद से गृहीत हुआ पर्वतत्व, तदवच्छिन्न विशेष्यता हुई पर्वतनिष्ठ- 
-विशेष्यता, तन्निरूपित विरुद्ध-धर्मद्वयनिष्ठ प्रकारताएं वह्नि और वह्वच भावनिष्ठ 
प्रकारताएं, तादृश प्रकारताशालीज्ञान हुआ 'पर्वतोवह्विमान्‌ नवा' यह संशयज्ञान, 
तादृश ज्ञानत्व उसमें समन्वित हुआ । इस परिष्कृतलक्षण के अंदर एकधर्मा- 
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वच्छिन्नविशेष्यतानिवेश का प्रयोजन बतलाया गया है्‌--'घटपदौ' इत्यादि के 
द्वारा । कहने का तात्पर्य यह है कि यदि, विशेष्यता में एकधर्मावच्छिन्नत्व का. 
निवेश न माना जाय तो -घटत्वपटत्वात्मक नानाधर्मावच्छिन्नमुख्यविरोष्यताशाली 
उक्त समूहालंबन में जो कि एक प्रकार निश्चय है संशय नहीं, उसमें संशय- , 
लक्षण की अतिव्याप्ति अनिवार्य हो उठेगी । विशेष्यता में एक 'धर्मावच्छिननत्र 
का निवेश.करने पर अतिव्याप्ति इसलिए वारित हो जाती है कि समूहालंबन 
ज्ञानों में नियमतः मुख्य विशेष्यताएं एकाधिक होने के कारण विशेष्यता एक 
' धर्मावच्छिन्न ही नहीं हो सकती । 


उक्त संशयलक्षण में 'विरुद्ध' पदनिवेश का-प्रयोजन बतलाते हुँ 'घटोद्रव्यम्‌' 
इत्यादि । विरुद्धता को धर्म का विशेषण बनाने पर 'घटोद्रव्यम्‌? इस निश्चय में 
अतिव्याप्ति का निराकरण इसलिए हो जाता है कि घटत्वे और द्रव्यत्व ये दोनों 
धर्म आपस में विरुद्ध नहीं अविरुद्ध ही हैं। क्योंकि धट भी एक प्रकार पार्थिव 
द्रव्य ही है इसलिए घटत्व और द्रव्यत्व ये दोनों ही घट में विद्यमान होते हैं । 
“विरुद्ध वे दोनों धर्म हुआ करते हैं जो कभी एक आश्रय में रहते नहीं । “विरुद्ध 
पद के निवेश का प्रयोजन, बतलाया गया है “घटत्वविरुद्ध' इत्यादि । 'घटत्वविरुद्ध 
पटत्वावान्‌' इस निश्चयात्मक ज्ञान का निवारण विरुद्ध पद से इसलिए नहीं. 
हो पाता है कि पटत्व धर्म सचमुच घटत्व का विरुद्ध है । धर्म में नानात्वं विशेषण 
देने पर दोष का वारण इस प्रकार हो जाता है कि 'घटत्वविरुद्धपटत्ववान्‌ इस - 
ज्ञान के अंदर मुख्य विशेष्य अंश में केवल पटत्व ही प्रकार अर्थात्‌ विशेषण होता 
है, दो विरुद्ध धर्म प्रकार हो पाते नहीं । 


संशय अनेक-विरुद्ध-भाव कोटिक भी मान्य है यह बतलाने के लिए 
स्थाणुर्वा' इत्यादि उदाहरण उपस्थित किया है। स्थाणुर्वा पुरुषो वा? यहां पर 
विरुद्धनानाधर्म पद से ग्राह्य होने वाले स्थाणुत्व और पुरुषत्व दोनों ही' भाव धर्म 
हैं । यहां यह विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि जो लोग अनेक भाव कोटिक संशय 
मानते नहीं उनके मत्‌ में “स्थाणुर्वा पुरुषोवा” यहां पर संशयद्वय विवक्षित होता 
है, यथा-'थाणुर्नवा पुरुषोनवा । किन्तु सचमुच विचार किया जायं तो यह उनका 
दुराग्रह प्रतीत होगा । क्योंकि “स्थाणुर्वा पुरुषोवा” इत्यादि कुछ स्थलों में इस 
प्रकार निर्वाह संभावित होने पर भी 'किमिन्दुः कि पद्मं किमु मुकुरविम्बं किमु- 
मुखम्‌' इत्यादि संशय स्थलों को किसी प्रकार भावाभाव कोटिक नहीं बताया जा 
सकता । क्योंकि प्रत्येक कोटि में विविक्षत होने वाला सौन्दर्य अभाव-कोटि में 
संभव नहीं हो पायेगा । यह मुखचन्द्र है या नहीं ? कमल है या नहीं ? संशय का 
ऐसा आकार मानने पर चन्द्रत्व, कमलत्व आदि कोटियों को लेकर मुख में सौंदर्य 
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होने पर भी चन्द्रत्वाभाव, कमलात्माभाव आदि अभावों को प्रकार रूप में लेकर 
सोंदर्य का संपादन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता । 


इसलिए भाव कोटिक और त्रिचलुरादिकोटिक भी संशय अवश्य मान्य है । 
इसीलिए संभवतः दीपिकाकार ने धर्मद्रय-प्रकारकं न कहकर नानाधर्मप्रकारक 
ऐसा कहा है । मिथ्या की व्याख्या विभिन्न दार्शनिकों के मत में विभिन्न है । जैसे 
वेदान्तियों के मत में ब्रह्मभिन्नता को ही मिथ्यात्व माना गया है । क्योंकि एक 
ब्रह्म को छोड़कर संसार की सारी वस्तुएं मिथ्या हैं वेदान्त मत में । अतः न्याय- 
मत-सिद्ध मिथ्यालक्षण का विशदीकरण हुआ है 'तद्भाववति तत्प्रकारक' इत्यादि 
के द्वारा । फलतः तद्‌भाववन्निष्ठ-विशेष्यता-निरूपित-तन्निष्ठप्रकारताशाछिज्ञान- 
त्वं विपर्ययत्वम्‌ यह्‌ विपयर्य का लक्षण प्राप्त होता है। इसका विशद-विवेचन 
अप्रमा के विचारावसर पर किरा जा चुका है। 'व्याप्यारोपेणा व्यापकारो- 
पस्तर्क: इस मूल के अंदर आरोप पद का अर्थ है आहार्य श्रम । व्याप्यारोपेण 
यहां तृतीया का अर्थ है जन्यत्व। तदनुसार आहार्य का व्याप्यवत्ताश्रम- 
जन्माहार्यव्यापकवत्ताश्रमत्वं तर्कत्वम्‌ यह तर्क का लक्षण समझना चाहिए । मूल- 
कार ने उदाहरण उपस्थित किया है 'यद्ययं वह्निमान्‌ न स्यात्‌’ इत्यादि के द्वारा । 
इसका स्पष्ट अभिप्राय यह हे कि यदि 'अयं वह्निमान्‌ न स्यात्‌ धूमवान्‌ न स्यात्‌' 
इस तर्क को उपस्थित करने वाला पर्वत में वल्लि और धूम का निश्‍चय रखता 
हुआ ऐसा ज्ञान कर रहा है तो वाधकालीन इच्छाजन्य-ज्ञान होने के कारण वह 
ज्ञान आहार्यज्ञान होगा । और वह्विमान्‌ तथा धूमवान्‌ में वक्ति और धूम के 
अभाव का मान होने के कारण वह भ्रम भी होगा । वह्लयभाव और धूमाभाव 
इन दोनों के अंदर वह्यभाव है व्याप्य और धूमाभाव व्यापक । और धूमाभाव का 
आरोप बह्यभाव के आरोप के कारण भी हो रहा है इसलिए तर्क का उक्त 
लक्षण समन्वित होता है। अब प्रश्‍न यह हो सकता हूँ कि जब यह तर्क तद्भाव- 
वति तत्प्रकारक होने के कारण भ्रमलक्षणाक्रांत भी हो रहा हैं तब उसे एक 
स्वतंत्र अप्रमाज्ञान क्यों माना जा रहा है ? अतः दीपिका में कहा गया हे तको 
न प्रमाणसंगृहीतः नापि प्रमाणांतरम्‌' इत्यादि । आहार्यश्रममात्र किसी न किसी 
का व्यापकाहार्यारोप होगा ही अतः अतिव्याप्ति संभावित हो सकती है अतः 
“ब्याप्यारोपेण' यह कहा गया है । यह ध्यान रखना चाहिए कि तर्क के प्रति 


5. 


आपाद्याभावनिश्चय और आपादकनिष्ठ आपाद्व्याप्ति-निश्वय कारण होता है । 
तक-संग्रह 
स्मृतिरपि द्विविधा यथार्था अयथार्थाच । प्रमाजन्या यथार्था, अप्रमाजन्या 
अयथार्था । 
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। अनुवाद 
यथार्थ स्मरण और अयथार्थ स्मरण के रूप में स्मरण ज्ञान भी द्विविध है । 
यथार्थ-अनुभवजनित स्मरण होता है यथार्थ और अयथार्थ-अनुभवजनित स्मरण 
होता है अयथार्थ । 


दीपिका 
स्मृति विभजते स्मृतीति । 

अनुवाद 
स्मरण का विभाग करते हैं स्मृति इत्यादि । 

विवरण 


स्मरणज्ञान के संबंध में विस्तृत विचार “संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृति: इस 
मूल ग्रंथ की व्याख्या के अवसर पर किया गया है अतः पुनः यहां विस्तृत विचार 
नहीं किया जा रहा है । 

तके-संग्रह 

सर्वेषामनुकूलवेदनीयं सुखम्‌ प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌ । इच्छा कामः क्रोधो- 
द्वेषः कृतिः प्रयत्न: । निहितकर्मजन्यो धर्मः, निषिद्धकर्मजन्योऽधर्मः । बुद्धयादयो- 
ष्टावात्ममात्रविशेषगुणा: । बुद्धीच्छाप्रयत्ना नित्या अनित्याइच । नित्या ईश्वरस्य 
अनित्या जीवस्य । 


अनुवाद 

जिसे सभी अपना अनुकूल समझते हैं वह हे सुख । और जिसे सभी अपना 
प्रतिकूल समझते हैं वह है दुःख । 'यह मुझे हो' अर्थात्‌ यह मुझे मिले ऐसी कामना 
है इच्छा । क्रोध है द्वेष और कृति है प्रयत्न । शास्त्रानुमोदित कर्म से उत्पन्न होने 
वाला होता है धर्म और शास्त्र-निषिद्ध कर्म से उत्पन्न होने वाला होता है 
अधर्म । बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न आदि आठ गुण आत्मा के ही गुण होते हैं । बुद्धि 
इच्छा और प्रयत्न ये तीनों नित्य और अनित्य द्विविध होते हें । ईश्वरगत ये गुण 
होते हैं नित्य और जीवगत ये होते हैं अनित्य । 


दीपिका 


सुखं लक्षयति सर्वेषामिति । सुख्यहमित्यनुव्यवसायगम्यं सुखत्वादिक- 
मेव लक्षणम्‌ | यथाश्रुतं तु स्वरूपकथनमित्यव गन्तव्यस्‌ । 
i5 
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अनुवाद 
सुख का लक्षण करते हैं 'सर्वेषाम्‌' इत्यादि के हारा ।' में सुखी हूँ एतादुश 
अनुव्यवसायसिद्ध सुखत्वजातियुक्तता ही है सुख का लक्षण। अनुकूलतया 
इत्यादि मूलग्रंथ उसका स्वरूप-कीर्तन मात्र है । 
विवरण 
विवेकियों की दृष्टि में सांसारिक सुख भी प्रतिकूल वेदनीय है, अनुकूल वेद- 
नीय नहीं । तदनुसार सर्वानुकूल वेदनीयत्वस्वरूप मूलोक्तसुखलक्षण अव्याप्त हो 
उठतो है । अतः दीपिकाकार ने सुख का लघु लक्षणांतर बतलाया है “सुख्यहं 
इत्यादि के द्वारा । 


तक-संग्रह 


संस्कारस्त्रिविधः । वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति । वेगः पृथिव्यादिचतु-. 


ष्ट्यमनोमात्रवृत्ति: । 


अनुवाद 
संस्कार के प्रभेद तीन हैं--वेग, भावना और स्थितिस्थापक । इन तीनों 
के अंदर वेग पृथिवी जल तेज वायु और मन इन्हीं में रहता है । 


दीपिका 
संस्कारं विभजते संस्कार इति । संस्कारत्वजातिमान्‌ संस्कारः । 
वेगस्याश्रयमाह वेग इति । वेगत्वजातिमान्‌ वेगः । 


अनुवाद 
संस्कार का विभाग किय! गया है 'संस्कार' इत्यादि द्वारा । संस्कारत्वजाति- 
युक्त है संस्कार । वेग का आश्रय बतलाया हैं 'वेग' इत्यादि के द्वारा । वेंगत्व- 
जातियुक्त कहलाता हे वेग । 
विवरण 
संस्कारगण को मान्यता न देने पर्‌ स्मरण उपपन्न नहीं हो सकता । क्योंकि 
संकार संबंध से ही पूर्वानुभव स्मरण के प्रति कारण होता हे । पहले कोई भी 
व्यक्ति किसी पदार्थ का अनुभव करता है उससे उस व्यक्ति में अर्थात्‌ आत्मा में 
एक प्रकार का सस्कार उत्पन्न होता हे जो कि स्मरणकाल तक रहता ह। उस 
विषय का स्मरण हो जाने पर वह संस्कार नष्ट हो जाता है।. जहां एतादृश 
संस्कार संबंध से अनुभव रहता नहीं वहां स्मरण हं ता नहीं । एतदनुसार 'स्मृति- 
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त्वावच्छिन्तं प्रति संस्कारसंबंधेन पूर्वानुभवः, कारणम्‌ ऐसा कार्य कारण भाव 
मान्य स्थिर होता हे । यहां कुछ लोगों का कहना यह है कि स्मरण के प्रति 
संस्कार संबंध से अनुभव को कारण नहीं माना जा सकता। क्योंकि ऐसा मानने 
पर किसी भी विषय के संबंध में होनेवाले अनेक स्मरण नहीं--हो पायेंगे । 


संस्कार की स्मरणनाइ्यता के कारण प्रथम स्मरण से ही जब कि वह्‌ 
संस्कार नष्ट हो जायेगा तो उस' प्रथम स्मरण के विषय को ही विषय करने 
वाला दूसरा स्मरण कैसे हो पायेगा ? यतः उसका उत्पादक अनुभव संस्कार 
संबंध से नहीं रह पायेगा । कारण के बिना कभी कार्य सम्भव नहीं । इसलिए 
स्मरण के प्रति संस्कार संबंध से सामान्यतः ज्ञान को कारण मानना चाहिए । 
ऐसा मानने पर द्वितीय तृतीय आदि स्मरण इसलिए उपपन्न हो जायेंगे कि पूव 
संस्कार के नाशक स्मरण से भी एक नवीन संस्कार उत्पन्न हो पायेगा जो कि 
द्वितीय स्मरण को उत्पन्न कर सकेगा । इसी प्रकार उस द्वितीय स्मरण से जो 
संस्कार उत्पन्न होगा बह्‌ तृतीय स्मरण को उत्पन्न कर देगा । इस प्रकार स्मरण 
की सान्त धारावाहिकता उपपन्न होती है किंतु सिद्धांततः इसे लोग मानना नहीं 
चाहते । उनका कहना है कि संस्कार को केवल स्मरण-नाश्य नहीं मानना है 
कितु अंतिम-स्मरणमात्र-नाश्य मानते हैं इसलिए प्रथम स्मरण सें लेकर अंतिम 
स्मरण तक की उपपत्ति अनायास हो जायेगी । क्योंकि मध्यवर्ती स्मरणों के द्वारा 
मध्य में संस्कार का नाश न होने के कारण सभी स्मरणों के अव्यवहित पूर्व क्षणों 
में संस्कार संबंध से अनुभवात्मक कारण रह जायेगा । इस प्रकार जब किअपनुपत्ति 
का निवारण हो ही जायेगा तो, मध्यवर्ती अनेक संस्कार उनके प्रागभाव और 
उनके ध्वंसों की मान्यता-प्रयुक्त गौरव दोष का वहन क्यों किया जाय ? और 
साथ ही ज्ञानत्व के प्रति व्याप्यभूत धर्म अनुभवत्व को स्मरण कार्य का 
कारणतावच्छेद न मान कर अनुभवत्व के प्रति व्यापकभूत धर्म ज्ञानत्व को क्यों 
कारणर्‍ावच्छेदक माना जाय ? क्योंकि ऐसा मानने पर घटकार्य के प्रति दण्डत्व 
पुरस्कारेण दण्ड को कारणता न होकर द्रव्यत्वधर्म पुरस्कारेण उसमें कारणतामान्य 
हो उठेगी । इसी प्रकार अन्यत्र भी आपत्ति होगी । 


तकं-संग्रह 
अनुभवजन्या स्मृतिहेतुर्भावना । आत्ममात्रवृत्तिः । 
अनुबाद 


अनुभवज्य तथा स्मृतिजनक संस्कार है भावना । यह आत्मा में ही 
रहती हूँ । 
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दीपिका 
भावनां लक्षयति अनुभवेति। अनुभवध्वसेर्शतव्याप्तिवारणाय 
स्मृतीति । आत्मादावतिव्याप्तिवारणाय अनुभवेति । स्मृतेरपि संस्कार- 
जन्यत्वं नवीनेरुक्तम्‌ । 
अनुवाद 
भावना का लक्षण किया गया है 'अनुभव' इत्यादि के द्वारा । अनुभवध्वंस 
में अतिव्याप्ति वारणार्थ कहा गया हैं 'स्मृतिहेतु' इत्यादि । आत्मा आदिम अति- 
व्याप्ति वारण के लिए कथित हुआ है 'अनुभवजन्य' । स्मृति के प्रति ज्ञानमात्र 


को कारणता-वादी नवीन नैयायिक लोगों ने भी स्मृति को भावनात्मक-संस्कार- 
जन्य कहा है । 


विवरण 
ध्वंस के प्रति प्रतियोगी की भी कारणता मान्य होने के कारण अनुभव ध्वंस 
के प्रति भी अनुभव कारण मान्य होता ही हैं तदनुसार अनुभवजन्यत्व अन्‌भव- 
ध्वंस में भी चला जाता है । अतः स्मृतिहेतुत्व की अविवक्षा में उस अनुभव-ध्वंस 
में भी अतिव्याप्ति के निवारणार्थ स्मृतिहेतुत्व विशेषण सार्थक होता हे । 
तके-संग्रह 
अन्यथाकुतस्य पुनस्तदवस्थाऽऽपादकः स्थितिस्थापक: । कटादि पृथिवीवृत्तिः । 
अनुवाद 
अन्यथाकृत पदार्थ को पुनस्तदवस्य बनाने वाला संस्कार कहलाता हैं 
स्थितिस्थापक । जो कि नूतन चटाई आदि पार्थिक द्रव्यो में विद्यमान होता है । 
दीपिका 
स्थितिस्थापक लक्षयति अन्यथेति । संख्यादयोऽष्टो नेमित्तिकद्रववेग- 
स्थितिस्थापकाः सामान्यगुणाः, अन्ये रूपादयः विशेषगुणाः । द्रव्यविभा- 
जकोपाविद्वयसमानाधिकरणगुणवृत्ति-जातिमत्त्वस्‌ विशेष-गुणत्वस्‌ । 
अनुवाद 
स्थितिस्थापक का लक्षण बतलाया हे अन्यथा कृत इत्यादि के द्वारा । संख्या 
प्रभति आठ, नैमित्तिक द्रवत्व, वेग और स्थितिस्थापक ये हैं सामान्य-गुण । 
इनसे अन्य रूप आदि गुण हैं विरेष-गुण । द्रव्यविभाजक धमंद्वय के साथ रहने 
वाले गुण में अवृत्तिजातिमान्‌ होते हें विशेष-गुण । 
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सामान्यगुण का परिचय दिया गया है 'संख्यादयोष्टो' इत्यादि के द्वारा । 
. विशेषगुणों का अनुगत लक्षण बतलाया गया है द्रव्यविभाजक' इत्यादि के द्वारा । 
द्रव्यविभाजकधर्म होते हैं पृथिवीत्व जलत्व आदि, उपाधिद्वय समानाधिकरण गुण 
हैँ संयोग विभाग आदि, उनमें भवृत्तिजाति होती है रूपत्व रसत्व आदि, तादृश- 
जातिमत्ता आती है रूप रस आदि विशेष-गुणों में, अतः लक्षणसमन्वय होता है 
वस्तुतः ऐसा लक्षण विशेष-गुण का मानने पर एकत्वं संख्या और परिमाणस्वरूप 
- सामान्य गुण में अतिव्याप्ति आपन्न,हो सकती है अतः 'रूप-रस-गंध-स्पर्श-बृद्धि- 
सुख-दुखे च्छा-द्ेष-प्रयत्न-स्नेह-सांसिद्धिकद्रवत्वादृष्ट-भावना-शब्दान्यतमत्वं विशेष- 
गुणत्वम्‌’ यह विशेष-गुण का निर्वचन ज्ञातव्य है । उक्त अन्यतमत्व प्रत्येक विशेष 
गुण में रहेगा, सामान्य गुण में नहीं । 
तक-संग्रह 
चलनात्मकं कर्म । ऊ््वदेशसंयोगहेतुरुतक्षेपणम्‌ । अधोदेश-संयोग-हेतुरः 
पक्षेपणम्‌ शरीर-सन्नि कृष्टसंयोगहेतुराकुंचनम्‌ । शरीरविप्रकृष्टसंयोगहेतुः 
प्रसारणम्‌ । अन्यत्सर्वं गमनम्‌ । | 
अनुवाद 
कर्म हे चलनात्मक । ऊर्ध्व दंश के साथ होने वाले संयोग के प्रति कारण-' 
भूत क्रिया है उत्क्षेपण । निम्न देश के साथ होने वाले संयोग के प्रति कारण-भूत 
क्रिया है--अपक्षेपण । शरीर-सन्निकृष्ट-संयोग के प्रति कारणभूत क्रिया है 
आकुंचन । शरीरविपकृष्ट-संयोग का जनक कर्म कहलाता है प्रसारण । एतदति- 
` रिक्त सभी कर्म हें गमन । 
| ' दीपिका 
कर्मणो लक्षणमाह चलनेति । उत्क्षेपणादीनां कार्यभेदमाह ऊर्ध्वेति । 
शरीरेति । वक्रतासम्पादक कर्म आकुञ्चनस्‌ । ऋणजुता-सम्पादंक॑ कमं 
प्रसारणम्‌ । 
अनुवाद . 
कर्म का लक्षेण कहा गया है चलन इत्यादि के द्वारा । उंत्क्षेपण आदि का- 
_ कार्यभेद बतलाते हैं कध्वंदेश' इत्यादि के द्वारा । , शंरीसन्निकुष्ट! इत्यादि के 
द्वारा यह बतलाथा गया है कि वक्रता का अर्थात्‌ कुटिलता का संपादक कर्म कह- ` 
लाता हे आकुंचन) ऋजुता अर्थात्‌ सरलता का संपादक कर्म कहलाता है प्रसारण । 
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विवरण 
भ्रमण रेचन स्पंदन आदि कर्म यद्यपि असंख्य हैं फिर भी उन्हें स्वतंत्र अलग 
अलग कर्म न मान कर गमन में ही अंतर्भाव ज्ञातव्य है । यह इसलिए कि उत्क्षेपण 
आदि कर्म होते हैं नियमतः नियतदिगदेशसंयोगानुक्‌ छ । किंतु ऐसे उक्त चतुविध 
कर्मो से अतिरिक्त होने वाले सारे भ्रमण रेचन आदि कर्मे होते हैं अनियत-दिग्‌- 
देश-संयोगानुकूल। इसलिए उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन और प्रसारण इनसे अति- 
रिक्त सभी कर्मो को एक गमन स्वरूप ही मानना उचित है । अतः भ्रमण आदि 
की अलग गणना नहीं की गयी है । 
इसके अतिरिक्त एक बात और भी यहां ज्ञातव्य है कि--उतक्षेपण अपक्षेपण 
आदि क्रियाएं नियमतः इच्छा-सापेक्ष हुआ करती हैं कितु भ्रमण आदि गमनात्मक 
क्रिया के लिए यह नियम नहीं है । कहने का सारांश यह है कि उद्गमनं मात्र को 
उत्क्षेपण नहीं कहा जा सकता । यथा नीचे टकराकर स्वतः होने वाला गेंद का 
उत्पलन उत्क्षेपण नहीं । क्योंकि उस उद्मत के मूल में किसी की इच्छा काम 
करती नहीं । ग्रह गेंद ऊपर जाय इस प्रकार इच्छा करके कोई ऊपर की ओर 
गेंद को फेंकता नहीं, जहाँ ऊपर की ओर उसे फेंका जाता नहीं । 
तक-संग्रह 
नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्‌ । द्रव्यगुणकर्मवृत्ति। परं सत्ता अपरं 
द्रव्यत्वादि । 
अनुवाद 
नित्य एवं एक होता हुआ अनेक आश्रय में समवाय संबंध से रहने वाला है 
सामान्य । यह द्रव्य गुण और कर्म वर्तमान होता है! 'पर-सामान्य' है सत्ता 
और अपर-सामान्य' होता है द्रव्यत्व आदि । 
दीपिका 
सामान्यं लक्षयति नित्यमिति । संयोगेऽतिव्याप्ति-वारणाथ नित्य- 
मिति । परमाणुपरिमाणादावतिव्याप्तिवारणाय अनेकेति । अनुगतत्वं 
समवेतत्वम्‌ । पटाद्यत्यन्ताभावो घटाद्यनुगतोऽप्यसमवेत इति नामावादा- 
वतिव्याप्तिः । 
. अनुवाद 
“नित्यमेक' इत्यादि के द्वारा सामान्य का लक्षण किया गया है । 'नित्य' कहा 
गया हूँ संयोग में अतिव्याप्ति वारण के लिए। परमाणु के परिमाण अणुत्व सें 
अतिव्याप्ति वारणार्थं अनेक’ पद कहा गया है । अनुगतव्य का अर्थ है--समवे- 
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तत्व । घटादि का अत्यंताभाव घट आदि में अनुगत तो होता है कितु समवेत 
होता नहीं इसलिए अभावादि में अतिव्याप्ति होती नहीं । 


विबरण 


नित्यत्वेसति अनेकनिरूपित-समवाय-संबंधावच्छित्नवृत्तित्वं सामान्यत्व्‌ यह 
सामान्य का अर्थात्‌ जाति पदार्थ का लक्षण है । एतद्गत प्रत्येक पद की व्यावृत्ति- 
वतलायी जा रही है संयोगेतिव्याप्ति इत्यादि के द्वारा । यदि अनेक निरूपित- 
समवायसंबंधावच्छिन्नवृत्तित्वं सामान्यत्वम्‌ इतना ही कहा जाय तो संयोग विभाग ' 
आदि गुणों में सामान्य-लक्षण की अतिव्याप्ति आपन्न होगी । क्योंकि अनेक आश्रयों 
में समवाय-संबंध से आश्रित वे भी होते ही हैं नित्य कहने पर अति व्याप्ति का 
वारण स्वाभाविक हे, क्योंकि संयोग आदि गुण नित्य होते नहीं । किंतु यह कथन 
विभु द्वय-संयोग की मान्यता-पक्ष में संगत नहीं ।- क्योंकि वह मान्य होने पर 
नियमतः नित्य ही होगा अतः विभुड्॒य-संयोग की मान्यता-पक्ष में उक्त सामान्य- 
लक्षण में संयोगभिन्न विशेषण भी देय होगा। तब विभुद्रय संयोग में संयोगभिन्नत्व जा 
नहीं पायेगा । 'अनेक' पद का प्रयोजन बतलाते हैं 'परमाणु-परमाण्वादौ' इत्यादि 
के द्वारा । कहने का तात्पर्य यह है कि परमाणुओं में रहने वाला अणुत्व-परिमाण 
नित्य भी होता है और गुण होने के कारण अपने आश्रय-द्रव्य में समवाय संबंध 
से ही रहता है, अतः नित्यत्व और समावाय-संबंधावच्छिन्नवृत्तित्व ये दोनों ही 
धर्म-परमाणुगत अणुत्व में रह जाते हें । 'अनेक' पद लक्षण में देने पर अतिव्याप्ति 
इसलिए निवारित होती है कि वह अणुत्व प्रत्येक परमाणु में अलग-अलग 
होता है। 


इसलिए किसी भी अणुत्व में अनेक निरूपित समवाय संबंधावच्छि्नवृत्तिता 
जा पाती नहीं । 'अनुगत' का अर्थ समवेत क्यों कर्तव्य है यह बतलाया है 'घटात्यं- 
ताभाव' इत्यादि के द्वारा । अत्यंताभाव भी नित्य और एक होता हुआ अनेकाश्रित 
हो जाता है अतः नित्यत्वेसति अनेकानुगतत्व अत्यंताभाव में चला जाता हे । 
अनुगत का अर्थं समवेत करने पर अतिव्याप्ति इसलिए निवारित होती है कि 
अभाव समवाय संबंध से नहीं रहने के कारण संमवेत हो पाता नहीं । अब यहाँ 
जिज्ञासा यह उपस्थित हो सकती है कि तब गगनत्व' में सामान्य लक्षण की 
अव्याप्ति हो उठेगी । क्योंकि वह एक मात्र आकाश में रहने के कारण अनेक- 
समवेत हो पाता नहीं । तो इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि गगनत्व को नैयायिक 
लोग जाति मानते नहीं । क्योंकि एकमात्रवृत्तिष्व जातित्व का वाधक है। जो एक- 
मात्रवृत्ती हो वह जाति रूप से मान्य नहीं । इसीलिए आचार्य उदयन ने-- 
कहा हैं :-- 
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'व्यक्ते रभेदस्तुत्यत्वं संक रोऽथानवस्थितिः । 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधक-संग्रहंः ॥। 
इसके द्वारा सभी जातिवाधकों का संग्रह उपस्थित किया है । व्यक्ति शब्द 
का विवक्षित अर्थ है आश्रय, उसकी अभिन्नता, अर्थात्‌ अभिन्नाश्रयकत्व जाति- 
बाधक आथत्‌ जातित्व का बाधक होता है । 


गगनत्व का आश्रय एक मात्र आकाश होने के कारण अभिन्नाश्रयकत्व स्वरूप 
जाति-वाधक गगनत्व धर्म में रहता है। अतः वह सामान्य नहीं हो सकता । 
इस प्रकार सामान्यलक्ष्यत्वानाक्रान्त होने के कारण उसमें सामान्य लक्षण की 
अव्याप्ति नहीं कही जा सकती । अन्यूनाधिकदेशवृत्तित्व है तुल्यत्व इसे जाति 
द्य की मान्यता का बाधक माना जाता हैं इसलिए घटत्व और कलशत्व इन 
दोनों को जाति नहीं माना जाता हैं । इन दोनों के अंदर किसी एक को जाति- 
माना जा सकता है । 'परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वे सति एकाधिकारण- 
वृतित्वं सांकर्यम्‌’ यह है सांकर्यात्मक जाति-वाधक का लक्षण । इसका आशय यह 
है कि जो दो धर्म परस्पर के अत्यन्ताभाव के साथ भी रहते हैं और कहीं एक 
आश्रय में भी रहते हैं जैसे भूतत्व और मूर्तत्व, ये दोनों धर्म, जाति माने जाते 
नहीं । क्योंकि भूतत्व को छोड़कर केवल मूर्तत्व मन में रहता हैं और मूर्तत्व को 
छोड़ कर केवल भूतत्व आकाश में । और पृथिवी जल तेज और वायु इन चारों 
में भूतत्व और मूर्तत्व दोनों रहते हैं अतः उक्त सांकर्यलक्षण उक्त भूतत्व और 
मूर्तत्व में समन्वित होता है इसके फलस्वरूप उन दोनों को जाति माना जाता 
नहीं । कितु यहां एक बात यह ध्यान रखने की है कि इस प्रकार सांकर्याक्रान्त 
दो धर्मो के अंदर यदि किसी एक को जातित्व किसी प्रमाण से समथित होता है 
तो उसे जाति मान लिया जाता है और अपर धर्म जाति माना जाता नहीं। 
अनवस्थिति का अर्थ है अनवस्था । यह जाति-बाधक है जातित्व का बाधक नहीं। 
तात्पर्यं यह कि अनवस्था के भय से जाति पर दूसरी जाति मानी जाती नहीं । 
अब यहां प्रश्‍न यह उपस्थित किया जा सकता है कि जाति पर जाति मानने पर 


अनवस्था कैसे बतलायी जा सकती ? 


क्योंकि सभी जातियों में जातित्व एक होगा । अतः उस जातित्व पर रहने 
वाला जातित्व इसलिए गगनत्व की तरह जाति नहीं हो पायेगा कि अनेकसमवेत 
होगा नहीं । ऐसी परिस्थिति में यह कथन कँसे संगत हो सकता कि जाति पर 
जाति मानने में अनवस्था दोष है ? तो इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि यहां 
अनवस्था का अर्थ है जाति में असंख्यता की आपत्ति। उदाहरण के द्वारा इसे 
यों समझा जा सकता है कि घटत्व पटत्व आदि यदि प्रथमतः दश जातियां मान 


तर्क-संग्रह 233 


ली जांय और जाति पर भी जाति का अस्तित्व माना जाय तो दश जातियों पर 
विद्यमान जातित्व को ग्यारहवीं जाति मानना होगा । और जाति पर जाति की 
मान्यता के कारण फिर उक्त ग्यारह जातियों के ऊपर एक बारहवीं जाति मान्य 
हो बैठेगी । इस प्रकार होने वाली जातिगत संख्या की वृद्धि अनंत हो उठेग । 
रूपहानि का अर्थ है स्वभाव हानि । इसके भय से विशेष में विशेषत्व जाति 
मान्य होती नहीं । क्योंकि विशेष में यदि विशेषत्व जाति मानी जाय तो वही 
विशेष का व्यावर्तक हो जायेगी । यतः जाति नियमतः आश्रय का व्यावर्तक हुआ 
करती है। फलतः अन्य-व्यावृत्त हो जाने के कारण स्वतोव्यावृत्त हो नहीं पायेगा । 
अपने स्वरूप को खो बैठेगा । इसलिए विशेष में विशेषत्व जाति मान्य होती नहीं। 
यह भी जातिमत्ता का ही बाधक है जातित्व का नहीं । असंबंध का अर्थ है 
संबंधाभाव, संबंध का अर्थ हे समवाय । फलतः प्रतियोगित्वानुयोगित्वान्यतर- 
संबंधेन समवायाभाव जाति-बाधक है समवाय और अभाव के ऊपर समवाय 
संबंध न प्रतियोगिता संबंध से जाता है और न अनुयोगिता संबंध से । समवाय 
किसी अन्य पर समवाय संबंध से रहता नहीं इसलिए प्रतियोगिता नहीं जा पाती 
और उस पर अन्य कोई समवाय संबंध से रहता नहीं इसलिए अनुयोगिता भी 
वहां जा पाती नहीं । इस प्रकार संबंध न जा सकने के कारण उन संबंधों से 
कोई भी नहीं जा सकता है । अतः समवाय भी नहीं जा सकता है । इसलिए 
उक्त प्रकार समवायाभाव स्वरूप बाधक वहां उपस्थित हो सकता हैं । इस 
प्रकार जातिबाधक उपस्थित होने के कारण समवाय पर एवं अभाव पर जाति 
मान्य होती नहीं । फलितार्थतः-समवायत्व और अभावत्व जाति नहीं । 
तक-संग्रह 
नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तकाविशेषाः । 
अनुवाद 
परमाणु आकाश आदि नित्य द्रव्यं में रहता हुआ जो व्यावर्तक होता है वह 
कहलाता है विशेष । 
दीपिका 
विशेषं लक्षयति विशेषेति । 
अनुवाद 
विशेष का लक्षण बतलाते हैं विशेष इत्यादि के द्वारा । 
विवरण 
इन विषयों का विशद वित्रेचन प्रत्यक्षखण्ड में किया जा चुका है। अतः वहां 
से यहाँ अनुसन्धातव्य है । 
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तक-संग्रह 

नित्यसंबंधः समवाय: । अयुतसिद्धवृत्तिः । ययोर्दयोर्मध्ये एकं अविनश्यदप- 
राश्वितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ । अवयवायविनौ, गुणगुणिनौ क्रियाक्रियावन्ती, 
जातिव्यक्ती, विशेषनित्यद्रव्ये चेति । 

अनुवाद 

नित्यसंबंध हे समवाय । वह अयुतसिद्धों में रहता है । जिन दो पदार्थों के 
बीच अविनश्यदवस्थ एक अपराश्रित होकर ही रहता है वे दोनों कहलाते हैं 
अयुतसिद्ध । अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान्‌, जाति 
और व्यक्ति, नित्यद्रव्य और विशेष ये हैं अयुतसिद्ध । k 


दीपिका 


समवायं लक्षयति नित्येति । संयोगेऽतिव्याप्तिवारणाय नित्येति । 
आकाशादावतिव्याप्तिवारणाय सम्बन्ध इति । अयृतसिद्धलक्षणमाह 
ययोरिति । नीलो घट इति विशिष्टबुद्धिः विशेषण-विशेष्यसम्बन्धविषया । 
विशिष्टप्रत्ययत्वात्‌ दण्डीतिप्रत्ययवत्‌ इति समवायसिद्धिः । अवयवावय- 
विनाविति । द्रव्यसमवायिकारणं अवयवः, तज्जन्यं द्रव्यं अवयवि | 


अनुवाद - 
समवाय का लक्षण किया गया है “नित्यसंबंध” इत्यादि के द्वारा । संयोग में 
अति व्याप्तिवारणार्थ “नित्य' कहा गया है । संबंध” कहा गया है आकारा आदि 
में अतिव्याप्ति-वारणार्थ । 'ययोः दयोः? इत्यादि के द्वारा अयुतसिद्ध का लक्षण 
बतलाया गया है । 'नीलो घटः” इत्यादिज्ञानयतः 'दण्डी पुरुष: इत्यादि के समान 
विरिष्ट-बुद्धि है अतः विशेषण और विशेष्य इन दोनों के बीच होने वाले संबंध 


को विषय करने वाला अवश्य है इस अनुमान से समवाय संबंध की सिद्धि होती 


है । 'अवग्रवावयविनौ' यहाँ पर द्रव्य का समवायि कारण कहलाता है अवयव 
और तज्जन्य द्रव्य कहलाता है अवयवी । 
विवरण 

'नित्यत्वेसति संबंधत्वं समवायत्वम्‌’ यहं है समवाय का लक्षणः।'इसके अंदर 
'नित्यत्वेसति' यह न कहने पर संयोग आदि संबंधों में भी समवाय'का लक्षण 
अतिव्याप्त हो उठता है यह कहा गया है दीपिका में 'संयोगेऽतिब्याप्ति-वारणाय 
इसके द्वारा ।. किन्तु यह कथन विभुद्दय संयोग को न मान कर ही संगत-हो 
सकता हूँ। उसे मान्यता देने पर उक्त समवाय-लक्षण में 'संयोग-भिन्नत्व' विशेषण 


> 
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भी देय होगा । 'नित्यत्वं समवायत्वम्‌' इतना ही समवाय-छक्षण का आकार 

मानने पर आत्मा आकाश आदि सें अतिव्याप्ति होगी । इसलिए संबंध पद भी 

समवाय-लक्षण में देना आवश्यक हे । समवाय साधक अनुमान का आकार 

बतलाया गया है 'नीलोघट: इत्यादि के द्वारा । इन सभी विषयों पर समवाय- 

स्त्वेक एव' इस मूल ग्रंथ के व्याख्या के अवसर पर पूर्ण प्रकाश डाला जा चुका | 
है । अतः वहाँ से ज्ञातव्य है । अवयव और अवयवी का परिचय दिया जा रहा 

है द्रव्य समवायिकारण, इत्यादि के हारा । यथा घट और कपाल इन दोनों के 

अंदर कपाल होता है अवयव और घट अवयवी । समवाय को वैशेषिक लोग 

अतीन्द्रिय मानते हैं, कितु नैयायिक लोग उसका प्रत्यक्ष मानते हैं. । 


` तकॅ-संग्रह 
अनादि: सांत: प्रागभावः उत्पत्ते पूर्वकार्यस्य । सादिरनन्तः प्रध्वंसः, उत्पत्त्य- 
. नन्तरं कार्यस्य । त्रैकालिक-संसर्गावच्छिन्न-प्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः यथा भूतले 


घटो नास्तीति । तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताकोऽन्योन्याभावः । यथा 
यथा घटः पटोनेत्याँदि । 


अनु वाद 


जिसका आदि नहीं किंतु अंत मान्य है वह अभाव है प्रागभाव, जो कि कार्य 
की उत्पत्ति के पहले समवायिकारण में रहता है । आदियुक्त होते हुए भी 
अंतरहित अभाव है ध्वंस, जो कि कार्योत्पत्ति के अनन्तर कभी होता है । जिसकी 
प्रतियोगिता नियमतः किसी संबंध से अवच्छिन्न होती है ऐसा त्रिकालस्थायी 
अभाव होता है अत्यन्ताभाव, यथा भूतल में घट नहीं है इत्यादि । जिसकी 
प्रतियोगिता तादात्म्य-संबंध से अवच्छिन्न होती हे वह अभाव होता हैं अन्यो- 
न्याभाव, यथा 'घड़ा कपड़ा-नहीं है इत्यादि । 


दीपिका 


प्रागभावं लक्षयत्ति-अनादिरिति । आकाशादौ अतिव्याप्ति-वारणाय 
सान्त इति । घटादावतिव्याप्तिवारणायानादिरिति । घटादौ अतिव्याप्ति- 
वारणाय अनन्त इति। आकाशादावत्तिव्या्तिवारणाय सादिरिति । 
प्रतियोगिजन्यः प्रतियोगिसमचायिकारणवृत्तिः ध्वस्तव्यवहारहेतुः ध्वंसः | 
अत्यन्ताभावं लक्षयति त्रेकालिक इति । अन्योन्याभावेऽतिव्या्तिवारणाय 
संसर्गावच्छिन्नेति । अन्योन्याभावं लक्षयति तादात्म्येति । प्रतियोगिता- 
वच्छेदका रोप्यसम्बन्धभेदात्‌ एकप्रतियोगिकयोरत्यन्तान्योभावयो- 
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बहुत्वम्‌ । केवलदेवदत्ताभावात्‌ भिन्नो दण्ड्यभाव इति प्रतीत्या विशिष्टा- 
भावः। एकसत्त्वेऽपि 'द्वौ न स्तः’ इति प्रतीत्या द्वित्वावच्छिन्चाभावः | 
संयोगसम्बन्धेन घटवति समवायसम्बन्धेन घटाभावः । तत्तद्घटाभावात्‌ 
घटत्वार्वाच्छिन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभावोऽतिरिक्तः । एवमन्योन्याभावोऽ- 
पि। पटत्वेन घटो नास्तीति व्यविकरणधर्मावच्छिन्नभावो नांगीक्रियते ।- 
घटे पटत्वं नास्तीति तस्यार्थः । अतिरिक्तत्वे स एव केवलान्वयी । साम- 
यिकाभावोऽप्यत्यन्ताभाव एव समयविशेषे प्रतोयमान: | घटाभाववति 
घटानयने अन्यत्र गमनाऽभावेप्यप्रतीतेः घटापसरणे सति प्रतीतेभू तल-घट- 
संयोग-प्राग भावश्वंसयो घंटात्यन्ताभावप्रतीतिनियामकत्वं कल्प्यते | घट- 
वति तत्संयोग-प्रागभाव-ध्वंसयो रसत्वादत्यन्ताभावस्य प्रतीतिः | घटाप- 
सरणे च संयोगध्वंसत्वात्‌ प्रतीतिरिति । केवलाधिकरणादेव नास्तीति 
व्यवहारोपपत्तौ अभावो न पदार्थान्तरमिति गुरवः । तन्न । अभावानंगी- 
कारे कैवल्यस्य निर्वक्तुमशक्यत्वात्‌ । अभावाभावो भाव एव नातिरिक्तः । 
अनवस्थाप्रसंगात्‌ । ध्वंसप्रागभावः प्रागभावध्वंसञ्चेति प्रतियोग्येवेति 
प्रपञ्चः । अभावाभावः अतिरिक्त एव, तृतीयाभावस्य प्रथमाभाव- 


रूपत्वान्नावस्थेति नवीनाः । 
अनुवाद 


प्रागभाव का लक्षण बतलाया गया है अनादि: इत्यादि के द्वारा । आकाश 
आदि में अतिव्याप्तिवारणार्थ कहा गया है सान्त: । प्रतियोगी के समवायि- 
कारणों में रहता हुआ अपने प्रतियोगी का जनक अभाव होता हे प्रागभाव । जो 
कि होगा” होने वाला है' इत्यादि व्यवहार का कारण होता है । ध्वंस का लक्षण 
बतलाया गया है सादि: इत्यादि के द्वारा । 'अनन्त' कहा गया है घट आदि 
में अतिव्याप्ति निवारणार्थ । आकाशादि में होने वाली अतिव्याप्ति के निवारणार्थ 
कहा गया है 'सादिः' । जो अपने प्रतियोगी से उत्पन्न होने वाला होता हुआ 
प्रतियोगी के समवायिकारण में रहने वाला होता है और 'यह विनष्ट हुआ 
इत्यादि प्रतीति का विषय होता है वह है ध्वंस । अत्यन्ताभाव का लक्षण 
बतलाया गया है 'त्रैकालिक' इत्यादि के द्वारा । संसर्गावच्छिन्न कहा गया हे 
अन्योन्याभाव में अतिव्याप्ति वारणार्थं । ध्वंस एवं प्रागभाव में अतिव्याप्ति 
वारणार्थ कहा गया है त्रैकालिक । अन्योन्याभाव का लक्षण किया गया है 
'तादात्म्य' इत्यादि के द्वारा । प्रतियोगितावच्छेदक धर्म, आरोप्य और संबंध 
अर्थात्‌ प्रतियोगितावच्छेदक संबंध इनकी विभिन्नता के कारण एकप्रतियोगिक 
होने पर भी अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव इनमें विभिन्नता मान्य होती हूँ । 
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किवल देवदत्ताभाव से विशिष्टदेवदत्ताभाव भिन्न हे' इस प्रतीति के कारण 
विशिष्टाभाव एक स्वतंत्र अभाव सिद्ध होता है । यहाँ दोनों के अंदर एक तो है, 
कितु दोनों नहीं हैं' प्रतीति के कारण उभयाभाव को एक विलक्षण अभाव 
मानना पड़ता है । 


संयोगसंबंध से घट के आधार में भी समवाय-संबंधावच्छिन्न-प्रतियोगिताक 
घटाभाव रहता हे । नील पीत आदि तत्तद्घटों के अभाव से घटत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताक-घटसामान्यभाव अतिरिक्त हे । अवच्छेदकगत भेदप्रयुक्त अन्यो- 
न्याभाव भी विभिन्न होते हें । घटत्वादि धर्मधर्मपुरस्कारेण पटादि का अभाव, 
जो कि व्यधिकरण-धर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक कहा जाता हे मान्य नहीं है । यदि 
वह अतिरिक्त अभाव रूप में स्वीकृत हो तो फिर वह सर्ववृत्तीमान्य होगा । 
 सामयिकाभाव भी अत्यन्ताभाव ही है । जो कि काल-विशेष में प्रतीति का विषय 
होता है । घट की नास्तिता के अनन्तर घट लाने पर यद्यपि घटात्यन्ताभाव वहां 
से अन्यत्र कहीं खिसक नहीं जाता, फिर भी उस घटास्तित्वकाल में घटात्वन्ता- 
भाव की प्रतीति वहां होती नहीं इसलिए भूतलानुयोगिक और घटप्रतियोगिक होने 
वाले संयोग के ध्वंस और प्रागभाव को अत्यन्ताभाव की प्रतीति का नियामक 
माना जाता हे । 


उस आधार में घट संयोग के रहते समय घट-संयोग-ध्वंस और घट-संयोग- 
प्रागभाव जो कि अत्यंताभाव प्रतीति का नियामक माना गया है, रहता नहीं 
इसलिए उस समय वहाँ घटात्यंता भाव की प्रतीति होती है। और घड़ा हटा 
लेने पर घट-संयोग-ध्वंस रह जाता है इसलिए घटात्यंताभाव की प्रतीति हो 
पाती है । केवळ अधिकरण को ही अभाव मानकर जब कि अभाव संबंधी 
. प्रतीतियां बन सकती हैं तो अभावनामक एक स्वतंत्र पदार्थ मान्य नहीं यह 
प्रभाकर का मत है । कितु इसे सही इसलिए नहीं माना जा सकता कि अभाव 
को मान्यता दिये बिना आधार की केवलता निर्वचनाह नहीं बन सकती । केवल 
भूतल नहीं कहा जा सकता । अभाव का अभाव भावस्वरूप ही मान्य है। अन्यथा 
अनवस्था आपन्न होगी । प्राचीनों का कहना है कि प्रागभाव का ध्वंस और 
ध्वंस का प्रागभाव प्रतियोगी स्वरूप ही होता है । अभाव का अभाव भावात्मक 
नहीं किंतु अतिरिक्त ही मान्य है । तृतीय अभाव को प्रथम अभावस्वरूप मान 
लेने पर अनवस्था का भी वारण हो जायेगा । यह नवीनों का मत है । 


विवरण 


“प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति ध्वंसप्रतियोगित्वं प्रागभावत्वम्‌' यह प्रागभाव 
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का लक्षण है । प्रागभाव का प्रागभाव होता नहीं किंतु ध्वंस होता है अतः प्रागभाव 
में इस लक्षण का समन्वय अनायास होता हे । जिसका अभाव लिया जाय वह 
कहलाता हे अभाव का प्रतियोगी । उक्त लक्षण में *वंस-प्रतियोगित्व' देने का 
प्रयोजन बतलाया गया है 'आकाशादौ' इत्यादि के द्वारा । नित्य पदार्थ का 
प्रागभाव होता नहीं अतः आकाश प्रागभाव का प्रतियोगी होता नहीं । तदनुसार 
प्रागभावाप्रतियोगित्व उसमें आ जाने के कारण वहाँ अतिव्याप्ति होती है । ध्वंस 
प्रतियोगित्व के कहने पर अतिव्याप्ति. इसलिए वारित होती है कि नित्य का 
ध्वंस भी होता नहीं । अतः आकाश में ध्वंस-प्रतियोगिख' आता नहीं । 'प्रागभावा- 
प्रतियोगित्व' का. फल बतलाया गया है 'घटादौ' इत्यादि के द्वारा । अनित्य 
होने के कारण घट का ध्वंस होता ही है । तदनुसार घट आदि में ध्वंस प्रति- 
योगित्व' ही रहता है ध्वंसाप्रतियोगित्व रहता नहीं । 'प्रागभावाप्रतियोगित्वेसति' 
यह कहने पर घट आदि में अतिव्यांप्ति इसलिए नहीं हो पाती है कि घट आदि 
प्रागभाव के प्रतियोगी ही होते हैं प्रागभाव'के अप्रतियोगी होते नहीं । प्रागभाव 
का आश्रय और कार्य बतलाते हैं 'प्रतियोगिसमानाधिकरण' इत्यादि के द्वारा । 
सरल अभिप्राय यह कि घंट-प्रागभाव अपने प्रतियोगी घट के समवायिकरण 
कपाल में रहता है। इसी प्रकार पट-प्रागभाव आदि प्रागभावों को भी समझना 
चाहिए। और घट-प्रागभाव घट के प्रति कारण भी होता है। इसीलिए घट 
अपने अवयवभूत कपालों में ही उत्पन्न होता हे, तंतु आदि अन्य किसी में नहीं । 
'प्रागभावप्रतियोगित्वे' सति ध्वंसाप्रतियोगित्वम्‌' यह है ध्वंस का लक्षण । यहाँ 
ध्वंसाप्रतियोगित्व कथन का फल बतलाया गया है--घटादौ' इत्यादि के द्वारा । 
ध्वंसाप्रतियोगित्व के कथन से अतिव्याप्ति इसलिए निवारित हो जाती है कि 
घट आदि ध्वंस के प्रतियोगी ही होते हैं अप्रतियोगी नही । 'प्रागभावप्रतियोगित्व' 
अंश का प्रयोजन बतलाते हैं 'आकाशादौ' इत्यादि के द्वारा । प्रागभावप्रति- 
योगित्व कथन से अतिव्याप्ति इसलिए निवारित हो जाती हैं कि नित्य होने 
के कारण आकाश प्रागभाव का प्रतियोगी होता नहीं । ध्वंस का अधिकरण और 
कार्य बतलाते हैं प्रतियोगि जन्यः? इत्यादि के द्वारा । 'त्रिकालस्थायित्वेसति 
किचित्संबंधावाच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभावात्वं अत्यंताभावत्वम्‌' यह है मूल- 
ग्रन्थ-लभ्य अत्यंताभाव का लक्षण । इसमें यदि रै लिकाभावत्ब' को ही' 
अत्यंताभाव का लक्षण माना जाय तो भेदात्मक अन्योन्याभाव में अतिव्याप्ति 
आपन्न होगी । क्योंकि नित्य होने के कारण त्रैकालिक अभाव तो वह भी होता 
ही हे । यही बतलाया गया हे अन्योन्याभावे' इत्यादि के द्वारा । संसर्गावच्छिन्न' 
यहाँ पर संसर्ग पद से तादात्म्यभिन्न संबंध विवक्षित है । अन्यथा तादात्म्य- 
संबंधावच्छि्न-प्रतियोगिताकत्व अन्योन्याभाव में भी होने के कारण उसमें 
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अतिव्याप्ति दुर्वार्‌ हो उठती हे । त्रैकालिकत्व विशेषण का प्रयोजन बतलाया 
गया है ध्वंसप्रागभाव' इत्यादि के द्वारा । कितु यह कथन ध्वंसीय प्रतियोगिता 
में भी संबंधावच्छिन्नत्व मान कर किया गया है । अन्यथा 'संसर्गावच्छिन्नप्र ति- 
योगितात्व' ही नहीं होने के कारण उसमें अतिव्याप्ति संभावित नहीं कही जा 
सकती । सिद्धांतलक्षण की व्याख्या में जगदीश ने कहा है ध्वंसप्रागभावयो- 
रुत्तर काल-पूर्वकालो एव प्रतियोगितावच्छेदक संबंधो । अन्योन्याभाव का लक्षण 
है तादात्म्यसंबंधावच्छिन्न-प्रतियोगिता का भावत्वम्‌ इस लक्षण के संबंध में _ 
'अमावश्चलुविधिः' इस मूल ग्रंथ के व्याख्यान स्थल पर बहुत कुछ कहा जा 
चुका है । प्रतियोगावच्छेदक-भेद-प्रयुक्त अभावगत भेद का उदाहरण दिया गया 
है केवल देवदत्ताभावात्‌' इत्यादि के द्वारा । विशिष्टाभा तीन प्रकार से होते हैं 
यह्‌ पहले बतलाया जा चुका है । 
उभयाभाव साधक प्रतीति उपस्थित करते हैं 'एकसत्वेपि' इत्यादि के द्वारा । 
यह भी प्रतियोगि भेद प्रयुक्त ही भिन्न मान्य होता है । 'आरोप्य' का अर्थ 
प्रतियोगी ज्ञातव्य हे । संबंध-भेद-प्रयुक्त होने वाले अभाव भेद का उदाहरण 
उपस्थित किया है “संयोगेन घटोनास्ति' इत्यादि के द्वारा । विशेषभाव और 
सामान्याभाव इन दोनों की विभिन्नता बतलायी गयी है 'तद्घटत्वावच्छिन्न' 
इत्यादि के द्वारा । ऐसा न मानने पर अपर घट के आधार सें 'तद्घटोनास्ति 
की तरह 'घटोनास्ति' यह भी प्रतीति होने लगेगी जो कि होती. नहीं । प्रति- 
योगित्वाभावव दृत्तिधर्मावच्छित्नप्रतियोगिताकाभावत्वं व्यधिकरण-धर्मावच्छिचा- 
भावत्वम्‌ यह व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभाव का स्थूल लक्षण ज्ञातव्य है। इसे 
अस्वीकार करने का. कारण यह हूँ कि अभाव-बुद्धि के लिए प्रयोगितावच्छेदक- 
विशिष्ट-प्रतियोगिज्ञान कारण होता हूँ । तदनुसार घटत्वेन पटोनास्ति इस व्यधिः 
करण-धर्मावच्छि्ञाभाव की प्रतीति के लिए घटत्व-विशिष्ट-पट का ज्ञान नितांत 
आवश्यक होगा । किंठु घटत्व-विशिष्ट-पट अप्रसिद्ध होने के कारण वह ज्ञान 
सम्भव नहीं हो सकता । घटत्वेन पटो नास्ति एतदाकारक व्यधिकरण धर्मावच्छिः 
न्ञाभाव स्थल में प्रतियोगितावच्छेदक तो होता है घटत्व कितु प्रतियोगी होता है 
पट । यदि उक्त एतीति की अनुभव-सिद्धता के आधार पर व्यधिकरण-घर्माक 
चिछिन्न-अभाव मान्य हो तो वह केवलान्वयी अर्थात्‌ सर्वत्र रहने वाला मान्य होगी 
यह इसलिए कि अभावों को प्रतियोगितावच्छेदक-विशिष्ट-प्रतियोग्यधिकरणता कै 
साथ ही विरोध हुआ करता है । उक्त प्रकार व्यधिकरण-धर्मावच्छिच्नभार्वरि 
में प्रतियोगितावच्छेदक-विशिष्ट-प्रतियोगी ही अप्र सिद्ध होने के कारण र यत 
का विरोध करने वाली उक्त प्रकार अधिकरणता कहीं रहेगी नहीं | ही 
को नित्य मानने पर प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि घटरहित स्थान में घट के 


240 तर्क-संग्रह 


ले आने पर भी “घटोनास्ति' अर्थात्‌ यहां घडा नहीं है, यह प्रतीति क्यों नहीं 
होती ? क्‍योंकि अत्यंताभाव नित्य होने के कारण घट लाने पर भी घटात्यन्ता- 
भाव तो मरेगा नहीं ? वहां विद्यमान ही रहेगा । इस प्रश्‍न के उत्तर में कुछ 
लोगों का कहना यह हे कि जो जहां कभी नहीं रहता है उसका अत्यंताभाव वहाँ 
रहता है । 
घट कभी भूतल में रहता भी है और कभी नहीं भी रहता हे अतः भूतल 
में प्रतीत होने वाळे घट के भाव को अत्यंताभाव नहीं कहा जा सकता । वह एक 
प्रकार सामयिकाभाव है । सामयिकाभाव वह होता हे जो कि उत्पन्न भी होता हे 
और नष्ट भी । तात्पर्य यह कि घट के लाने पर घटाभाव नष्ट हो जाता है अतः 
उस समय घटाभाव की प्रतीति होती नहीं । पर वह सिद्धांतरूप में मान्य नहीं 
यह बतलाया गया है 'सामयिकोप्यत्यंताभाव' इत्यादि के द्वारा। आशय यह है 
कि अत्यंताभाव नित्य ही है घट के अस्तित्व काल में घटात्यंताभाव की प्रतीति 
इसलिए नहीं होती कि अत्यंताभाव की प्रतीति के नियामक घट संयोग-ध्वंस 
या घट-संयोग-प्रागभाव उस समय वहां रहता नहीं, जहां कि संयोग संबंध से 
घट विद्यमान होता है। इसका उत्तरांतर भी प्रत्यक्ष खण्ड गें बतलाया गया हे, 
वह भी यहां अनुसंघेय है। अभाव को केवल अधिकरण स्वरूप मानने वाले 
प्रभाकर का मत बतलाया गया हैँ केवलाधिकरणादेव' इत्यादि के द्वारा, 
और खण्डन उपस्थित किया गया है. 'तन्न' इत्यादि के द्वारा। खण्डन का 
आशय यह है कि केवल अधिकरण' का अर्थ होता है! केवलत्व युक्त 
अधिकरण । अब यहां पूछा यह जायेगा कि यह केवलत्व' क्या हैँ? यदि 
उसे भूतल आदि आधार स्वरूप माना जाय तो घट के अस्तित्व काल में भी 
घटाभाव की प्रतीति आपन्न होगी । क्योंकि भूतकालात्मक केवलत्व तो उस 
समय भी रहेगा ही । यदि केवलत्व को प्रतियोग्यभाववत्व अर्थात्‌ प्रतियोगी के 
अभाव की अधिकरणता माना जाय, तो आधार से अतिरिक्त आधेयभूत 
अभाव पदार्थ मान्यता प्राप्त हो ही जाता है। इन सभी मतों का खण्डन पहले 
बतलाया जा चुका हे । bs 
तक-सग्रह 
सर्वेषां पदार्थानां यथायथमुक्तेष्वन्तर्भावात्सप्तैव पदार्था इति सिद्धम्‌ । 
अनुवाद 
सारे पदार्थं यथा सम्भव उक्त सात पदार्थ में ही यतः अंतमु क्त हो जाते 
हैं अतः पदार्थ सात ही हैं यह निर्णीत है । 
दीपिका 
ननु प्रमाण-प्रमेय-संदायः प्रयोज न-हष्टांत-सिद्धांतावयव-तकं-निणंय- 
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वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निः- 
श्रेयसाधिगम' इति न्यायशास्त्रे षोड़शपदार्थानामुक्तत्वात्‌ कथं सप्तेवेत्यत- 
आह सर्वेषामिति । सर्वेषां सप्तस्वेवांतर्भाव इत्यर्थः। आत्मश रीरेन्द्रियार्थबुद्धि 
मत: प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभाव फल-दु:खापवर्भास्तु प्रमेयमिति द्वादशविधं प्रमेयम्‌। 
प्रवृत्तिधर्माधर्मो । रागद्वेष-मोहा दोषाः। राग इच्छा । द्वेषो मन्युः । 
मोह: शरोरादावात्मत्वश्रमः । प्रेत्यभावो मरणम्‌ । फलं भोगः । अपवर्गो 
मोक्षः । स च स्वसमानाधिक रण-द खप्रागभावा-समानकालीनो द:खध्वंस: । 
प्रयोजनं सुखं द्‌:खहानिञ्च । दष्टान्तो महानसादि: । प्रामाणिकत्वेनाभ्यु- 
पगताथः सिद्धांत: । निर्णयो निश्चयः, स च प्रमाण-फलम्‌ । तत्तव-बुभुत्सो 
कथावाद:। उभयसाधनवर्ती विजगीषुकथा जल्पः । स्वपक्षस्थापना- 
हीना वितण्डा | कथा नाम नाना-प्रवक्तुकः पूर्वोत्तरपक्षप्रतिवादकवाक्य- 
संदर्भ: । 
अनुवाद 

जब कि 'प्रमाण-प्र मेय-संशय-प्र योजन-दुष्टान्त-सिद्धांतावयव-तकं निर्णय वाद 
जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-छल जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निः श्रेयासाधिगमः' 
इस सूत्र के द्वारा न्यायशास्त्र में सोलह पदार्थ कहे गये हैं तब पदार्थों को सात 
ही कैसे माना जाय ? इस शंका के निराकरणार्थ-कहा गया है- सर्वेषां 
पदार्थानां' इत्यादि । अर्थ यह है कि सबका अंतर्भाव सात में ही हो जाता है। 
आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, . प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख 
और अपवर्ग ये बारह प्रमेय हैं । प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है धर्म और अधर्म । राग 
द्वेष और मोह ये तीन हें दोष । राग हे इच्छा और द्वेष है क्रोध । शरीर आदि 
में होने वाला आत्मत्व का भ्रम है मोह । प्रेत्यभाव है मरण । फल है भोग । 
अपवगं है मोक्ष । वह॒ दुख-ध्वंस होता है मोक्ष जो कि अपने साथ एक आधार 
में होने वारे दु:खप्रागभाव का असमान कालिक होता है । सुख और दूखों का 
नाश ये दोनों हैं प्रयोजन । महानस आदि हैं दृष्टांत । प्रामाणिक रूप में स्वीकृत 
होने वाळा होता है सिद्धांत । वह निश्चय कहलाता है निर्णय जो कि प्रमाण 
का फल होता हे । दो यथार्थ ज्ञानाथियों की पारस्परिक कथा है वाद। दो 
विजयार्थी व्यक्तियों की वह कथा कहलाती है जल्प जिसमें दोनों ओर से अपने 
अपने पक्षों की स्थापना की जाती है । अपने पक्ष की स्थापना से रहित कथा 
होती है वितण्डा । एकाधिक वकता द्वारा पूर्वपक्ष तथा उत्तर पक्ष के प्रतिपादके 
रूप म उपन्यस्त वाक्यसमुदाय ही कहलाता है 'कथा' । 


विवरण 


न्याय-दर्शन के प्रणेता महषि अक्षपाद-गौतम ने प्रथम सूत्र के द्वारा पदार्थों 
76 
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की संख्या सोलह बतलायी है। ऐसी परिस्थिति में न्याय और वैशेषिक दोनों 
दर्शन का आदर कर तर्कसंग्रह के निर्माता अन्न भट्ट के समक्ष यह प्रश्‍न उठना 
स्वाभाविक था कि मान्य पदार्थों की संख्या यहां सात ही कैसे बतलायी गयी 
है ? अतः उसका उत्तर उन्होंने यह दिया है कि न्याय-दर्शन में वर्णित प्रमाण प्रमेय 
आदि पदार्थों का यतः द्रव्य आदि सात में ही अंतर्भाव भलीभांति हो जाता हे 
अतः उक्त शंका स्थिर रह नहीं पाती । दीपिका में भी यही वात बतलायी 
गयी है । विशद रूप में सात के अंदर सोलह का अंतर्भाव यों समझना चाहिए 
कि न्याय-मत में जिन प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द इन चारों को प्रमाण 
माना जाता है, उनके अन्दर प्रत्यक्ष शब्द से इंद्रियों को लेने पर उनका अंतर्भाव 
भलीभांति प्रथम पदार्थ द्रव्य में ही इसलिए हो जाता है कि यथावसर किये 
गये विवेचन के अनुसार आंख कान आदि सारी इंद्रियां भौतिक ही हैं, और 
पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश ये पांचों भूत, द्रव्य ही हैं, तदेतिरिक्त नहाँ । 
यदि इंद्रियों को प्रत्यक्ष-प्रमाण न मान कर विषय के साथ होने वाले इंद्वियों के 
सन्निकर्षो को प्रत्यक्ष-प्रमाण माना जाय, फिर भी उसके अतिरिक्त पदार्थ होने 
की शंका इसलिए नहीं उठायी जा सकती कि ग्राह्य विषयों के साथ होने वाला 
आंख आदि इंद्रियों का सन्निकर्ष संयोग स्वरूप होने पर द्वितीय पदार्थ रूप से 
स्वीकृत गुण के अंदर आ जाता है। क्योंकि संयोग भी गिनाये गये रूप रस 
आदि चौबिस गुणों के अन्दर ही आ जाता है । जहां इंद्रियसन्तिकर्ष समवाय 
स्वरूप होता है वहां भी अतिरिक्त होने की आशंका इसलिए नहीं रह पाती है, 
कि समवाय उक्त द्रव्य आदि सात के अन्दर ही छठा पदार्थ माना गया हूँ । 
अभाव की ग्राह्यता के स्थलों में संयोग और समवाय को सन्निकर्षता न होने 
पर भी वहां सन्निकर्षरूप से मान्य विशेष्यविशेषणभाव फलतः विशेष्य या विशेषण- 
रूप ही होने के कारण उक्त शंका नहीं पनप पाती । क्योंकि वह विशेष्य या 
विशेषण नियमतः उक्त द्रव्य आदि सात पदार्थों के अन्दर ही समाविष्ट हो जाता 
है, अतिरिक्त हो पाता नहीं । जैसे भूमि पर यदि घटाभाव का प्रत्यक्ष किया 
जाता है तो सन्निकर्ष होने वाली इंद्रियसंयुक्त-विशेषणता फलतः विशेषणभूत 
अभाव ही होती है, और अभाव द्रव्य आदि सात पदार्थों के अंदर ही सातवां 
पदार्थ है । यदि भूमि पर घटाभाव है' इस प्रकार प्रत्यक्ष किया जाता है तब 
ग्राह्य अभाव विशेष्य बन जाता है इसलिए सन्निकर्षभूत इंद्रिय-संयुक्त-विशेष्यता 
फलतः विशेष्यरूप होने के कारण अभाव बन जाती है अतः सन्निकर्ष भूत प्रत्यक्ष 
प्रमाण को अतिरिक्त पदार्थ नहीं माना जा पाता । 
प्रत्यक्ष से अतिरिक्त मान्य होने वाले अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण और 
शब्द प्रमाण ये तीनों ही क्रमशः व्याप्ति-ज्ञान सादृश्य-ज्ञान और पद-ज्ञान स्वरूप 
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होने के कारण ज्ञान गुण के अंदर ही समाविष्ट हो जाते हँ । अतः सोलह 
पदार्थों के अन्दर प्रथम पदार्थ रूप में कथित प्रमाण पदार्थ को द्रव्यादि सप्त 
पदार्थ-वाह्य होने की शंका नहीं उठायी जा सकती है, प्रमाण के बाद नम्बर 
आता है द्वितीय पदार्थ रूप में प्रमेय का वह क्यों नहीं अतिरिक्त मान्य हूँ? 
इस बश्न के निराकरण के लिए ही दीपिकाकार ने गौतमोक्त प्रमेयों की चर्चा 
की है। अभिप्राय यह है कि यों तो प्रमात्मक यथार्थ ज्ञान के विषय होने के कारण 
संसार के सारे पदार्थ प्रमेय कहलाने के अधिकारी हैं परंतु प्रकृष्ट रूप से अर्थात्‌ 
विशेष रूप में 'मेय” अर्थात्‌ ज्ञातव्य होने के कारण अक्षपाद गौतम के सिद्धांत 
में आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख 
और अपवर्ग ये बारह ही प्रमेय कहलाते हैं । इन बारह प्रमेयों के अन्दर भी 
कोई ऐसा नहीं बतलाया जा सकता जो कि यहां उक्त द्रव्य गुण आदि सात 


पदार्थों के अंदर ही न समाविष्ट हो जाता है । क्योंकि आत्मा, पृथिवी आदि 
नो द्रव्यों के अंदर ही अष्टम द्रव्य के रूप में गिनाया गया है। योनिज या 
अये,निज कोई भी 


शरीर क्यों न लिया जाय वह पार्थिव, जलीय, तैजस, और 
वायवीय इनके अंदर ही कोई एक होने के कारण उसे भी द्रव्य आदि सात 
पदार्थो के बाहर नहीं ले जाया जा सकता । 


त्यक्ष रूप में मान्य इंद्रियां भौतिक होने के कारण सप्तपदार्थ-बाहा नही, 
यह बात अभी बतलायी जा चुकी हे । न्याय मत में रूप रस गंध स्पर्श और 
शब्द इन पांच भौतिक विषयगत गुणों को अर्थ शब्द से कहा गया है। ये सभी 
स्पष्ट रूप में गुण के प्रभेद वत लाये गये हैं अतः अर्थ को लेकर भी सप्त पदार्थ 
बाह्य वस्तु की शंका नहीं उठायी जा सकती । यदि अर्थित होने वाले गुणाश्रय 
वस्तुओं को अर्थ कहा जाय तो बे भी द्रव्य के अन्दर ही आ जाते हैं । यदि 
अथित होने वाली दुख-निवृत्ति या उसके लिए अपेक्षित होने वाली क्रिया को 
अर्थ कहा जाय तव भी उक्त शंका नहीं उठायी जा सकती है। क्योंकि अभाव 
सातवां और कर्म तीसरा पदार्थ माना गया हूँ । अतः अर्थ शब्द के किसी भी 
अर्थ को लेकर सातसे अतिरिक्त पदार्थ की मान्यता की शांका नहीं उठायी 
जा सकती। बुद्धि शब्द का अर्थ न्याय-सिद्धांत में है बोध अर्थात्‌ ज्ञान, वह भी 
चौबिस गुणों के अंदर एक प्रकार का गुण है अत: गुण में ही अंतर्भुक्त है । 
मन द्रव्यों के अंदर ही नवम्‌ द्रव्य रूप में परिगणित है। प्रवृत्ति को धर्म और 
अधर्म कह कर, दोषों को इच्छात्मक राग, क्रोधात्मक द्वेष, और शरीर इंद्रिय 
आदि अजातयवस्तुओं में होने वाले आत्मत्वविश्रमात्मक ज्ञान को मोह बत टर 
दीपिकाकार ने प्रवृत्ति और दोष को द्रव्यादि सात पदार्थों के अंदर ही पो 
बतलाया है । प्रत्यभाव का अर्थ यदि मरण माना जाय जैसा कि दीपिका में 
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बतलाया गया है तो उसे अवश्य शरीर-प्राण-वियोग मानना होगा । और वह 
वियोग होगा, या तो विभाग रूप, या संयोग-विनाश स्वरूप । दोनों ही पक्षों में 
वह द्रव्य आदि सात पदार्थों के ही अंदर आ जायेगा क्योंकि विभाग है गुण और 
विनाश है अभाव । यदि 'प्रेत्यमृत्वाभावो जननम्‌-दप्रेल्यभाव:” इस व्याख्या के 
अनुसार पुनर्जन्म को प्रेत्यभाव माना जायेगा तब भी द्रव्यादि-पदार्थ-बाह्य वह 
इसलिए नहीं हो पायेगा कि शरीर और प्राणों का प्रथम संयोग ही होगा जन्म 
और संयोग भी एक गुण ही है । फल है भोग अर्थात्‌ सुख एवं दुःख का मानस 
साक्षात्कार, जो कि प्रत्यक्षात्मक ज्ञान गुण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
दुःख एक प्रकार का गुण ही है। अपवर्ग है मोक्ष जिसे आत्यंतिक दुखनिवृत्ति के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता, और निवृत्ति हे ध्वंसात्मक अभाव । 
अतः अपवर्ग भी अभावात्मक सातवें पदार्थ में ही अंतभुक्त हो जाता हैं। सुतरां 
किसी प्रमेय को अतिरिक्‍त बतलाकर किये गये पदार्थविभाजन का व्याघात नहीं 
बतलाया जा सकता । दुःख के ध्वंस मात्र को मोक्ष मानने पर बद्ध संसारी 
जीव भी मुक्‍त कहलाने लगेगा । क्योंकि मैं दुःखी हूँ इस प्रकार होने वाले दुःख 
के मानस साक्षात्कार से प्रत्येक जीव का प्रत्येक दुःख नष्ट होता ही रहता है, 
इसलिए दुःख-ध्वंस को मोक्ष होने के लिए आत्यंतिकता की भी अपेक्षा माननी 
ही होगी । आत्यंतिक दुःख-ध्वंस को मोक्ष मानने पर वह आपत्ति इसलिए हट 
जायेगी, कि दुःख-ध्वंस में आत्यंतिकता होगी ढुःखप्रागभावासमानकालीनता, 
अर्थात्‌ दुःख के प्रभागभाव का समानकालीन न होना । 
ऐसा दुःख-ध्वंस मुक्त व्यक्ति को ही होता है जो कि दुःख प्रभागभाव का 
समकालिक नहीं । क्योंकि मुक्त व्यक्ति को पीछे कोई दुःख तो होने वाला 
रहता नहीं, जिसका प्रागभाव उस दुःख-ध्वंस के काल में रह पायेगा ? और 
बद्ध संसारी जीव को तो पूर्व दुःखों का ध्वंस होने पर भी आगामी दु ःखों 
का प्रागभाव भी बना ही रहता है, अतः संसारी जीवों का दुःख-ध्वंस नियमतः 
दुःख-घ्रागभाव का समानकालिक ही होता है, वह मुक्‍त व्यक्तिगत दुःख-ध्वंस के 
समान दु:खप्रागभावासमानकालीन नहीं । 
परन्लु ऐसा कहने पर एक बड़ी अनु पपत्ति यह उपस्थित हो उठेगी कि मुक्त 
भी मुक्त नहीं कहला पायेंगे । क्योंकि उनके दुःख-ध्वंस के काल में उनके दु:ख का 
प्रागभाव भले ही उनमें न रह पाये, किन्तु अन्य बद्ध जीवों के दुःखों का प्रागभाव 
तो उस काळ में विद्यमान रहता ही है। कहने का तात्पर्य यह कि आत्मास्वरूप 
आधार भले ही अन्य हो कितु कालात्मक आधार तो एक ही रहता है । अतः 
मोक्षात्मक दुःख-ध्वंस में विशेषण रूप से विवक्षित होने वाली 'दुःसप्रागभावा- 
समानकालीनता' के अन्तर्गत दुःख प्रागभाव में दुःख-ध्वंस समानताधिकारण्य 


तर्क-संग्रह 245 


विशेषण देकर ऐसा कहना होगा कि 'मोक्षरूप से विवक्षित दुःखध्वंस के 
आधार में रहने वाले दुःखप्रागभावका असमानकालीन दुःख-ध्वंस है मोक्ष ।' 
ऐसा कहने पर उक्त अनुपपत्ति इसलिए वांरित हों जाती है कि अन्य बद्ध * 
व्यक्तिगत दुःखप्रागभाव में मोक्षरूप से विवक्षित दुःख-ध्वंस का समानाधिकरण्य 
रहता नहीं । मोक्षात्मक दुःख-ध्वंस के आधारभूत मुक्त व्यक्ति में दुख-प्रागभाव 
रहता .नहीं । इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दीपिका में मोक्ष का 
स्वरूप-वर्णन इस प्रकार किया गया है कि सच 'स्वमानाधिकरण-दु:खप्रागभावा- 
समानकालीनो दुःख-ध्वंस ।' यहां 'स्व' पद से मुक्त्यात्मक दुःख-ध्वंस को लेकर 
उसका समानाधिकरण अर्थात्‌ उस दु:ख-ध्वंस के आधारभूत मुक्त आत्मा में ही 
विद्यमान जो दु:ख-प्रागभाव, उस प्रागभाव का असमानकालीन जो दुःखःध्वंस 
वही हैं मोक्ष । ऐसा दुःख-ध्वंस पद से उक्त विवेचन के अनुसार मुक्त व्यक्तिगत 
दुःख ध्वंस ही होता है बद्ध संसारी-व्यक्तिगत दुःख-ध्वंस नहीं । 


इसलिए अनुपपत्ति एवं आपत्ति अर्थात्‌ अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति दोनों 
का निराकरण हो जाने के कारण दीपिका में उक्त मोक्षलक्षण सर्वथा सही है । 
इस प्रकार विचार के अनंतर यह सुस्पष्ट है कि प्रमाण या प्रमेय को लेकर द्रव्य 
आदि सात से अतिरिक्त पदार्थ के अस्तित्व की शंका नहीं उठती । न्यायोक्त 
सोलह पदार्थों के अन्दर तीसरा संशय, ज्ञान होने के कारण गुण में गतार्थ है । 
यह पूर्व-सिद्ध तथा सर्वविदित होने के कारण दीपिका में यहाँ पुनः संशय की 
व्याख्या नहीं की गयी । प्रयोजन को सुख या दुख की हानि कहकर यह बतलाया 
गया हे कि सुख गुण है और दुख की हानि उसका अभाव । अतः प्रयोजन को 
लेकर भी उक्त प्रकार शंका नहीं उठायी जा सकती । इसी प्रकार महानस आदि 
को दृष्टांत कहकर यह बतलाया गया है कि किसी भी अनुमानस्थल में दृष्टान्त 
रूप से उपस्थापित होने वाला कोई भी द्रव्य आदि सात पदार्थों के अंतर्गत ही 
कोई एक होगा । सिद्धांत के संबंध में भी इसी प्रकार समझना चाहिए । क्योंकि 
प्रामाणिक रूप से स्वीकृत होने वाली वस्तुएँ ही जब हैं सिद्धांत तब वे वस्तुएँ 
द्रव्य गुण आदि किसी न किसी पदार्थ के अंदर ही नियमतः समाविष्ट होंगी । 
अवयव और तर्क का विवेचन पहले हो चुका है। उसके अनुसार उन्हें लेकर 
अतिरिक्त पदार्थ की शंका इसलिए नहीं उठायी जा सकती कि प्रतिज्ञा हेतु 
आदि न्यायावयव वाक्यात्मक होने के कारण शब्द-गुण के अंदर आ जाते हैं और 
तर्क ऊहात्मक होने के कारण आत्मगुण-ज्ञान के अंदर आ जाता है । इसीलिए 
दीपिका में यहां अंवयव और तर्क के बारे में नहीं कुछ कहा गया । निर्णय है 
निश्चय, वह भी संशय की तरह ज्ञान-गुण के अंदर समाविष्ट हो जाता है । 
वाद जल्प और वितण्डा ये तीनों ही हैं कथा अर्थात्‌ विवादात्मक उक्ति प्रत्युवित 
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स्वरूप हैं अतः इन्हें लेकर भी पदार्थ में अतिरिक्तता की शंका नहीं उठायी जा 
सकती । क्योंकि उक्ति प्रत्युक्ति या तो वाक्य स्वरूप मानना होगा अथवा 

* उच्चारण स्वरूप । दोनों ही पक्षों में उक्ति प्रत्युक्ति गुण के अंदर आ जाती 
हे । क्योंकि वाक्य शब्द हे और उसका उच्चारण कण्ठ तालु आदि के साथ 
कोष्ठ्यवायु का अभिघातात्मक संयोग । शब्द और संयोग ये दोनों ही गुण हैं यह 
निविवाद है । वाद जल्प और वितण्डा ये तीनों यद्यपि कथा हैं परंतु आपसी 
अंतर इनमें यह हे कि वाद-स्थल में दोनों ही तत्त्व वभुत्सु होते हैं निर्णय मात्र 
के इच्छुक होते हैं । जल्प कथा-स्थल में ऐसी बात होती नहीं, वहां के उक्ति- 
प्रत्यक्तिकारी पारस्परिक स्पर्द्धा के कारण विजगीषु अर्थात्‌ एक दुसरे को जीतने 
के इच्छुक हुआ करते हैं । विजगीषा यद्यपि वितण्डा कथा स्थल में भी उक्ति- 
्रत्युक्ति-कारी को होती परंतु जल्प से वितण्डा में विशेषता यह होती है कि 
जल्प-स्थल में जिस प्रकार दोनों ही उक्ति एवं प्रत्युक्ति-कारी पंचायवयव द्वारा 
अपने अपने पक्षों का उपन्यास करते हैं वितण्डास्थळ में वैसा होता नहीं । वहाँ 
पंचावयव के द्वारा अपने पक्ष का उपन्यास एक ही व्यक्ति करता है दुसरा केवल 
उसका खण्डन करता हूँ। पंचायवयव के द्वारा अपने मंतव्य का उपस्थापन 
करता नहीं । | 

दीपिका 


अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्यार्थान्तरं प्रकल्पदूषणं छलम्‌ । असदुत्तरं 
जातिः। साधम्येवेधर्म्योत्कर्षापकमंवर्ण्यावण्यं विकल्प-साध्या प्रप्त्यप्राप्ति- 
प्रसंगप्रतिहष्टांतानुत्पत्तिसंशयप्रक रण - हेत्वर्थापत्त्यविशेषोपपत्त्युपळब्ध्यनुप- 
लब्धिनित्यानित्यकार्यंसमा जातयः । वादिनोऽपजय-हेतुनिग्रहस्थानम्‌ । 
प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासंन्यासो हेत्वंतरमर्थातरं 
निरथंकमविज्ञातार्थकमपार्थकमप्राप्तकाल न्यूनमधिक पुनरुक्तमननुभाषण- 
मज्ञानमज्ञानमप्रतिमा विक्षेपो मतानुज्ञा पर्येनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानु- 
योगोऽपसिद्धांतो हेत्वाभासाञ्च-निग्रहस्थानानि शेषं सुगमम्‌ । 


अनुवाद 
एक अभिप्राय से उक्त वाक्यों का अभिप्रायांतर-कल्पनामूलक खण्डन कहलाता 
है छल । असमीचीन उत्तर है जाति । साधर्म्य-समा, वैधर्म्य-समा, उत्कर्ष-समा, 
अपकर्ष-समा, वर्ण्य-समा, अवर्ण्य-समा, विकल्प-समा, साध्य-समा, प्राप्ति-समा, 
अप्राप्ति-समा, प्रसंग-समा, प्रतिदुष्टांत-समा, अनुत्पत्ति-समा, संशय-समा, प्रकरण- 
समा, हेतु-समा, अर्थापत्ति-समा, अविरेष-समा, उपपत्ति-समा, उपलब्धि-समा, 
अनुपलब्धि-समा, नित्यसमा, अनित्यसमा, और कार्य-समा, ये हैं जातियाँ। वादी 
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के पराजय का हेतु कहलाता है निग्रह-स्थान । प्रतिज्ञाहानि प्रतिज्ञांतर प्रतिज्ञा- 
विरोध, प्रतिज्ञासंन्यास, हेल्वंतर, अर्थांतर, निरर्थक, अपार्थक, अप्राप्तकाल, न्दून 
अधिक पुनरुक्त अननुभाषण, अज्ञान, अ१तिमा, विक्षेप, मतानुज्ञा पर्यमुयोज्यपेक्ष ण. 
निरनुयोज्यानुयोग अपसिद्धांत और हेत्वाभास ये हैं निग्रहस्थान । 


विवरण 

अभिप्राय भेद से एक वाक्य के अनेक अर्थ हुआ ही करते हैं। ऐसी 
परिस्थिति में वक्ता जिस अभिप्राय से वाक्य का प्रयोग करता है, श्रोता यदि 
ज्ञानपूर्वक उससे अन्य अभिप्राय का आश्रयण करके वाक्य का खण्डन करता है 
तो वह खण्डन कहलाता है छल । उदाहरण के द्वारा इसे यों समझा जा सकता 
है कि वक्ता यदि किसी व्यक्ति को इस अभिप्राय से “नवकम्बलवान्‌” कहता 
है कि यह व्यक्ति नवीन कम्बलधारी है कितु दूसरा कोई उसका यह कहकर 
प्रतिवाद करता हे कि 'इस व्यक्ति के पास तो एक ही कम्बल है नो कम्बल तो 
है नहीं, फिर कैसे इसे “नव कम्बलवान' कह रहे हो। तो प्रतिवक्ता का 
प्रतिवाद छल होता है । यहाँ “नव? इसके अर्थ नवीन और नौ-संख्यक दोनों ही 
होते हैँ । वक्ता नवीन अर्थ के अभिप्राय से उसका प्रयोग करता है । प्रतिवक्ता 
उस अभिप्राय को समझते हुए भी अन्य नौ-संख्यक अर्थ के अभिप्राय को वक्ता 
पर अपनी ओर से थोप कर उसका खण्डन करता है । इसी प्रकार ऐसे अन्य 
वाक्य-प्रयोग स्थलों में भी समझना चाहिए। खण्डनात्मक यह छल, प्रयुक्त 
वाक्यस्वरूप होने के कारण शब्द गुण में अंतर्भुक्त हो जाता है इसलिए इसे 
लेकर भी प्रकृत पदार्थ-विभाजन में व्याघात नहीं पहुँचाया जा सकता है । 

जाति शब्द के अर्थ दो हैं एक 'सामान्य' और दूसरा 'असमीचीन उत्तर । 
सामान्य का विवेचन 'नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्‌? इत्यादि के द्वारा पहले 
हो आया है। यहाँ उसे जातिपद से नहीं लेना है। अतः 'असमीचीन उत्तर 
अर्थ में ही यहाँ जाति शब्द का प्रयोग हुआ समझना चाहिए इसी अभिप्राय को 
दीपिका में 'असदुत्तरं जाति” यह कहकर स्पष्ट किया गया है । इसके प्रभेदों 
के उल्लेख के समय 'साधर्म्य-समा, वैधर्म्यसमा आदि आकारांत शब्दों का 
प्रयोग भी होता हुआ पाया जाता हे । इस प्रकार होने वाले प्रयोग-वैविध्य का 
रहस्य यह समझना चाहिए कि स्त्रीलिंग जाति शब्द को विशोष्य वाची रख कर 
प्रयोग करने पर “साध्यसमा जाति' वैधर्म्यसमा जाति' इस प्रकार वाक्य" 
प्रयोग उचित होने के कारण आकारांत साधर्म्य-समा आदि प्रयोग होता हैं और 
'जायमानः प्रसंगो जाति: इस व्याख्या के अनुसार जाति शब्द के पर्यायभूत 
प्रसंग को विशेष्यवाची रख कर 'साधर्म्यसमः प्रसंगः” यह्‌ प्रयोग उचित होने के 
कारण 'साधर्म्य सम' आदि अकारांत शब्द का प्रयोग भी औचित्य रखता है। 
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“नित्यानित्य कार्यसमा जातयः यह सोत्र प्रयोग उक्त दोनों प्रयोगों के 
अंदर किसी एक ही प्रयोग का निर्णायक इसलिए नहीं हो पाता है कि सम और 
समा दोनों ही शब्दों का प्रथमा बहुवचनांत प्रयोग 'समा:' इस तरह एकविध 
ही होता है। असत्‌ उत्तर नियमतः प्रतिषेधात्मक होता है इसलिए साधर्म्यमूलक 
प्रतिरोध को साधर्म्यसम या साधर्म्यसमा वैधर्म्यमूलक प्रतिषेध को वैधर्म्य-सम 
या वैधर्म्य समा समझना चाहिए । इसी प्रतिषेध के अर्थ में जगह जगह 
प्रत्यवस्थान शब्द का भी प्रयोग हुआ पाया जाता हे । प्रत्यवस्थान का अर्थ होता 
हे दृषणाभिधान । फलतः साधर्म्यमूलक दूषणाभिधान को साधर्म्यसमा और 
वैधर्म्य-मूलक दुषणाभिधान को वैधर्म्य-समा समझना चाहिए । इसी प्रकार 
उत्कर्षमूलक दुषणाभिधान को उत्कर्षसमा, अपकर्षमूलक दूषणाभिधान को 
अपकर्ष-समा आदि भी समझना चाहिए । 


फलत: सारी जातियां अभिधान रूप हो जाने के कारण शब्द गुण में याशब्द- 

प्रयोगात्मक उच्चरण रूप होने के कारण संयोग-गुण में अंतर्भुक्त हो जायेंगी । 
अतः असदुत्तरात्मक जाति को लेकर भी पदार्थ विभाजन में बाधा नहीं पहुंचायी 
जा सकती । उदाहरण के द्वारा साधर्म्य समा को यों समझना चाहिए कि जहां 
कोई वक्ता पर्वत वक्तिमान्‌ है, $योंकि धूमवान्‌ है, जो धूमवान्‌ होता हे वल्लिमान 
भी होता है जैसा कि रसोइ घर । यह पर्वत भी रसोई घर की तरह धूमवान्‌ है, 
अतः यह पर्वत भी वह्मिमान हैँ इस प्रकार पंचावयव वाक्यात्मक न्याय का 
प्रयोग करके पर्वत अग्निमान्‌ है यह निर्णय औरों को कराना चाहता है । यदि कोई 
अन्य व्यक्ति प्रतिवक्ता के रूप में उपस्थित होकर यह कहता है कि “रसोई घर 
जिस प्रकार धूमपान्‌ है पर्वत भी उसी प्रकार धूमवान्‌ है अतः पर्वत को रसोई घर 
के समान वह्लिवान भी होना ही चाहिए' इस तरह कथन का अभिप्रत अर्थ यही 
होता है कि वह्लिमान रसोई घर का साधर्म्य ( धूम-युक्तता ) पर्वत में होने के 
कारण पर्वत भी वह्विमान है । परंतु यह तेरा कथन इसलिए सही नहीं माना 
जा सकता कि पर्वत में वह्लिमान-रसोई घर का जिस प्रकार साधर्म्य ( धुम- 
युक्तता ) है उसी प्रकार आग्नभाव-युक्त जलाशय का साधर्म्य ( द्रव्यत्व, रूपत्व, 
दुच्यत्व आदि ) भी तो विद्यमान है? ऐसी परिस्थिति में रसोई घर का साधर्म्य 
होने के कारण यदि पर्वत में आग मानी जाय तो अग्नि के अभाव से युक्‍त 
जलाशय का साधर्म्य होने के कारण पर्वत में अग्नि के विपरीत अग्नि का अभाव 
ही क्यों न माना जाय ? क्योंकि पर्वत में वह्निमान्‌ के साधर्म्य के समान वलिः 
भाववान्‌ का भी साधर्म्य पाया जाता ही है। 


ऐसी परिस्थिति में कोई निर्णायक तो है नहीं कि अग्निमान के साधर्म्य से 
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पर्वत अग्निमान ही हो अग्न्यभाववान्‌ के साधर्म्य से अग्नि का अभाववान न 
हो ? अतः रसोई घर की तुल्यता के आधार पर पर्वत में अग्नि का निर्णय 
करना ठीक नहीं जैसा कि लुम पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ है इत्यादि 
वाक्य-प्रयोग द्वारा करना चाहते हो । इस प्रकार के प्रतिवादात्मक कथन को 
साधर्म्य समा समझना चाहिए । यह प्रतिवाद असमीचीन अर्थात्‌ अनुचित इसलिए 
हे कि यहां प्रतिवक्ता वक्ता के अभिप्राय को सही रूप में समझता नहीं । वक्ता 
केवल रसोई घर का साधर्म्य दिखलाकर ही तो पर्वत में अग्नि का निर्णय नहों 
करता या कराता है । वैसा निर्णय तो वह हेतुभूत-धूम में होने वाली अग्नि 
की अविभावात्मक व्याप्ति तथा हेतुभूत-धूम पर्वत में अस्तित्व स्वरूप पक्षधर्मता 
इन दोनों के बल से करता या कराता है। क्योंकि व्याप्य जहां रहता हैं 
व्यापक वहां अवश्य रहता है । परन्तु प्रतिवक्ता इस बात को बिल्कुल नहीं 
समझता हुआ प्रतिवाद करता है। ऐसी परिस्थिति में. वादी की बुद्धि यदि 
स्फूति-शील हो तो वह अनायास प्रतिवादी को भरी सभा में उसके इस अज्ञान 
का भण्डाफोड़ करके उलटे उसे 'अज्ञान' नामक विग्रह-स्थान से निगृहीत घोषित 
कराकर विजय प्राप्त कर सकता हे । 

इसी दृष्टिकोण से कहीं-कहीं जाति का लक्षण यह बतलाया गया है कि 
'स्वव्याघातकमुत्तरं जातिः । इस कथन का अभिप्राय यह्‌ हे कि अखाड़े के अंदर 
जैसे अक्सर एक मल्ल दुसरे को पछाड़ने के लिए चलाये हुए दांवपेंच से स्वथं 
चित्त हो जाता है प्रतिमल्ल की स्फूति युक्ति चुस्ती से उसी प्रकार जाति 
प्रयोगस्थळ में भी जाति-वादी दूसरे वादी की स्फृति के कारण अपने ही द्वारा 
चलाये गये प्रहार से आहत हो उठता हैं । जैसा अभी बतलाया गया है कि ऐसे 
प्रतिवादी को बुद्धिमान्‌ वादी अज्ञान-नामक निग्रह-स्थान से निगृहीत करा सकता 
है । एतदतिरिक्त यहां प्रतिवादी को इस प्रकार भी स्वव्याहत बनाया जा सकता 
हैँ कि उक्त उदाहरण-स्थळ में प्रतिवादी यदि साधर्म्य को ही सिद्धि का मूल मानकर 
जलाशय का साधर्म्य दिखलाकर पर्वत में. अग्नि का अभाव बतलाता है तो 
महानस (रसोई घर) का साधर्म्य भी पर्वत में होने के कारण अग्निमत्ता भी तो 
उसके लिए पर्वत में मान्य हो उठती है जिसके निराकरण के लिए वह जलाशय 
का साधर्म्य दिखलाकर अग्नि का अभाव उसमें सिद्ध करना चाहता है ? किसी 
भी प्रकार से पर्वत में अग्नि का अस्तित्व मान्य हो जाने पर अग्नि विरोधी 
अग्नि का अभाव तो वहां स्वतः व्याहत हो उठता है । यदि बुद्धिमान वादी 
भरी सभा में इसी प्रकार उसे बतलाये, तो जाति-वादी मतानुज्ञा नामक निग्रह 
स्थान से निगृहीत हो उठेगा । क्योंकि अपने विपक्षी की बात मान लेना ही 
होती हे मतानुज्ञा । 
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वैधम्यं-समा 

वैधर्म्य समा जाति वहां होती है जहां प्रतिवक्ता वैधर्म्य को लेकर वक्ता का 
प्रतिवाद करता है । उदाहरण के द्वारा इसे यों समझा जा सकता है कि वक्ता 
के द्वारा उक्त प्रकार पर्वत में अग्नि का स्थापक पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि 
धूमवान्‌ है इत्यादि रूप से पंचावयव वाक्य के उपस्थित करने पर यदि प्रति- 
वक्ता यह कहकर उसका खण्डन करे कि 'पर्वत में रसोई घर का वैधर्म्य पर्वतत्व 
भी तो उसमें हूँ? यदि रसोई घर के साधर्म्य के कारण पर्वत में अग्नि की सिद्धि 
हो तो साधर्म्य के विपरीत उसके वैधर्म्य होने के कारण अग्नि के विपरीत अग्नि 
का अभाव क्यों न पर्वत में सिद्ध हो ? तो इस प्रकार किया जाने वाला प्रतिवाद 
होगा वैधर्म्य-समा । क्योंकि यह्‌ प्रतिवाद वैधर्म्य दिखलाकर किया जाता है । 


यहां यह ध्यान रखने की बात है कि साधर्म्य-समा या वैधर्म्य-समा नामकरण 
को स्थापनानुमानगत साधर्म्य-मूलकता या बैधर्म्य-्मूलकता से कोई भी संबंध 
नहीं है। केवळ प्रति-षेधगत साधर्म्य-मूलकता या वैधर्म्य-मूलकता से ही संबंध है । 
कहने का तात्पर्य यह कि जिसके खण्डनार्थ जात्युत्तर का प्रयोग किया जाता है 
वह्‌ प्रथम स्थापनानुमान अन्वय-मुलक या व्यतिरेक-मूलक जैसा भी क्यों न हो 
उसका खण्डन-स्वरूप जात्युत्तर यदि साधर्म्य-मूलक होगा, तो वहाँ साधर्म्य-समा 
कही जायेगी, और यदि बैधम्यं-मूलक होगा तो वैधर्म्य-समा । 


उत्कषं-समा 

त्कर्ष-समा वहां होती है जहां उस दुष्टांतगत धर्म का, जो कि पक्ष में 
अविद्यमान रहता है, प्रतिवक्ता द्वारा पक्ष में आपादन किया जाता है । उदाः 
हरण के द्वारा इसे यों समझा जा सकता है कि वक्ता के द्वारा पर्वत अग्निमान्‌ 
है, क्योंकि धूमवान्‌ है जैसे रसोई घर इत्यादि रूप से पर्वत में अग्नि का स्थापना- 
नुमान उपस्थित करने पर यदि प्रतिवक्ता यह कहता कि 'यदि रसोई घर को 
तरह धूमवान्‌ होने के कारण पर्वत अग्निमान्‌ माना जाय तो वह रसोई घर के 
समान महानसत्त्व _( रसोई-गृहत्व ) वान्‌ क्यों न माना जाय ? अर्थात्‌ पर्वत 
रसोई घर क्यों न हो जाय ? और यदि ऐसा न हो तो वह अग्निमान्‌ ही क्यों 
हो ? तो प्रतिवादी के ऐसे कथन को उत्कर्ष-समा समझना चाहिए । 


अपकषं-समा 

अपकर्ष-समा वहां होती है जहां दृष्टांत में अविद्यमान कितु पक्ष में विद्यमान 
धर्म के अभाव का आपादन पक्ष में प्रतिवादी के द्वारा किया जाता है। जैसे 
वक्ता के द्वारा पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ है इत्यादि उक्त प्रकार से 
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पर्वत में अग्नि का स्थापक अनुमान उपस्थित करने पर यदि प्रतिवक्ता यह कहे 
कि “यदि रसोई घर के समान पर्वत में धूम रहने के कारण रसोई घर की तरह 
पर्वत भी अग्निमान्‌ माना जाय तो रसोई घर में न रहने वाले पर्वत्व का भी 
न रहना अर्थात्‌ अभाव पर्वत में क्‍यों न माना जाय ? तो प्रतिवक्ता के इस 
कथन को अपकर्ष-समा इहा जायेगा । क्योंकि उत्कर्ष-समा में जिस प्रकार पक्ष 
में अविद्यमान धर्म का आपादन करके दृष्टांत की समता का उत्कर्ष-मूलक रूप 
में आपादन होने के कारण उस आपादनात्मक प्रतिवाद को उत्कर्ष-समा कहा 
जाता है, उसी प्रकार यहां दृष्टांत में न होने के कारण पक्ष में भी तद्गत धर्म 
का अभाव स्वरूप अपकर्ष का आपदन करते हुए दृष्टांत की समता पक्ष में बत- 
लायी जाती हे अतः इस प्रतिवाद का नाम अपकर्ष-समा होना उचित है । 
वण्ये-समा 

वर्ण्यता का अर्थ है संदिग्ध-साध्यता, पक्ष साध्य-युक्त रूप में वर्णनीय 
इसीलिए होता है कि उसमें दृष्टांत की तरह साध्य का निर्णय पहले रहता 
नहीं, वहां विचार से पूर्व साध्य संदिग्ध रहता है अतः संदिग्ध साध्यत्व स्वरूप 
वर्ण्यत्व पक्ष में उस समय रहता है । उस वर्ण्यत्व का आपादन प्रतिवक्ता यदि 
दृष्टांत में करता है, जिसमें कि वर्ण्यत्व के विपरीत निश्चित साध्यकत्व स्वरूप 
अवर्ण्यत्व विद्यमान रहता है तो वहां प्रतिवक्ता का प्रतिवाद वर्ण्य-समा कहलाता 
है । उदाहरण के द्वारा इसे यों समझना चाहिए कि उक्त पर्वत अग्निमान्‌ है 
क्योंकि धूमवान्‌ है जैसे कि रसोई घर इत्यादि रूप से वक्ता के द्वारा अग्नि का 
स्थापनानुमान उपस्थित किये जाने पर यदि प्रतिवक्ता यह कहे कि (पर्वत को 
रसोई घर के समान धूमवान्‌ होने के कारण यदि वह्लिमान माना जाता है अर्थात्‌ 
निश्चित-साध्यक माना जा रहा है तो सादृश्य नियमतः पारस्परिक होने के 
कारण इसके विपरीत रसोई घर में ही पर्वतगत संदिग्ध साध्यकत्व स्वरूप 
वर्ण्यत्व क्यों न माना जाय ?' तो प्रतिवक्ता का यह प्रतिवाद होता है वर्ण्य-समा । 
अवण्यं-समा 

अवर्ण्यत्व है निश्चित साध्यकत्व, यह विचार द्वारा पक्ष में साध्य निश्चय 
होने के पूर्व पक्ष में रहता नहीं दृष्टान्त में ही रहता हे । क्योंकि यदि पक्ष में 
भी वह होता तो पक्ष में साध्य का निश्चय पहले से ही विद्यमान रहने के कारण 
स्थापनानुमान का उत्थान ही न होता । यतः ऐसा होने पर स्थापनानुमान 
सिद्धसाधन दोष से ही दुष्ट हो जाता । 

ऐसी वस्तुस्थिति में वक्ता के द्वारा 'पर्वत अग्निमान्‌ है. क्योंकि धूमवान्‌ है 
जैसे रसोई घर' इत्यादि स्थापनानुमान के उपस्थित किये जाने पर यदि प्रति- 
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वक्ता इस प्रकार प्रतिवाद करे कि 'धूमवान्‌ रूप में रसोई घर की समानता 
दिखलाकर जैसे पर्वत में अग्नियुक्तता बतलायी जा रही है वैसे उसी धूम- 
युक्तता रूप समानता के आधार पर रसोई घर में विद्यमान अवर्ण्यता अर्थात्‌ 
निश्चित साध्यकता पर्वत में क्यों न मानी जाय ?' तो यह प्रतिवाद होगा अवर्ण्य- 
समा । स्थापना-वादी वक्ता उसे स्वीकार इसलिए नहीं कर सकता कि तब 
उसका अनुमानोपस्थापन ही असंगत हो उठेगा । 
विकल्प-समा 
विकल्प का यहां अर्थ है विरुद्ध कल्प । अर्थात्‌ विभिन्न धमो के बीच 
होने वाला व्यभिचार । फलतः एक धर्म के न रहने पर भी दूसरे धर्म का 
होना । इस व्यभिचार स्वरूप विकल्प को लेकर यदि प्रतिवक्ता वक्ता का प्रति- 
वाद करता हे, तो प्रतिवाद कहलाता है विकल्प समा । उदाहरण के द्वारा 
इसे यों समझना चाहिए कि वक्ता के द्वारा पर्वत अग्निमान्‌ है, क्योंकि धूमवान्‌ 
है इत्यादि पर्वत में अग्निसाधक अनुमान उपस्थापित होने पर, यदि प्रतिवक्ता 
यह कह कर उसका प्रतिवाद करे कि 'एक धर्म में अपर धर्म का व्यभिचार 
अर्थात्‌ उसके बिना भी होना, देखा ही जाता है। जैसे आग में धूम का व्यभि- 
चार देखा ही जाता है। तपाये लोहे में धूम के न होने पर भी आग रहती 
है । इसी प्रकार धूम को भी आग का व्यभिचारी क्यों न माना जाय ? और 
ऐसा मान लेने पर यह स्थापना कैसे उचित कहला सकती है कि पर्वत अग्निमान 
है क्योंकि धूमवान्‌ है ? तो प्रतिवक्ता का यह्‌ प्रतिवाद कहलायेगा विकल्प- 
समा । क्योंकि यह प्रतिवाद विकल्पक की समता अर्थात्‌ व्यभिचार पर आधारित 
होता है । । 
साध्य-समा 
पक्ष में भी प्रतिवक्ता के द्वारा साध्यता का आपदन किये जाने पर प्रति- 
वाद कहलाता है साध्य-समा । उदाहरण के द्वारा इसे यों समझना चाहिए कि 
वक्ता के द्वारा पर्वत अग्निवान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ है जैसे रसोई घर। इस प्रकार 
स्थापनानुमान उपस्थित करने पर यदि प्रतिवक्ता इस प्रकार प्रतिवाद करे कि 
'अनुमिति का विषय जब कि साध्य अग्नि के समान पक्ष पर्वत भी होता है तब 
न्याय-प्रयोग द्वारा अग्नि की ही सिद्धि क्यों कर रहे हो? अग्नि की तरह पर्वत की 
सिद्धि क्यों नहीं पंचायवयव के द्वारा करते हो? तो इस तरह का प्रतिवाद 
कहलाता है साध्य-समा । १ कि 
संभव है यहां कुछ लोग यह कहें कि प्रतिवाद का यह कथन असत्‌ क्य 
माना जाय ? क्योंकि किसी भी वस्तु को प्रमाण द्वारा सिद्ध करने के लिए कहना 
तो कोई अपराध नहीं । 
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तो इसका उत्तर यह समझना चाहिए कि--बात अगर यहां तक ही होती 
तो यह कहना सही था। वक्ता के द्वारा पक्ष भी साध्य की तरह सिद्ध कर 
दिया जाता हे परंतु ऐसा तो होगा नहीं । पंचावयव द्वारा पक्ष को साध्य 
बना कर उसकी सिद्धि करते समय फिर इसी प्रकार उस पक्ष की सिद्धि के 
लिए शंका उठायी जायगी और उसकी सिद्धि करते समय फिर इस प्रकार 
अनवस्था चल पड़ेगी । अतः इस प्रतिवाद को संमीचीन नहीं कहा जा सकता । 


प्राप्ति-समा तथा अप्राप्ति-समा 


प्राप्ति है संबंध और अप्राप्ति संबंध का अभाव । प्रतिवादी जब संबंध की 
पारस्परिकता स्वरूप समानता दिखलाकर प्रतिवाद करता है तो वह प्रतिवाद 
कहलाता है प्राप्ति-समा और जब अप्राप्ति स्वरूप संबंधाभाव दिखला कर प्रति- 
वाद करता है तो वह प्रतिवाद कहलाता है अप्राप्ति-समा। उदाहरण के द्वारा इसे 
यों समझा जा सकता है कि वादी के द्वारा पर्वत अग्निवान है क्योंकि धूमवान्‌ 
है इत्यादि स्थापनानुमान उपस्थित करने पर यदि प्रतिवादी इस प्रकार प्रतिवाद 
करता है कि धूम का वह्नि के साथ संबंध अवश्य मानना होगा । अन्यथा वह 
धूम पर्वत में अग्नि को क्यों सिद्ध करेगा घड़े कपड़े आदि को ही क्यों न सिद्ध 
करेगा ? धूम में अग्नि का संबंध मानने पर संबंध की द्विष्टता नियत होने के 
कारण धूम में अग्नि के संबंध के समान अग्नि में भी धूम का संबंध मानने पर 
संबंध समान होने के कारण धूम अग्नि का साधक होगा या अग्नि धूम का ? 
इसका निर्णय असंभव है । इसलिए धूम से उक्त प्रकार अग्नि साधन उचित 
नहीं । तो यह प्रतिवाद कहलायेगा प्राप्ति-समा । 

यदि प्रतिवादी ऐसा प्रतिवाद न कर इस प्रकार प्रतिवाद करे कि कारण 
और कार्य एक होते नहीं, अन्यथा दोनों के बीच कार्य-कारण-भाव या साध्य-साधन- 
भाव भी नहीं बन पायेगा । एकता के विरुद्ध अनेकता मान लेने पर धूम और 
अग्नि की भिन्नता भी घट पट आदि परस्पर असंबद्ध वस्तु-गत भिन्नता जैसी ही 
मान्य होने के कारण धूम और अग्नि को भी घट पट आदि की तरह असंबद्ध 
मानना होगा । फिर असंबद्ध अग्नि का अनुमान कैसे हो सकता ? क्योंकि ऐसा 
मानने पर घट से पट का अनुमान भी क्यों न आपन्न होगा ? अतः उक्त स्थाप- 
नानुमान सही नहीं ।' तो यह प्रतिवाद होगा अप्राप्ति-समा । 
प्रसंग-समा ओर प्रति-दुष्टांत-समा 

प्रतिवादी यदि दृष्टांत के साधक का अनुल्लेख बतलाकर प्रतिवाद करता हँ 
तो वह्‌ प्रतिवाद होता है प्रसंग-समा । यथा वादी के द्वारा पर्वत अग्निमान्‌ 
हैँ क्योंकि धूमवान्‌ है इत्यादि स्थापनानुमान के -उपस्थित करने पर यदि प्रति- 
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वादी इस प्रकार प्रतिवाद उपस्थित करे कि अनेक स्थलों में जब आँख से देखी 
जाने वाली वस्तु भी देखे जाने के अनुरूप सही नहीं होती, तब रसोई घर अग्नि- 
मान है ही यह कैसे माना जा सकता ? और न माने जाने पर वह दृष्टांत बन कर 
कैसे पर्वत में अग्नि की सिद्धि करा सकता ? अतः उक्त स्थापनानुमान सहीं नहीं' 
तो यह प्रतिवाद होगा प्रसंग-समा । इसका प्रसंग-समा यह नामकरण इसलिए 
संगत होता है क्योंकि साधक का अभाव दिखला कर दृष्टांत में भी साध्य सिद्धि 
का अभाव पक्ष के समान प्रसक्त किया जाता है। यहाँ भी फलतः अनवस्था 
आपन्न होती है अतः इसे असदुत्तरता कहते हैं । 
प्रतिदृष्टांत-समा वहां होता है जहां अन्य दृष्टांत उपस्थित करके केवल 
उसी के बल पर प्रतिवाद किया जाता है। जैसे उक्त पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि 
धूमवान्‌ है इत्यादि वादी-कतृक स्थापनानुमान स्थल में, यदि प्रतिवादी इस 
प्रकार प्रतिवाद करता है कि 'उड़ता हुआ धूम तो अनेक काल तक आकाश में 
देखा जाता है परंतु वहां आग रहती नहीं । धूम तो सिगरेट पीने वालों के मुह 
में भी रहता है पर आग वहाँ रहती नहीं । तदनुसार पर्वत में भी धूम रहते हुए 
आग नहीं रह सकती हैं, तो यह प्रतिवाद होगा प्रति-दृष्टांत समा । क्योंकि यह 
प्रतिवाद दृष्टांत के समान प्रतिदृष्टांत उपस्थित करके किया जाता है । 
अनुत्पत्ति-समा 
सिद्धि' के लिए अपेक्षित पक्ष, साध्य, हेतु एवं दृष्टांत इनके बीच किसी का 
या सबका अपनी-अपनी उत्पत्ति के पूर्व अभाव दिखलाकर किया जाने वाला 
प्रतिवाद होता है अनुत्पत्ति-समा । जैसे वादी के द्वारा पर्वत अग्निमान्‌ हैं क्योंकि 
धूमवान्‌ है, जैसे रसोई घर' इस प्रकार स्थापनानुमान उपस्थित करने पर प्रति- 
वादी उसका प्रतिवाद इस प्रकार करता है कि 'पर्वत में पक्षता, अग्नि में साध्यता 
धूम में हेतुता और रसोई घर में दृष्टांतता इसलिए नहीं कही जा सकती कि 
उनकी उत्पत्ति के पहले से उनमें पक्षता आदि का अस्तित्व संभव नहीं । पक्षता 
आदि कोई क्रियाशील वस्तु नहीं कि वह्‌ पीछे कहीं और जगह से आ जाय । अतः 
उक्त प्रकार स्थापनानुमान सही नहीं तो यह्‌ प्रतिवाद होगा अनुत्पत्ति-समा । 
क्योंकि अनुत्पत्ति के कारण अनुमान के साधक अर्थात्‌ अंगभूत पक्ष आदि का 
अभाव दिखलाकर प्रतिवाद किया जाता है । 


संशय-समा 


साधारण या असाधारण धर्म आदि किसी संशय-जनक धर्म को दिखलाकर 
संशय के द्वारा किया जाने वाला प्रतिवाद होता है संशय-समा । यथा वादी के 
द्वारा पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ है' इत्यादि स्थापनानुमान के उपस्थित 
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करने पर यदि प्रतिवादी इस प्रकार प्रतिवाद करता है कि पर्वत में जब कि 
वह्लिमान महानस और वह्यभाववान जलहुद उभयसाधारण वस्तुत्व द्रव्यत्व 
आदि धर्म सदा विद्यमान हैं तब सदा ही पर्वत में वह्लि और वह्यभाव कोटिक. 
संशय होता रहना चाहिए । अतः पर्वत अग्निमान है यह निश्चय कर लेना 
उचित नही” तो यह प्रतिवाद होगा संशय-समा । 
प्रकरण-समा 

जहां पक्ष में अन्वय-दुष्टांत एवं व्यतिरेक-दृष्टांत दोनों का साधर्म्य या 
वैधर्म्य दिखलाकर स्थापनानुमान के विरुद्ध एक और प्रतिवेधानुमान उपस्थित 
करके प्रतिवाद किया जाय वहां होता हे प्रकरण-समा । यथा वादी के द्वारा 
“पर्वत अग्निमान है क्योंकि धूमवान्‌ है! इत्यादि स्थापनानुमान उपस्थित करने पर 
यदि प्रतिवादी इस प्रकार प्रतिवाद करे कि तुम्हारे स्थापनानुमान के विरुद्ध 
यह प्रतिवेधानुमान भी तो उपस्थित किया जा सकता है कि पर्वत अग्नि का 
अभाव वाला हे क्योंकि बह द्रव्यत्व या पर्वतत्व-धर्म-युक्त है जलहृद की तरह, 
अतः कुछ भी निर्णय संभव नही' तो यह प्रतिवाद होगा प्रकरण-समा । अव्यवहित 
उक्त संशय-समा से इसमें अंतर यह होगा कि यहाँ संशय का आपादन होगा 
और यहां प्रतिष्येधानुमान के उपस्थापन द्वारा आपादन होगा निर्णय के अभाव का 
संशय है ज्ञान, गुण और निर्णयाभाव है सप्तम अभाव पदार्थ । अतः इन दोनों 
को एक नहीं कहा जा सकता । 
अहेतु-समा 

हेतु में साध्य के त्रैकाल्य का खंडन करके किया जाने वाला प्रतिवाद होता 
है अहेतु-समा । यथा वादी के द्वारा पर्वत अग्निमान है क्योंकि धूमवान है 
इत्यादि स्थापनानुमान उपस्थापित होने पर यदि प्रतिवादी इस प्रकार प्रतिवाद 
करता हैँ कि 'धूम को न अग्नि का पूर्वकालवर्ती मानकर साधक कहा जा सकता, 
न परकाळवर्ती मानकर साधक कहा जा सकता और न समकालवर्ती मानकर । 
पूर्वपरकालवर्ती मानकर इसलिए नहीं, कि जब उन दोनों, में एक काल का भी 
संबंध नहीं होगा तो तब भला साध्य-साधक भाव-संबंध कैसे हो सकता ? और 
सहभाव मानने पर कौन किसका साधक माना जाय । इसका कोई विनिंगमक 
नहीं हो पायेगा प्रत्युत सहभावी वाम दक्षिण पशुविषाण के समान कोई किसी 
का साधक नहीं हो पायेगा। अतः उक्त स्थापनानुमान सही नहीं तो यह प्रति- 
वाद होगा अहेतु-समा । 
अर्थापत्ति-समा 


अर्थापत्याभास के द्वारा पक्ष में साध्याभाव की सिद्धि के लिए किया जाने 
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वाला प्रतिवाद कहलाता है अर्थापत्ति-समा । जैसे वादी के द्वारा पर्वत अग्नि- 
मान है क्योंकि धूमवान है, जैसे रसोई घर” इस प्रकार स्थापनानुमान उपस्थापित 
होने पर यदि प्रतिवादी इस प्रकार प्रतिवाद उपस्थित करे कि पर्वत अग्निमान 
हे इस कथन से, अर्थात्‌ आपन्न, यह होता है कि पर्वत के अतिरिक्त अन्य सारे 
अग्न्यभाववान हैं । और ऐसा मान लेने पर रसोई घर को भी अग्नि के अभाव से 
मुक्त मानना होगा, जिसका कुफल यह होगा कि उसे दृष्टांत नहीं बनाया जा 
पायेगा । अतः उक्त स्थापनानुमान सही नहीं तो यह प्रतिवाद होगा अर्थापत्ति-समा । 


अविशेष-समा 


सभी वस्तुओं में अविरेषता के आपादन द्वारा किया जाने वाला प्रतिवाद 
कहलाता है अविरेष-समा । जैसे वादी के द्वारा पर्वत अग्निमान है क्योंकि धूम- 
वान हूँ जैसे रसोई घर” इस प्रकार स्थापनानुमान उपस्थित किये जाने पर यदि 
प्रतिवादी इसप्रकार प्रतिवाद करता है कि तुम्हारे स्थापनानुमान का सारांश 
तो यही निकलता है कि पर्वत जब कि महानस के समान 'धूमवान है तो अग्नि- 
मान भी क्यों न हो ? अर्थात्‌ दोनों के बीच विशेषता नहीं होनी चाहिए । 
परन्तु ऐसा मानने पर तो सर्वत्र दृष्टिगोचर होने वाली विशेषता ही संसार 
से लुप्त हो जायेगी । क्योंकि जिस प्रकार धूमात्मक एक धर्म पर्वत और महानस 
दोनों में है प्रमेयत्त्व पदार्थत्व आदि एक धर्म संसार में सर्वत्र विद्यमान हैं। 
और विशेषता लुप्त हो जाने पर पक्ष साध्य हेतु दृष्टांत आदिगत विशेषता 
लुप्त हो जायेगी जिसे अपना कर तुमने स्थापनानुमान उपस्थित किया हूँ। 
अतः तुम्हारा कथन उचित नहीं, तो यह प्रतिवाद होगा अविशेष-समा । 


उपपत्ति-समा 


उपपत्ति का अर्थ यहां है प्रामाणिकता, फलतः प्रमाण । सुतरां अपने पक्ष 
में भी प्रमाण का अस्तित्व बतलाते हुए किया जाने वाला प्रतिवाद होता है 
उपपत्ति-समा । जैसे वादी के द्वारा पर्वत अग्निमान है क्योंकि धूमवान है' इत्यादि 
उक्त रूप में स्थापनानुमान उपस्थित किये जाने पर यदि प्रतिवादी इस प्रकार 
प्रतिवाद उपस्थितं करे कि 'तेरां स्थापना पक्ष जैसे पक्ष और प्रतिपक्ष इन दोनों 
के अंदर अन्यतर है एक है, प्रतिपक्ष अर्थात्‌ मेरा निषेध पक्ष भी तो उसी प्रकार 
पक्ष और प्रतिपक्ष इन दोनों का अन्यंतर अर्थात्‌ एक है । इसके अनुसार bi प्रति- 
पक्षान्यतरत्व तेरे स्थापनापक्ष और प्रतिपक्ष अर्थात्‌ मेरे निषेध पक्ष दोनों में समान 
रूप से विद्यमान होने के कारण तेरा पक्ष जैसे प्रामाणिक है मेरा निषेध पक्ष भी 
प्रामाणिक है और इस प्रकार प्रामाणिक होने के कारण मेरा निषेध पक्ष तेरे स्थापना 
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पक्ष को बाधा पहुँचा सकता है ।' तो इस प्रकार किया जाने वाला प्रतिवाद होता 
हैँ उपपत्ति-समा । 


उपलब्धि-समा ॥ 

प्रकृति साधन से अतिरिक्‍त साधन द्वारा साध्य की सिद्धि दिखला कर प्रकृत 
साधन को अन्यथा-सिद्ध बतलातें हुए किया जाने वाला प्रतिवाद होता है उप- 
लब्धि-समा । जैसे वादी के द्वारा पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ है” इस 
प्रकार स्थापनानुमान . उपस्थापित होने पर यदि प्रतिवादी इस प्रकार प्रतिवाद 
करे कि 'अग्निसाध्य की सिद्धि केवल धूम हेतु से ही तो नहीं की जा सकती है 
प्रकाश ताप आदि अन्य हेतु भी उसके साधक उपलब्ध हैं । जो कार्य जिसके 
बिना भी अन्य कारण से होता हुआ उपलब्ध होता है उस कार्य के प्रति उसे 
साधक नहों माना जाता अन्यथा-सिद्ध माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है । 
अतः अग्निसिद्धि के लिए धूम को हेतु बना कर किया जाने वाला स्थापनानुमान 
सही नहीं कहा जा सकता । तो यह प्रतिवाद होगा उपलब्धि-समा । 
अनुपलब्धि-समा i 

अनुपलब्धि की समानता दिखला कर किया जाने वाला प्रतिवाद होता हैं 
अनुपलब्धि-समा । उदाहरण के द्वारा इसे यों समझना चाहिए-वादी के द्वारा 
'पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ हे' इत्यादि स्थापनानृमान उपस्थित करने पर 
यदि प्रतिवादी इस प्रकार प्रतिवाद करे कि तुम अपने अनुमान में दोष देखते 
नहीं, दोष की अनुपलब्धि के कारण उसे सही मानते हो, परंतु वह दोष की 
अनुपलब्धि भी तो आम, अमरूद की तरह उपलब्ध होने वाली वस्तु नहीं, अतः 
दोष की अनुपलब्धि के समान दोषानुपलब्धि की भी अनुपलब्धि है। इसलिए 
तुम्हारे स्थापनानुमान में दोष है । अनुपलभ्यमान दोषानुपलब्धि अगर रह 
सकती है तो अनुपलभ्यमान दोष क्यों नहीं रह सकता हे ? इस प्रकार दोषयुक्त 
सिद्ध होने वाला तेरा स्थापनानुमान सही नहीं हो सकता ।' तो यह प्रतिवाद 
होगा अनुपलब्धि-समा । 
अनित्य-सभा 

सर्वत्र अनित्यता का आपादन है अनित्य-समा । जैसे वादी के द्वारा पर्वत 
अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ है' इत्यादि स्थापनानुमान उपस्थापित होने पर यदि 
प्रतिवादी इस प्रकार प्रतिवाद करे कि तेरा स्थापनानुमान यह बतलाता है कि 
जिसका जो सधर्मा हो उसका उसे तुल्य-धर्मा होना चाहिए । तभी तो तुम पर्वत 
को महानस का सधर्मा दिखला कर उसे महानस का तुल्य-धर्मा मानते हो, 


जिससे महानस-धर्म अग्नि भी पर्वत में सिद्ध हो जाता है ? परन्तु ऐसा मानने 
7 


` वर्णित उदाहरण भी संगृहीत हो जाते हैं परंतु यहाँ 
` संगृहीत नहीं हो पाते हैं । 
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-पर सारा सँसार प्रमेयत्व वस्तुत्व आदि केवलान्वयी धर्म को लेकर घट का 
सधर्मा होने के कारण घट का तुल्य-धर्मा हो पड़ेगा । जिसका कुफड यह हो 
उठेगा कि सबको घट के समान अनित्य मानना पड़ेगा । जैसा कि तुम मानते 
नहीं । आत्मा, आकाश, परमाणु आदि अनित्य नहीं माने जाते । अतः तेरा 
स्थापनानुमान सही नहीं ।' तो यह प्रतिवाद होगा अनित्य-समा । 
नित्य-समा 

नित्य-समा उस प्रतिवाद को कहते हैं जो कि सर्वत्र नित्यता का आपाइन- 
मूलक होता है। जैसे वादी के द्वारा पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान है 
इत्यादि स्थापनानुमान उपस्थापित होने पर यदि प्रतिवादी इस प्रकार प्रतिवाद 
करे कि पर्वत में अग्नि का अस्तित्व तुम नित्य-भाव से अर्थात्‌ सदा मानते हो 
या अनित्य-भाव से ? अर्थात्‌ सदा नहीं मानते हो । सदा नहीं मानने पर पर्वत 
में अग्नि का अभाव भी मान्य हो उठने पर अंशतः बाध हो जायेगा । और सदा 
मानने पर पर्वत और वह्नि को भी नित्य मानना होगा । पक्षता और साध्यता 
केवलान्वयी होने के कारण फिर संसार की सभी वस्तुएं नित्य हो उठेंगी । अतः 
तेरा स्थापनानुमान सही नहीं ।' तो यह प्रतिवाद होगा नित्य-समा । 


कार्य-समा 

कार्य-समा वह प्रतिवाद होता है जो प्रयत्न 
की विविधता को अवलंबन करके उपस्थापित होता है । जैसे वादी के दारा पर्वत 
अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ हे इत्यादि स्थापनानुमान उपस्थापित होने पर 
यदि प्रतिवादी इस प्रकार प्रतिवाद करता हे कि प्रयत्न सर्वत्र सफल ही नहीं 
होता है असफल भी होता है । अतः तेरे इस स्थापनानुमान के साध्यशूत अग्नि 
की सिद्धि पर्वत में नहीं भी हो सकती है । इसलिए तुम अपने स्थापनानुमान को 
सही नहीं कह सकते हो ।' तो यह प्रतिवाद होगा कार्य-समा । 

यहां यह सर्वथा ध्यान रखने की बात है कि इन जात्युत्तरों के विशद वर्णन 
में जो मैंने जगह-जगह पर वात्स्यायन-भाष्य, वार 
पद्धति से कुछ हटकर व्याख्यान किया हे वह सर्वथा ज्ञान-पूर्वक तथा सहेतुक 


क्रिया है । संक्षेप में हेतु यह समझना चाहिए कि इन व्याख्यानो के अनुसार उनम 
वणित सारे उदाहरण वहा 


-कार्य की अर्थात्‌ प्रयत्न-साध्य 


दुसरी बात यह कि अनित्य-समा, नित्य-समा, उपलब्धि-समा, अनुपलब्धिः 
समा, कार्य-समा आदि अनेक जात्युत्तर, स्थल-विशेष मान के लिए रह जात हू जो 
कि बुद्धि पथ पर उतना उचित नहीं प्रतीत होता । है साथ ही इसका अथ उन 


\ 


तक, वृत्ति आदि की विचार- , 
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महामान्य व्याख्याताओं के प्रति किसी भी प्रकार से अनादर व्यक्त करना भी 
अभिप्रेत नहीं समझना चाहिए । क्योंकि मेरी यह उद्धावन-शक्ति भी तो उनकी 
पारस्परिक मल्लशाला में किये गये बुद्धि-व्यायाम का ही फल है ? 

जो वादी अथवा प्रतिवादी के पराजय कां कारण बनता हैं उसे कहते हैं 
निग्रहस्थान । इस निग्रहस्थान के प्रभेद हैं प्रतिज्ञा-हानि, प्रतिज्ञांतर, प्रतिज्ञाविरोध 
प्रतिज्ञासंन्थास, हेत्वंतर, अर्थांतर, निरर्थक, अविज्ञातार्थक, अपार्थक, अप्राप्त-काल 
न्यून, अधिक, पुनरुक्त, अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनु- 


> 


-योज्योपेक्षण, निरनुयोज्यानुयोग, अपसिद्धांत और हेत्वाभाव । इनके अंदर प्रत्येक 

`का संक्षिप्त परिचय यहां दिया जा रहा है— 
प्रतिज्ञा-हानि 

वादी या प्रतिवादी कोई भी दूसरे के द्वारा दोषोद्धावन करने पर येदि 
अपने न्याय-वाक्य के अंदर किसी प्रकार का संशोधन, पक्ष, या साध्य किंवा हेतु 
अथवा दृष्टांत या उनके विशेषण के त्याग द्वारा करता है तो वह संशोधन को. 
ही वादी या प्रतिवादी प्रतिज्ञा-हानि नामक निग्रह-स्थान से निगृहीत हो जाता 
है । उसका विपक्षी यह कहकर उसे अपने को पराजित मानने के लिए बाध्य 
कर सकता है कि तुमने प्रतिज्ञाहानि की है अतः तुम पराजित हो गये । यदि 
वह उस विपक्षी की बात को न मानते हुए आगे भी बोलना चाहेगा तो मध्यस्थ 
उसके पराजय की पुष्टि कर उसे बोलने से रोक देगा । 
संक्षेप में उदाहरण के द्वारा इसे यों समझना चाहिए कि वादी "पर्वत अग्नि- _ 

मान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ है, जैसे महानस' इस प्रकार जब अपने. विपक्षी के संमक्ष 
अपना न्याय-वाक्य उपस्थित करता है तब अपने प्रतिवादी के द्वारा अरे तुम 

: इतनी दूरी पर अवस्थित होते हुए कैसे यह कह रहे हो कि पर्वत अग्निमान्‌ है ? 
हो सकता हूँ कि पर्वत के निकट की भूमि अग्नियुक्त हो, वह नहीं। ऐसा 
सुनकर यदि वह वादी यह कह बैठे कि हाँ पर्वत के निकट का भूभाग अग्नि- 
मान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ है तो अपने प्रतिज्ञा वाक्य के अंदर कथित पर्वतात्मक 
पक्ष के त्याग के क़ारण प्रतिज्ञा-हानि नामक निम्रहस्थान से निगृहीत हो 
जायेगा । इसी प्रकार साध्य-त्याग, हेतु-त्याग दुष्टांत-त्याग या तदंतर्गत विशेषण- 
त्याग के कारण भी प्रतिज्ञाहानि हो सकती है। 


प्रतिज्ञांतर 

वादी या प्रवादी अपने द्वारा उपस्थापित न्याय-वाकय के अंदर अपने 
प्रतिवादी द्वारा उद्भावित दोष को हटाने के लिए यदि किसी अंश में कोई पूर्व- 
अभ्रदत्त विशेषण देकर अपने कथन को सम्हालता है तो प्रतिज्ञांतर नामक निग्रह 
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स्थान से निगुहीत होता है--जैसे वादी द्वारा पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ 
है! इस प्रकार न्याय-वाक्य उपस्थापित किये जाने पर प्रतिवादी के इस कथन 
से कि सारे पर्वत भला अग्निमान्‌ कैसे हो सकते हैं? हिमालय की हिममय 
गौरीशंकर-चोटी पर भला आग की संभावना भी कंसे की जा सकती ? “तो 
विचलित होकर यदि वादी पक्ष-भूत पर्वत में विध्य-विशेषण लगाकर यह कहने 
लगे कि 'विध्य पर्वत अग्निमान्‌ है' तो पूर्व अप्रदत्त 'विघ्य' विशेषण पीछे पर्वत 
. में लगाने के कारण वह वादी प्रतिज्ञांतर नामक निग्रह-स्थान से निगृहीत हो 
जाता है, पराजित हो जाता है । 


प्रतिज्ञा-विरोध 


वादी या प्रतिवादी अपने पक्ष को सिद्धि के लिए उपस्थापित पंचावयव 
वाक्य के अंदर यदि पक्ष में साध्य-सिद्धि के प्रतिकूल हेतु-वावय या उदाहरण- 
वाक्य किंवा उपनय-वाक्य अथवा निगमन-वाव्य का समावेश करता है तो वह 
उसका विरुद्ध-वाक्य का समावेशन होता है प्रतिज्ञाविरोध । जैसे पर्वत अग्निमान्‌ 
है क्योंकि धूमवान्‌ है जैसे महानस,” ऐसा न कहकर यदि (पर्वते अग्निमान्‌ है 
क्योंकि मलवान है' ऐसा कह दे, अथवा “जैसे महानस' यह न कहकर 'जँसा 
जलाशय” ऐसा कह दें तो वह . ऐसा विरुद्ध-कथन होगा प्रतिज्ञा-विरोध । जिससे 
वह कथन-कारी, वादी हो या प्रतिवादी निगृहीत हो जायेगा, पराजित हो 
जायेगा । 
प्रतिज्ञा-संन्यास 
वादी या प्रतिवादी द्वारा उपस्थापित न्याय-प्रयोग में अपने विपक्षी-कत्‌ क 
दोष प्रदर्शन के कारण यदि अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी जाय तो वह प्रतिज्ञा त्याग होता 
है प्रतिज्ञा-संन्यास । जैसे वादी द्वारा 'पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ है इस 
प्रकार न्याय-वाक्य उपस्थापित होने पर प्रतिवादी यदि यह कहकर उसके कथन 
का विरोध करे कि चल कर देख लो पर्वत में कहीं आग नहीं है। क्यों झूठी 
बात बना रहे हो ? तो प्रतिवादी के इस प्रकार के खण्डन के प्रभाव मे आकर 
यदि वादी यह कह बँठे कि “मैंने यह कहां कहा है कि पर्वत अग्निमान्‌ हैं ?.तो 
इस प्रकार की जाने वाली अपनी प्रतिज्ञा का अपलाप कहलाता हैं प्रतिज्ञा 
संन्यास । सबके समक्ष इस प्रकार अपनी कही बात को अस्वीकार करने वाले 
वादी या प्रतिवादी का निगृहीत होना स्वाभाविक ही है । 
` वादी या प्रतिवादी यदि पहले तो. अपने न्याय प्रयोग के अंदर हेतु का 
प्रयोग अविरोषित. भाव से करता है अर्थात्‌ व्रिज्ञेषण-रहित भाव से करता है, 


तक-संग्रह ठ्र्6ा 
परंतु अपने विपक्षी द्वारा किसी प्रकार दोष दिखलाये जाने पर उस दोष की : 
निवृत्ति के लिए पीछे विशेषण से युक्‍त रूप में उस हेतु को-अपना डालता है, 
-तो वह पीछे किया जाने वाला हेतुगत विश्लेषण स्वीकार होता है हेत्वंतर । जैसे 
“वादी के द्वारा (पर्वत: अग्निमान्‌ हूँ:क्योंकि. धूमवान्‌ है' इस प्रकार न्याय-वाक्य 
-उपस्थापित होने पर यदि विपक्षी यह कह कर प्रतिवाद करे कि धुम तो सिगरेट 
पीने वाले के मुह में भी रहता है कितु वहां आग कहां रहती है? और वादी 
उसके अनंतर धूमहेतु में पूर्व अनुक्त 'अविच्छिन्नमूलता' विशेषण देकर - पुनः 
“इस प्रकार न्याय-वाक्य उपस्थित करे कि 'पर्वत अग्निमान है क्यों. अविच्छिन्नः 
मूल धूमवान्‌ हे' तो यह हेतु को अनुक्त विशेषण से विशेषित करना होता है 
.हैत्वंतर नाम का निग्रह-स्थान । संभव है यहां कुछ लोग यह जिज्ञासा व्यक्त करें 
.कि “पर्वत: अग्निमान्‌ धूमवत्वात्‌' ऐसा ही प्रयोग होता देखा जाता है और उसे 
निर्दोष माना जाता है फिर इस प्रकार उदाहरण कैसे संगत कहा जा सकतां ? 
तो इसका उत्तर यह समझना चाहिए कि वहाँ .वादी या . प्रतिवादी दोनों ही 
.धूम का अर्थ अविच्छिन्नमुल धूम ही समझते हैं इसलिए. कोई प्रश्‍न नहीं उठता. 
जहां वादी एवं प्रतिवादी पहले धुमः का अर्थ केवल धम समझ कर पीछे विशेषण 
दिया गया है ऐसा समझेंगे वहां दोष होगा ही । 


अर्थांतर 

प्रकृतोपयोगी की उपेक्षा करके असद्धेतु का कथन होता है अर्थांतर । जैसे 
“कोई वादी यदि (पर्वत अग्निवान्‌ है” .इतना कहकर 'क्योंकि धूमवान्‌ हैँ यह न 
'कह कर उसके स्थान पर पर्वत में अग्नि सिद्धि के. लिए अनपेक्षित--'कयोंकि 
पर्वत बहुत ऊँचा होता है, उसके अंदर लोहा चाँदी आदि, भी उपलब्ध होते हैं, 
इस प्रकार कारण-कथन किया जाय तो वह कथन होता है. अर्थातंर। ऐसा 
कथनकारी व्यक्ति उस अनपेक्षित कथन स्वरूप : अर्थातर नामक निग्रह. स्थान से 
निगृहीत हो जाता हे । - ॥ 


निरथेक ना 2 वि 
` जिसका कोई भी अर्थ न हो ऐसे शब्द का प्रयोग करना है. निरर्थक नाम 
का निग्रह स्थान । जैसे वादी के द्वारा 'पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि .धुमवान््‌ 
है” इस प्रकार न्याय-वाक्य उपस्थापित होने पर उसके विरुद्ध किसी दोष का 
उद्भावन न कर लोगों का ध्यान और ओर बटाने के लिए प्रतिवादी कख ग 
घ' इत्यादि वर्ण माला बकने ,लगे तो वह प्रतिवादी निरर्थक-नामक निग्रह स्थान 
से निगृहीत होता है । . | 
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'अविज्ञाताथे 
जिसका अर्थ उस वक्ता के द्वारा उसका तीन बार उच्चारण करने पर भी 
प्रतिवादी एवं सभास्थ जनता समझ न पाये, वादी या प्रतिवादी का ऐसा 
' कथन कहलाता है अविज्ञातार्थ। नहीं विज्ञान हो पाये अर्थ जिसका वह 
कहलाता है अविज्ञातार्थ । ऐसा कथन वादी या प्रतिवादी इस भ्रांत दृष्टिकोण 
से कर सकता है कि मेरे कथन का अर्थ न समझने पर मुझे लोग बड़ा विद्वान 
समझेंगे । ऐसी परिस्थिति अधिक तर तब प्राप्त होती है जबकि जन साधारण 
की भाषा में दो व्यक्तियों का प्रश्‍न उत्तर चलते समय एक व्यक्ति किसी विशेष 
शास्त्र की परिभाषा को अपना कर कहना प्रारंभ कर देता हे । जैसे 'पर्वत 
वह्निमान्‌ है! इस प्रकार सरल रूप में न कह कर पत्वाच्छिन्नोत्तर अत्वा- 
वच्छिन्नोत्तर अरत्वावच्छिन्न शिरस्कवत्वावच्छिन्नोत्तर अल्वावच्छिन्न-घटित- 
शब्दवाच्य, वक्तिमान्‌ है' इत्यादि रूप से कहा जाय और प्रतिवादी तथा सभास्थ- 
जनता नव्यन्याय की परिभाषा से अपरिचित हो, तो वहां वक्ता अविज्ञातार्थ 
नामक निग्रहस्थान से निगृहीत होगा । परंतु वहां यदि उस भाष्य शैली से परि- 
चित लोगों के बीच कथनोपकथन चलेगा तब यह निगुहस्थान वहां नहीं 
माना जायेगा । 


अपाथेक 

परस्पर में संबंध-हीन वाक्यों का प्रयोग होता है अपार्थक । कहने का 
तात्पर्य यह कि साथ उक्त लघु वाक्यों के बीच आकांक्षा रहने पर ही लघु 
वाक्य-समुदाय एक महावाक्य बन कर एक अर्थ का बोध कराता है । निराकांक्ष 
अनेक वाक्य आपस में मिल न पा. सकने के कारण एक अर्थ के बोधक नहीं 
हो पाते हँ । अतः मिलित एक अर्थ समझाने के अभिप्राय से साथ उक्त होने 
वाले अनेक लघु वाक्य “अपार्थक' अर्थरहित हो जाते हैं अत: उनका प्रयोग अपार्थक 
नामक निग्रहस्थान हो जाता है । जैसे मैं आया, वे गये, यह बैठा है, वह 
कूद रहा है” इस प्रकार का सम्मिलित लघु वाक्य-प्रयोग यदि एक अर्थ को 
समझाने के लिए किया जाय तो प्रयोक्ता 'अपार्थक' नामक निग्रहस्थान से 


निगृहीत होगा । 
अप्राप्त-काल 

प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन इन न्यायान्तर्गत पंचावयवों के 
क्रम का उल्लंघन है अप्राप्त-काल । जैसे पर्वत अग्निमान्‌ हे' इस प्रतिज्ञा वाक्य 
के अव्यवहित उत्तर में बक्तव्य क्योंकि धुमवान्‌ हे' इसे न बोलकर उसके स्थान 


में यदि 'जैसे रसोई घर' यह बोला जाय और तदनंतर क्योंकि धूमवान्‌ हे' 


हि 
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यह हेतु वाक्य प्रयोग किया जाय तो यह विपरीत क्रम-से किया जाने वाला 
अवयव-वाक्य का प्रयोग कहलायेगा अप्राप्त-काल निग्रहस्थान जिसके कारण 
प्रयोक्ता निगृहीत होगा पराजित होगा । सारांश यह कि पर्वत अग्निमान्‌ हे 
जैसे रसोई घर, क्योंकि धूमवान्‌ है' इत्यादि व्युत्क्रम अवयव प्रयोग है अप्राप्त-काल 
निग्रहस्थान । 
न्यून 

क्रमवद्ध प्रतिज्ञा हेतु आदि अवयव-पंचक का नाम हे न्याय यह बात अनुमान 
विचार के अवसर पर पहले स्पष्ट किया जा चुका है । अतः यह सुस्पष्ट हे कि 
प्रयोक्ता पांचों अवयवों का उच्चारण करे । ऐसी परिस्थिति में वादी या प्रति- 
वादी कोई भी यदि पांचों अवयवों का उल्लेख न कर चार तीन या दो मात्र 
अवयवों का उच्चारण करता है तो उस उच्चारण की कमी को कहा जाता हैं 
न्यून नाम का निग्रहस्थान । जैसे पर्वत अरिनमान्‌ हे' इतना ही कहना, तथा 
“पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ हे' इतना ही कहना आदि है न्यून निग्रह- 
स्थान । सम्भव है यहां कुछ लोग यह जिज्ञासा उपस्थित करें कि न्याय के ग्रंथों 
में प्रायः 'पर्वतो वह्लिमान्‌ धूमवत्वात्‌' इतने का ही प्रयोग अधिकतर किया गया 
देखा जाता हे । फिर उसे कैसे संगत माना. जाय, तो इसका उत्तर यह समझना 
चाहिए कि वहां उतने से ही पाठक के मन में पांचों अवयव वाक्य आ जाते हैं 
अतः सूचना के लिए उतने को पर्याप्त समझ कर वैसा उल्लेख किया जाता है । 
वादी और प्रतिवादी रूप में दो व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले विचार के 
अवसर पर पांचों अवयवों का उच्चारण आवश्यक है । 


अधिक ह ॥ 

पंचावयव के अंतर्गत किसी भी अवयव का एकाधिक होना है अधिक निग्रह 
स्थान । जैसे--'पर्वत अग्निमान्‌ है क्‍योंकि धूमवान्‌ है, क्योंकि प्रकाशवान्‌ हैं 
जैसे रसोई घर", इत्यादि रूप से किया जाने वाला अधिक अवयव . प्रयोग होता 
हुँ अधिक निग्रहस्थान । सारांश यह कि एक ही. या एकाधिक हेतु का स्वीकार 
करके हेतु-वाक्य उदाहरण-वाक्य, उपनय-वाक्य या निगमन-वाक्य का एकाधिक 
भाव से किया जाने वाला प्रयोग है अधिक नाम का निग्रहस्थान । सम्भव ह 
यहाँ कुछ लोग यह जिज्ञासा व्यक्त करें कि. 'पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ 
है और प्रकाशवान्‌ है इस द्विहेतुक प्रयोग को' क्यों अनुचित माना जाय ? 
क्योंकि दो हेतुओं के प्रयोग से तो प्रतिज्ञा की और अधिक पुष्टि होती. है । इसमें 
भला क्या बुराई है कि इसे अधिक नामक निग्रहस्थान माना जाय ? तो इसका 
उत्तर यह समझना चाहिए कि द्वितीय हेतु का. उच्चारण करते ही श्रोताओं के 
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मन में प्रथमोक्त हेतु में किसी दोष की संभावना व्यक्‍त हो उठती हे जो उस 
वादी के लिए सर्वथा प्रतिकूल होता हे । 


पुनरुक्त 

शब्दतः या अर्थतः किसी भी प्रकार से की जाने वाली निरर्थक पुनरुक्ति हे 
पुनरुक्त नामक निग्रहस्थान । जैसे 'पर्वत पर्वत बह्लिमान है” अथवा “पर्वत नग अग्नि- 
मान है किवा पर्वत वह्विमान हे' इत्यादि रूप से किया जाने वाला अवयव वाक्य 
का प्रयोग है पुनरुक्त निग्रहस्थान । किंतु यह सर्वथा ध्यान रखने की बात है 
कि प्रयोजन युक्त पुनः उक्ति दोष नहीं । इसीलिए किसी के प्रति किसी के 
द्वारा जाओ-जाओ' इस प्रकार एक ही 'जाओ' को पुनः कहने पर पुनरुक्ति 
दोष नहीं माना जाता है । क्योंकि वहां 'जाओ' इसे दो बार, जल्दी जाओ यह 
समझाने के लिए कहता है । अतः वहां का कथन सार्थक होता है निर्थरक नहीं । 
और यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उक्ति के बिना ही समझा जा सकने 
वाले अर्थ के लिए किया जाने वाला एक प्रयोग भी पुनरुक्त होता है । जैसे 
यदि कोई यह कहता है कि 'अनित्य वही होता है जो कि उत्पन्न होता है तो 
इसी से अनायास यह भी ज्ञात हो जाता है कि जिसकी उत्पत्ति नहीं होती वह 
नित्य होता है ।” अतः 'अनित्य वही होता है जो उत्पन्न होता है' इस कथन के 
बाद उसी वक्ता द्वारा किया जाने वाला यह कथन कि “जिसकी उत्पत्ति होती 
नहीं वह नित्य होता है । हे पुनरुक्त । 


अननुभाषण 


वादी अथवा प्रतिवादी कोई भी अपने प्रतिपक्षी हारा कथित बातों को 
समझने, तथा सभास्थ जनता या नियामक के द्वारा बोलने के लिए तीन बार 
आग्रह करने पर भी, यदि नहीं बोलता है तो वह न बोलना होता हैं भननुभाषप 
नाम का निग्रह-स्थान, जिससे वह अवक्ता निगृहीत माना जाता है। संभव है 
यहां कुछ जानकार लोग यह जिज्ञासा उपस्थित करें कि यदि अपने प्रतिपक्षी 
की बातों को न समझने के कारण नहीं बोलेगा तो वहां अज्ञान ही निग्रह- 
स्थान हो जायेगा और यदि विपक्षी की बातों के उत्तर की स्फूति उसे तत्काल 
नहीं होगी इसलिए नहीं बोलेगा, तो 'अप्रतिमा' नामक ही निग्रहस्थान से 
निगृहीत हो जायेगा । ऐसी परिस्थिति में अननुभाषण को एक स्वतंत्र निग्रह- 
स्थान क्यों माना जाय ? इसका उत्तर यह समझना चाहिए कि न बोलने का 
कारण यह भी तो हो सकता है कि जैसे कभी-कभी किसी खास प्रयोजन से एक 
पहलवान दूसरे को विजयी बनाने के लिए स्वयं उचित दांव-पेंच न कर परास्त 
हो जाता है वैसे विचार के अंदर भी वादी या प्रतिवादी अपने अन्य किसी 
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प्रयोजन की सिद्धि के लिए चुप हो सकता है । -वहांन . अज्ञानः होगा और न 
अप्रतिभा होगी अतः वैसे स्थलों के लिए अननुभाषण को एक स्वतंत्र निग्रह 
स्थान मानना ही होगा । 
अज्ञान 


वादी या प्रतिवादी होने के लिए अपेक्षित होने वाले ज्ञान का अभावं हूँ 
अज्ञान नामक निग्रह-स्थान । वादी या प्रतिवादी अज्ञानी होने पर भी अपनी 
बौद्ध परिस्थिति के अनुसार कुछ न कुछ बोल भी सकता है। ऐसी स्थिति में 
अननुभाषण हो पाता नहीं । इसलिए अज्ञान को अननुभाषण से पृथक मानना 
आवश्यक होता है और वादी तथा प्रतिवादी होने के लिए अपेक्षित ज्ञानवान 
व्यक्ति भी कभी-कभी उत्तर की अस्फूति स्वरूप अप्रतिभा से निगृत हो उठता है 
इसलिए अज्ञान को अप्रतिभा से पृथक मानना पड़ता है। अतः अज्ञान. एक 
स्वतंत्र निग्रह-स्थान है । 

अप्रतिभा | OSG | 
उतर की स्फूति का न होना है अप्रतिभा.। कभी-कभी वादी या प्रतिवादी 


_ क्रो ऐसी परिस्थिति आती हुई देखी ही जाती है. कि उसका बौद्धस्तर अपने 


विपंक्षी के बौद्धस्तर से नीचा नहीं है । वह. भलीभांति अपने विपक्षी के कथन 
को समझ रहा है परंतु अनेक प्रयत्न करने पर भी विपक्षी के : खंडनार्थ अपेक्षित. 
उत्तर मन में आता नहीं अतः उसे भरी सभा में परास्त. होना पड़ता है। अतः 
अप्रतिभा को भी एक स्वतंत्र निग्रह-स्थान मानना आवश्यक है । . 
विक्षेप ई २.३: | A 
तत्काल निष्पाद्य अतिः आवश्यक कार्य दिखंलांकर किया जाने वाला. कथा- 
भंग हैं विक्षेप निग्रह-स्थान । जैसे वादी या प्रतिवादी उत्तर देने की अपनी: अक्ष- 
मता देखकर यदि “मुझे अभी बहुत जोर की टट्टी लग आई है” यह.कहते हुए 
बहाना बना कर विचार सभा से उठ कर चला जाय तो वह : विचार परित्याग 
कहलाता है विक्षेप निग्रह-स्थान। कहने का तात्पर्य यंह कि किसी-प्रकार का ऐसा. | 
बहाना बनाना जिसे रोका न.जा सके, होता है विक्षेप निग्रह-स्थान |. बादी या. 
प्रतिवादी इसका सहारा कभी-कभी इसलिए लेता हैं कि उसके प्रशंसकों को कुछ 
उसकी प्रशंसा करते रहने. का स्थान रह जाता है। 

मतानुज्ञा 

अपने विपक्षी के द्वारा दिखलाये गये अपंनें' पक्षगत. दोषको स्वीकारं करं . 
लेना है मतानुज्ञा निग्रह-स्थान जैसे अपने विपक्षी को वादी या'प्रतिवांदी यदि यहं 
कहे कि. तुम मेरे पक्ष में जिस प्रकार दोष; दिखला रहे,होःवैरे पक्ष में भी तो 
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उसी प्रकार दोष विद्यमान है ? तो इस प्रकार कथन से अपने पक्ष में दोष का 
स्वीकार कर लेने के कारण ऐसा कहने वाला मतानुज्ञा नामक निग्रह-स्थान 
से निगृहीत हो उठता है। यद्यपि वह ऐसा कहने वाला अपने विपक्षी के पक्ष 
में भी दोष का उद्भावन करता है सही, परंतु उसके विपक्षी को अपनी ओर 
से दोष रहित होने की सफाई देने का अवसर तो रहता है ? 'कितु मेरे पक्ष के 
समान तेरे पक्ष में भी तो दोष है” ऐसा कहने वाला तो मेरे पक्ष के समान' 
यह कह कर अपनी ओर से दोष रहित होने के उद्घाटन का अवसर बिल्कुल 
खो बैठता हैं अतः निगृहीत हो जाना उचित हे । 


पयंनुयोज्योपेक्षण 
दातव्य दोष का न देना है पर्यनुयोज्योपेक्षण । वादी या प्रतिवादी को 

यह निग्रह-स्थान तब प्राप्त होता हे जब कि उसकी वृद्धि सही मार्ग पर न जा 
कर अगल बगल जाती है या आगे बढ़ जाती हे । इस निग्रह-स्थान की अन्य 
निग्रह-स्थानों से विशेषता यह होती है कि इसका उद्भावन वादी या प्रतिवादी 
अपने विपक्षी के प्रति नहीं करता हे । क्योंकि निग्रह-स्थान का उद्भावन निय- 
मतः विजगीषु दो व्यक्तियों की कथा में होता है । ऐसी परिस्थिति में वादी या 
प्रतिवादी यदि अपने विपक्षी को यह कहेगा कि तुमने दोष देने की उपेक्षा की 
है! तो इसका स्पष्ट अर्थ यह होगा कि 'तुम मेरे पक्ष में यदि यह दोष लगाते तो 
वह दोष-दानं सही होता जैसा कि तुमने किया नहीं, इसलिए तुमने गलती की 
है, तेरी बुद्धि पैनी नहीं है, तुम हमसे कम बुद्धिमान्‌ हो।' परंतु ऐसा कहने से 
अपने पक्ष को स्वयं दोषी मान लेने के कारण उक्त मतानुज्ञा नामक निग्रह-स्थान 
से निगृहीत हो उठेगा । अतः वह बीती बात. को जगाकर स्वयं दोषी नहीं बन 
सकता । इसलिए निग्रह-स्थान का उद्भावन: मध्यस्थ ही करता है। क्योंकि 
प्राप्त होने वाले दोष का. उद्भावन नहीं करते देख कर उस नहीं उद्भावन 
करने वाले को अल्पबुद्धि समझ लेना स्वाभाविक है । दो व्यक्तियों का. विजगीषु 
रूप में चलने. वाला कोई भी विचार इसीलिए चलाया जाता है कि कौन अधिक 
वृद्धिमान्‌ हैँ और कौन कम बुद्धिमान्‌ यह समझा जाय । पर्यनुयोज्योपेक्षण से 
मध्यस्थ को इसका. पता अनायास. चल जाता है कि हेतुगत दोष को यह नहीं 
पकडता है अतः यह दुर्बल बुद्धि है इसलिए उसे रोक देता है. कि तुम चुप 
रहो । जब तुम मौका पाने पर भी अपने विपक्षी को दोषी नहीं ठहरा पाते हो 
तब तुम क्या इससे विचार करोगे । 
निरनुयोज्यानुयोग 

'वादी या प्रतिवादी के द्वारा निर्दोष अपने विपक्षी के प्रति किया जाने 


तर्क-संग्रह 267 
वाला दोषोद्धावन होता है निरनुयोज्यानुयोग निग्रह-स्थान । जैसे वादी के द्वारां 
“पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ हैँ इत्यादि सही निर्दोष पश्चावयव वाक्य 
उपस्थित करने पर यदि प्रतिवादी झूठ ही यह कहता है कि तेरा हेतु भूत-धुम 
तो असद्धेतु है क्योंकि व्यभिचारी हैं / तो यह उसका व्यभिचार दोषोद्भावन 
होता है निरनुयोज्यानुयोग । “पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ है इस अनु- 
मान स्थल में धूम हेतु व्यभिचारी इसलिए नहीं है कि साध्यभाव के आधार मे 
हेतु का रहना होता है हेतु में साध्य का व्यभिचार | धूम अग्नि के अभाव के 
आधार में कहीं रहता नहीं । क्योंकि अग्नि के बिना धूम का होना संभव नहीं । 
एसी परिस्थिति में अग्नि के अव्यभिचारी धूम को अग्नि का व्यभिचारी कहना 
उचित नहीं कहा जा सकता उसे मिथ्याभियोग मानना ही होगा । इसलिए वह 
होता है निरतुयोज्यानुयोग । 

अपसिद्धांत 

: कथनोपकथन.के. बीच व 
सिद्धांत का त्याग होता है अपसिद्धांत । जैसे 
वादी अर्थात्‌ उत्पत्तिविनाश-वादी और सांख्ययोग दर्शन हैं. अभिव्यक्ति-वादी 
अर्थात्‌ सत्कार्य-वादी । परंतु वादी-प्रतिवादी-भाव से विचार करते समय यदि 
नैयायिक या वैशेषिक यह कह बैठे कि घट पट आदि कोई भी वस्तु बिल्कुल 
नवीन-भांद से उत्पन्न होती नहीं, वह तदर्थ किये जाने वाले कारण व्यापार 
के पूर्व भी अवस्थित. रहती हैं और मुद्गरपाठ आदि विघटन व्यापार के 
अनंतर भी नष्ट नहं होती किसी त किसी रूप में विद्यमान ही रहती हैं तो 
इस प्रकार अपने आरंभवाद का किया जाने वाला. त्याग होगा नैयायिक य 


वैशेषिक के लिए अपसिद्धांत । ॥ - 
इसी प्रकार अपने सत्कार्य-वाद के अनुसार विचार करते समय, यदि सा 
दार्शनिक या योग-दार्शनिक यह कह बँठे कि घट पट आदि प्रत्येक वस्तु अपने 
कारण-व्यापार के पूर्व बिल्कुल रहती नहीं, कारण-व्यापार के अव्यवहित 070) 
काल में वह बिलकुल नई उत्पन्न होती है और विघटन “म १ ता नही 
बिलकुल नष्ट हो जाती है । आगे और पीछे से उसका कोई भी संबंध होता ट 
तो साँख्ययोग-दर्शनिकों द्वारा इस प्रकार किया जाने बाला अपे प 
का त्याग होता है अपसिद्धांत । इसी प्रकार अन्यत्र 0 रं बादी या 
सारांश यह कि जिस सिद्धांत को मानकर जिस विचार का ला 
प्रतिवादी करता है उसी विचार के बीच उसी वादी या प्रतिवा 
किसी कारणवश उस अपने स्वीकृत सिद्धांत का त्याग कर 


वह त्याग होता. है अपसिंद्धांत । 


दी या प्रतिवादी के द्वारा किया जाने वाला अपने 
न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन हैं आरेभे 
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हेत्वाभास 
हेत्वाभास का विस्तृत विचार अनुमान विचार के अवसर पर हो आया है । 
हेतु के समान आभासित अर्थात्‌ प्रतीत होने वाला होता है हेत्वाभास । इस 
व्याख्या के अनुसार दोष-युक्त हेतु कहलाते हैं हेत्वाभास । और आभास शब्द को 
दोष वाची मानने पर हेतु का आभास है हेत्वाभास' इस व्याख्या के अनुसार 
हेतुगत व्यभिचार विरोध, असिद्धि वाध और सत्प्रतिपक्ष कहलाते हैं हेत्वाभास । 
न्यायदर्शन के प्रणेता महर्षि अक्षपाद गोतम ने अपने दर्शन-शास्त्र में हेत्वाभास 
का उल्लेख दो प्रकार से किया है। एक तो अपने प्रथम पदार्थ-सूत्र में वितण्डा 
और छल इन दो पदार्थों के बीच एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में और द्वितीय निग्रह- 
स्थान विभाजक सूत्र के अंदर एक निग्रह स्थान के रूप में । महि के द्वारा किये 
जाने वाले इस द्विधा उल्लेख से हेत्वाभास का ज्ञान अतिप्रयोजनीय है यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है । हेत्वाभास का द्विधा उल्लेख महि गौतम ने क्‍यों किया इस 
प्रश्‍न को भाष्यकार वत्स्यायन तथा वार्तिककार उद्योतकर ने उ ठाया है एवं अपने 
विचार के अनुसार उत्तर उपस्थित किया हुँ । 
परंतु न्याय-सुत्र-वृत्तिकार विश्वनाथ पंचानन ने 'हेत्वाभासस्य पृथगभिधान- 
प्रयोजनं तु जानाति भगवानक्षपादएव' इस कथन के द्वारा भाष्यकार एवं वार्तिक 
कार की ही नहीं अतिसम्य व्यंग्यमुद्रा में महि गौतम पर भी यह आक्षेप व्यक्‍त 
किया है कि हेत्वाभास का महषि गौतम के द्वारा किया जाने वाला द्विधा उल्लेख 
सप्रयोजन नहीं प्रतीत हो रहा है अतः उसे सही नहीं कहा जा सकता । परंतु 
मेरी दृष्टि में न तो यह प्रश्‍न उठना चाहिए कि हेत्वाभास का द्विधा उल्लेख 
क्यों ? और न यह कहना चाहिए कि द्विधा को जो उल्लेख किया गया है वह 
निष्प्रयोजन है । यह इसलिए कि एक ही वस्तु का द्विघा उल्लेख हुआ ही नहीं है, 
जैसा कि लोगों ने समझा है । वितंडा और छल के बीच उक्त हेत्वाभास शब्द 
a र अर्थ है सो निग्रहस्थान-विभाजन के अंदर आने वाले हेत्वाभास शब्द का 
नहीं । प्रथम हेत्वाभास शब्द का तो वही दुष्ट-हेतु या हेतु-दोष अर्थ हैँ जिसे लोग 
समझते आये हैं । 


| परंतु हेत्वाभासाइच निग्रहस्थानानि' इस रूप में निग्रहस्थान-विभाजन के 
अंदर कतोल्लेख हेत्वाभास शब्द का अर्थ दुष्ट या हेतुगत व्यभिचार आदि दोष 
५4 > कितु उसका अर्थ है 'हेतुवाक्याभास' फलतः हेतु वाक्याभास का प्रयोग । 
0 i नह 2 अर्थ न होनेके कारण वास्तविक दृष्टि | 
कहने का तात्प पत नहीं कि है वाआस का द्विधा उल्लेख क्‍यों किया गया ह ( 

तात्पय यह कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन इन पंचा- 
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वययवों के उल्ले में हे र 
णा के व्र में हेतु पद का अथ धूम आदि हेतु न होकर-धूमवत्वात्‌' 
कु” धूमवान्‌ है इत्यादि वाक्य ही हेतुशब्द का अर्थ होता हे यह निविवाद 
है। वचार करते समय प्रत्येक वादी तथा प्रतिवादी को वाक्य मुद्रा से ही कथन 
करना पड़ेगा यह भी निर्विवाद हुँ । ऐसी परिस्थिति में विचारगत दोष के विचार 


करते समय अवश्य हेतु शब्द का अर्थ होगा हेतुवावय । 


अतः निग्रह स्थानों के बीच विवेच्य हेत्वाभास के अंदर आने वाले हेतु शब्द 
कर हेतु वाक्य होता स्वाभाविक 


का अर्थ दुष्ट हेतु या व्यभिचारादि दोषन हो 
है । उस हेतु के साथ दुष्ट अर्थक आभास श को जोड़ कर बनने वाले हेत्वा 
क्य-प्रयोग के अतिरिक्त 


भास शब्द का अर्थ, हेतु-वाक्याभास फलत: इ"ट हेतु-वा 
भला और क्या हो सकता ? दुष्ट हेतु और दुष्ट-हेतु-घटित पंचम्यंत-वारक्य या 
असंकीर्ण पदार्थ विभाजन कीं 


वैसे वाक्य का प्रयोग इन दोनों को वैशेषिको के 
इस .पार्थक्य 


दृष्टि में भला कँसे एक कहा जा सकता ? उदाहरण के द्वारा 
पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ हैं 
ज्ञापक 


भलीभांति यों समझा जा सकतः हैँ कि 

इत्यादि वाक्य-प्रयोग-स्थलों में धूम वस्तु जो कि अग्नि का साधक अर्थात्‌ 
कहलाने के कारण हेतु कहलाता है पार्थिव द्रव्य, और 'घूमवत्वात्‌ क्योकि द 
वान्‌ है इत्यादि पंचम्यातं वाक्य है शब्द गुण, ` जर उसका प्रयोग हैं कंठ तालु 
आदि मुख स्थानों का अभिधातात्मक संयोग गुण। सुतरां पूमवस्ठ धूमत्ववात्‌ क) 
और उसका प्रयोग इन तीनों को कभी पदार्थ की दृष्टि में, वस्तु की दृष्टि में, एक 
नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार जबर नहींही 


पाये तब एक का द्विधा उल्लेख हुआ कहां ? यह बात सही 
प्रयोग भी जो हेत्वाभास कहलाता है उसका मूल दुष्ट-हेतु या हेतुगत 
है क्योंकि पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि धूमवान्‌ हैँ! यहां क्योंकि धूमवान्‌ है ईस 
हेतु वाक्य को हेत्वाभास इसीलिए नहीं कहा जा सकता हे 
दुष्ट नहीं, दोष युक्त नहीं, और (पर्वत अग्निमान्‌ है 

प्रकार किये जाने वाले न्याय-प्रयोग के अंदर आने वा र 
यह हेतुवाक्य हेत्वाभास इसीलिए होगा कि तद्घटक हेतु जल पर्वत पक्ष मैं तत्वत 
न होने के कारण स्वरूपासिद्धि-दोषयुक्त अतएव स्वरूपा है 


प्रा जल और जलवान्‌ है! इस वाक्य को किसी भी. a 
अतः हेत्वाभास की द्विरभिधान शंका सर्वथा ९. 
र्थ हेतु-वाक्याभास 


है । इस विस्तृत विचार के अतुसार यहां हेत्वाभास का fv 
फलतः उसका प्रयोग समझना चार्हिए । ग निग्रहस्थान इसि ९ De 
भास की प्रयोग 


'पुर्वत अग्निमात्‌ है क्योंकि जलवान्‌ है! . इस प्रकार हुना ङपसिद्धि नामक 
प्रतिपक्षी जल है में स्वपति 


वादी या प्रतिवादी द्वारा किये जानें पर 


- परंतु इससे के 
नहीं बतलाया जा सकता । 
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दोष त्रतलाते हुए जत्र क्योंकि जलवान्‌ है' इस हेतु वाक्य को हेतु-वाक्याभास 
सिद्ध कर देगा और वह वादी या प्रतिवादी उसका किसी प्रकार से खंडन नहीं 
कर पायेगा तो अगत्या उसे पराजय स्वीकार करना ही होगा । 


दीपिका 

. ननु करतलानलसंयोगे सत्यपि, प्रतिबन्धके सति दाहानुत्पत्त्या शक्तिः 
पदार्थान्तरमिति चेन्न प्रतिबन्धकाभावस्य कार्यमात्रं प्रति कारणत्वेन 
शक्तेरनुपयोगात्‌ । कारणत्वस्यैव शक्तिपदाथत्वात्‌ । ननु भस्मादिना 
कांस्यादौ शुद्धिदर्शनादाद्ये शक्तिरंगीकार्येति चेन्न भस्मादिसंयोग- 
समानकालीनास्पुश्यस्पशंप्रतियोगिकयावदभावसहितभस्मा दिसंयोगध्वंसस्य 
शुद्धिपदार्थत्वात्‌ । स्वत्वमपि न पदार्थान्तरं यथेष्ट-विनियोग योग्यत्वस्य 
स्वत्वपदार्थंत्वात्‌। तदवच्छेदकं च प्रतिग्रहादिलब्धत्वमेवेति | 


अनुवाद 
हाथ का अग्नि के साथ संयोग होने पर भी प्रतिबंधक रहने पर दाह की 

अनुत्पत्ति यतः देखी जाती है अतः शक्ति नामक पदार्थान्तर मान्य है ऐसी शंका 
नहीं की जा सकती । क्योंकि प्रतिबंधकों का अभाव कार्य के प्रति कारण होने 
के कारण शक्ति मानने का कोई उपयोग नहीं । भस्म आदि से कांसे आदि की 
शुद्धि होती है यह देखे जाने के कारण आधेय भूत शक्ति अंगीकर्तव्य है यह भी 
नहीं कहा जा सकता । क्योंकि भस्म आदि के संयोग के नाश का समकालिक 
सभी अस्पृश्यस्पर्शो के अभावों से युक्त, भस्मादि के संयोग का ध्वंस ही है शुद्धि । 
स्वत्व भी पदार्थान्तर नहीं । क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग में लाने 
की योग्यता ही है स्वत्व । उस योग्यता का नियामक होगा प्रतिग्रह श्रम आदि 
के द्वारा लब्ध होना । 

विव रण 


न्यायाभिमत सोलह प्रमाण आदि पदार्थों को लेकर द्रव्यगुण आदि सात 
पदार्थों के अतिरिक्त पदार्थ के अस्तित्व की शंका नहीं उठायी जा सकती है इसे 
सिद्ध कर डालने के अनंतर भी युक्त्यन्तर के आधार पर सात से अतिरिक्त 
पदार्थ मनाये जा सकते हैं ऐसा अभिप्राय रखने वाले कर्ममीमांसकों की ओर से 
यह शंका उठायी जा सकती है कि प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ कर दिखलाने की 
शक्ति देखी जातो है। जैते आग में जलाने की शक्ति । और उससे अन्य किसी 
वस्तु में ऐसी भी शक्ति देखो जाती है जो उस शक्ति को भी बाधा पहुँचाती है 
नष्ट. कर डाळती.है। जैसे चन्द्रकांत मणि में यह शक्ति देखी जाती हैं कि आग 


रै 
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के पास उसे रख देने पर आग. हाथ या लकडी आदि को-जला नहीं..'संकतीं 
अतः अग्निगत शक्ति को नष्ट करने वाली एक. शक्ति चन्द्रकान्तमणि .में भी 
माननी होगी । प्रत्येक वस्तु में जब कि इस प्रकारःउत्पादक या. नाशक .शक्ति 
मान्य होगी तो धर्मी और धर्म की भिन्नता के कारण सातों पदार्थों में धर्म रूप 
से विद्यमान शक्ति को धर्मीभूत सात पदार्थ नहीं माना जा, सकता । अंतः शक्ति 
को उक्त द्रव्य आदि सात पदार्थों से अतिरिक्त एक स्वतंत्र पदार्थ अवश्य मानना 
चाहिए । इस कर्म-मीमांसक मत का खंडन किये बिना पदार्थ गत सप्तता स्थिर ' 
नहीं कही जा सकती । इसलिए दीपिका में “ननु करतलानल संयोग इत्यादि 
ग्रंथ के द्वारा प्रश्‍न उठाकर इस शंका का खंडन किया ग्या. हैं।' खंडन पक्ष की 
ओर से कहा यह गया है कि स्वीकृत सात पदार्थों के बीच आपस में यथासंभव 
धर्म धर्मीभाव मानने में कोई बाधा हे नहीं | गुणकर्म द्रव्य के, और. सामान्य | 


द्रव्य गुण कर्म के धर्म होते ही हैं। ऐसी परिस्थिति में, सर्वत्र कारण-गत प्रतिः ` - 


बंधकाभाव को ही शक्ति मान लेने से यदि अनुपपत्ति और आंपत्ति का निवारण 
हो सकता है तो व्यर्थ शक्ति नामक अतिरिक्त पदार्थ, जिसकी संख्या धर्मी. की 
असंख्यता के कारण सीमातीत होगी और उतने शक्ति के प्रागभाव और ध्वंस 
भी मानने होंगे । इससे कहीं अच्छा यह है कि शक्ति को कारणगत प्रतिबंधका- 
“भाव आन लिया जाय । 


कुछ मीमांसक लोगों ने यह कहकर शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ मानने का 
प्रयत्न किया है कि .शक्तिवादी के मत में सर्वत्र कारणता का अवच्छेदक अर्थात्‌ 
नियामक शक्ति ही हो जाने के कारण कार्य-कारण-भाव के आकार में महान्‌ 
लाघव होता है । क्‍योंकि शक्ति न मानते हुए पदार्थों. को अपने-अपने कार्य के 
प्रति कारण मानने वाले नैयायिक तथा वैशेषिकों को जहां कारण वस्तुओं की 
असंख्यता के कारण असंख्य कार्यकारणभाव मानना पड़ता है वहां शक्तिवादी 
अनुकूलेकशक्तिमान्‌ ` के रूप में प्रत्येक कार्य के प्रति एक ही कार्य-कारण-भाव 
मान सकता है । परतु यह. उनका कथन भी सुक्ष्मदृष्टि से विचार करने प॑र 
-इसलिए निस्सार निकलता है कि प्रत्येक कारण में जब कि शक्ति अलग-अछग 
` ही माननी होगी, तब एक शक्ति-मान्‌ ही कहना असंभव हो जायेगा । भिन्न- | 
भिन्न वस्तुओं में अलग-अलग शक्ति न मानने पर सबसे सबकी उत्पत्ति ऑपन्न 
होगी । अतः प्रत्येक वस्तु में शक्ति को अलग-अलग मानना ही होगा । 
___ दुसरी बात यह कि 'अनुकूलंकशक्तिमान्‌ के रूप में! इस कथन के अंदर अनु 
कूल पद सर्वथा साकांक्ष होने के कारण अनुकूल का अर्थ अवश्य अपने-अपने काय 
के लिए अनुकूल यह करना ही होगा । ऐसी परिस्थिति में असंख्य विभिन्न काय 
-और असंख्य विभिन्न कारणों के आधार पर अगत्या कार्य-कारण-भाव भी अतख्य 
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मानना अनिवार्य हो उठेगा । जिसके फलस्वरूप शक्ति-वादी को भी असंख्य कार्य- 
कारण-भाव मानना ही होगा । इसके अतिरिक्त खंडन पक्ष में नवीन एक युक्ति 
यह्‌ भी ध्यान देने योग्य है कि शक्तिवादी को सर्वमान्य सांसारिक तत्तत्‌ वस्तुओं 
की तरह मान्य शक्ति को भी अवश्य किचित्कर मानना ही होगा । क्योंकि अकि- 
चित्कर कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, यह उन्हें भी कहना ही होगा । 

इसीलिए तो वे सब में शक्ति मानते हैं ? परंतु शक्ति को भी किचित्कर 
मान लेने पर प्रश्‍न यह उठेगा कि मान्य शक्ति के ऊपर भी शक्ति मानी जायेगी 
या नहीं । नहीं मानने पर शक्ति-रहित शक्ति के समान अन्य वस्तुओं को भी 
शक्ति-रहित होने पर भी स्वत्व-कार्य-कर क्यों न मान लिया जाय । क्यों शक्ति 
मानी जाय ? और यदि शक्ति के ऊपर भी शक्ति मानी जाय तो फिर उसे 
द्वितीय शक्ति के ऊपर भी तृतीय की मान्यता एवं इसी प्रकार आगे-आगे भी 
मान्यता अनिवार्य हो जाने के कारण वह अनवस्था सर पर आ गिरेगी जिसका 
निराकरण किसी प्रकार हो नहीं पायेगा । अतः शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ नहीं 
माना जा सकता । शक्ति खंडन इस प्रकार इसके अनंतर उपस्थापित आधेय- 
शक्ति के स्वीकार पक्ष में भी लागू होगा । 


कुछ लोग अन्य प्रकार से शक्ति को मान्य ठहराने के लिए प्रयास करते 
पाये जाते हें । वे कहते हैँ कि कांसे को राख से मलने पर जिस प्रकार उसकी 
शुद्धि होती है अन्य वस्तु की शुद्धि राख के मलने पर उस प्रकार होती नहीं । 
यह बात तभी औचित्य प्राप्त कर पायेगी जबकि कांसे में प्राप्त होने वाली शुद्धि 
को शक्तिभूत मानें । अतः उस आगन्तुक शुद्धि को शक्ति मानने के कारण शक्ति 
की अतिरिक्त पदार्थता का खंडन नहीं किया जा सकतां। अतः इसका उत्थान 
भौ कर दीपिका-कार ने इसका खंडन किया है “ननु भस्मादिना से आरंभ कर 
'शुद्धिपदार्थत्वात्‌' यहां तक के ग्रंथ द्वारा खंडन का सरल अभिप्राय यह है कि 
कांसे में प्राप्त होने वाली उक्त शुद्धि आधेय शक्ति नहीं किंतु भस्म के संयोग 
का ध्वंसात्मक. अभाव स्वरूप होता है । 'कांसे में राख मलना है राख का संयोग 
उसके अनंतर पानी से धो डालने पर कांसा शुद्ध हो जाता है पवित्र हो जाता है 
अतः भलीभांति उस शुद्धि को राख के संयोग का ध्वंस कहा जा सकता है । 


इस प्रकार पवित्र हुए कांसे में फिर किसी अस्पृश्य वस्तु के ल्ग जाने पर 
शुद्धि रह नहीं पाती । अतः कैसे शुद्धि को राख के संयोग का ध्वंस मान लिया 
जाय ? और ऐसा न मानने पर फिर उस शुद्धि को आधेय-शवित अर्थात्‌ आधान- 
योग्य शक्ति कैसे न माना जाय ? इस प्रकार की आशंका शक्तिवादी की ओर 
से फिर की जा सकती, इसलिए दीपिकाकार ने भस्म-संयोग-ध्वंस को शुद्ध पदार्थ 
होने के लिए सभी अस्पुश्यवस्तुओं के स्पर्श के अभाव से सहित भी होना चाहिए 
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यह्‌ कहा है । जहां राख मल कर घो डालने के बाद किसी अस्पृश्य का स्पर्श हो 
जाता है वहां.का राख के संयोग का ध्वंस अस्पुश्य-स्पर्शाभाव-सहित होता नहीं । 
इसलिए राख के संयोग का ध्वंस विद्यमान होने पर शुद्धि रहती नहीं । अतः 


शुद्धि को आधेय-शक्ति नहीं कहा जा सकता । जिसके आधार पर शक्ति नामक _ 


अतिरिक्त पदार्थ को मान्यता अनिवार्य हो पड़े । शक्ति मानने वाले को जो अन- 


वस्था पहले दिखलायी गयी है उसे शक्ति-साधक प्रत्येक युक्ति के खंडन में 
लगाया जा सकता है । + * 


कुछ लोग द्रव्य आदि सात से अतिरिक्त पदार्थ की आशंका यह कहकर 
प्रस्तुत करते हैँ कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को किसी प्रकार प्राप्त करता है उस 
व्यक्ति का स्वत्व-उस प्राप्त होने वाली वस्तु में उसके प्राप्ति-काल से लेकर उस 
वस्तु के विनाश के अव्यवहित पूर्व क्षण तक के लिए या तब तक के लिए जब 


तक कि वह दूसरे के हाथ न चली जाय हो उठता है यह निविवाद है। इस . 


स्वत्व को प्राप्त द्रव्य-स्वरूप इसलिए नहीं माना जा सकता कि स्वत्व का आधार 
भूत द्रव्य पहले से विद्यमान रहता है कितु स्वत्व उस द्रव्य की प्राप्ति से पहले 


उसमें रहता नहीं । उस स्व्रत्व को रूप रस. आदि गुणों में अन्तर्मुक्त इसलिए नहीं _ 
माना जा सकता कि उसमें रूप आदि प्रत्येक गुण का वैधर्म्य पाया जाता है, 


साधर्म्य नहीं । उदाहरण के द्वारा इसे यों समझा जा सकता है कि रूप आदि 
इंद्रिय-ग्राह्म होते हैं स्वत्व इंद्रिय-ग्राह्य , होता नहीं । अतीन्द्रिय गुण इसलिए उसे 
नहीं माना जा सकता कि तथाविध गुरुत्व अदृष्ट और भावना से भी उसमें वैलक्षण्य 
पाया जाता है । और उसे स्वीकृत या अतिरिक्त गुण स्वरूप मानने में यह भी 
बाधा है कि जिस व्यक्ति का जिस गुण-युक्त द्रव्य पर स्वत्व होता है अनायास 
उस द्रब्य में विद्यमान उस गुंण पर भी स्वत्व हो जाता है जिससे यह सिद्ध होता 
है कि स्वत्व गुण पर भी रहता हे परंतु गुण में गुण कभी रहता नहीं । स्वत्व 
को कर्म इसलिए नहीं माना जा सकता है कि वह स्पन्दनात्मक नहीं. चलनात्मक 

नहीं । सामान्यः उसे इसलिए नहीं कहा जा सकता कि स्वत्व, गोत्वघटत्व आंदि 
की तरह नित्य नहीं । विशेष उसे इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वह निद्रव्य- 
मात्र वृत्ती नहीं । उसे समवाय इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वह संबंध-स्व- 


मख नहीं होती, 'नहीं' के रूप नहीं होती है । अतः स्वत्व को सात पदार्थों से 
अतिरिक्त पदांर्थ ही मानना उचित है । स्वत्व कुछ भी नहीं है यह इसलिए नहीं 
कहा जा. सकता कि किसी भी वस्तु में स्वत्व होने से पूर्व उसका उपभोग जहां 


अपराध माना जाता है वहां. ही उसके हो जाने पर वस्तु का उपयोग अपराध के 
॥8 


` हप नहीं । अभाव उसे इसलिएं नहीं माना जा सकता कि उसकी प्रतीति निषेध- ` 
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सर्वथा विपरीत न्याय माना जाता है, उचित माना जाता है। ऐसे स्वत्व को भला 


आकाश-कुसुम के समान शून्य कैसे माना जा सकता ? 
दीपिकाकार ने स्वंत्व के संबंध में इसके विरुद्ध संक्षेप में यह कहा है कि 
उचित उपायों से होने वाली प्राप्ति के द्वारा सीमित होने वाली---अपनी इच्छा 
के अनुसार अपने उपयोग में लाये जाने की क्षमता ही है स्वत्व ।. कहने का 
तात्पर्य यह कि कोई भी वस्तु किसी की तभी हो सकती है जबकि वह उसके 
, पास सही उपाय से अर्थात्‌ छोक या शास्त्र के द्वारा प्राप्ति के लिए निर्धारित 
उपाय से ही आवे और साथ ही उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उसके उपयोग 
में आने की क्षमता उस वस्तु में हो जाय । किसी के द्वारा दिये गये किसी भी 
पदार्थ में प्राप्ति कर्ता व्यक्ति का स्वत्व यही होता है कि वह उसकी प्राप्ति 
दान, श्रम आदि वैध उपाय से करता है तथा वह अपनी इच्छा के अनुसार उस 
प्राप्त वस्तु को अपने उपयोग में ला सकता है । यहाँ यदि स्वत्व की परिभाषा 
इतनी ही की जाय कि उचित उपाय के द्वारा होने वाली प्राप्ति ही है वस्तु का 
` स्वत्व तो आपत्ति यह होगी की न्यास के रूप में अर्थात्‌ धरोहर के रूप में रखी 
- हुई वस्तु में भी उस व्यक्ति का स्वत्व आपन्न हो उठेगा जिसके पास वह रखा 
रहेगा । क्योंकि किसी के हित के लिए अपने पास कुछ समय तक उसकी वस्तु 
अपने पास रखना अवैध नहीं वैध ही है । क्योंकि उस रखने को अवैध मानने 
पर चोरी से ग्रहण कर अपने पास रखने वाले के समान हितार्थ अपने पास रखने 
वाले को भी अपराधी मानना होगा, दंड का अधिकारी मानना होगा, जैसा कि 
होता नहीं । प्राप्त वस्तु में स्वत्व होने के लिए प्राप्ति कर्ता की इच्छा के अनुसार 
उपयोग में आने की क्षमता भी उस वस्तु में होनी चाहिए । यह कहने पर उक्त 
आपत्ति इसलिए वारित हो जाती है कि लोक या शास्त्र में न्यास भूत वस्तु का 
अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग, विहित नहीं स्वीकृत होने के कारण वह 
न्यासभूत वस्तु यथेष्ट विनियोग योग्य नहीं होती । अपनी इच्छा के अनुसार 
उपयोग योग्य नहीं होती । अतः उसमें उस रक्षक व्यक्ति का स्वत्व आपन्न हा 
' पाता नहीं । यदि स्वत्व की परिभाषा इतनी ही की जाय कि यथेष्ट विनियोग 
योग्यता ही है स्वत्व अर्थात्‌ अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग में लागे, जानेकी 
क्षमता ही है स्वत्व, तब आपत्ति यह होगी कि चोरी की गयी वस्तुएँ भी चोर 
का स्वत्व मान्य हो उठेगा । क्योंकि चोर उस चोरी की गयी वस्तु का उपयोग 
अपनी इच्छा के अनुसार करता ही है । अत. वैध उपाय से होने वाली प्राप्ति के 
साथ होने वाली अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग में लाये जाने की क्षमता को 
ही स्वत्व मानना होगा । कुछ और गहराई में पैठ कर इस क्षमता का विश्लेषण 
किया जाय तो फलितार्थ यही मानना होगा कि अपनी इच्छा के भनुसार किये 
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जाने वाले वस्तु के उपयोग में होने वाला दंडभ्रापकता का अभाव ही है वस्तु 
का स्वत्व । सरल अभिप्राय यह कि वस्तु के स्वेच्छानुसार किये जाने वाले 
उपयोग में होने वाला दंड प्रयोगजकता का अभाव अर्थात्‌ अपराधत्व का अभाव 
ही हे वस्तुगत स्वत्व । इस प्रकार गंभीर विवेचन के अनन्तर यह अस्पष्ट नहीं 
रह जांता हे कि स्वत्व सात पदार्थ से अतिरिक्‍त पदार्थ नहीं, कितु अभाव पदार्थ 
हे । अतः उसे लेकर पूर्व विहित पदार्थ विभाजन को असंगत नहीं ठहराया जा 
सकता । उक्त प्रकार शंका नहीं उठायी जा सकती । 


दीपिका 


अथ विधिनिरूप्यते । प्रयत्न-जनक-चिकीर्षाजनक-ज्ञान-विषयो विधि: । 
तत्प्रतिपादको लिडादिर्वा । कृत्यसाध्ये प्रवृत्त्यदर्शनात्‌ कृतिसाध्यताज्ञानं 
प्रवत्तंकम्‌ । न च विषभक्षणादौ घ्रवृत्तिप्रसंगः, इष्टसाधनतालिंगक-कृतिः 
साध्यताज्ञानस्य काम्यस्थले, विहितकालशुचिजीवित्व-निमित्तक-कार्यता- 
ज्ञानस्य नित्यस्थले, निमित्त-निमित्तककार्यता-ज्ञानस्य नेमित्तिकस्थले 
प्रवत्तंकत्वात्‌ । न चाननुगमः । स्वविशेषण-वत्ताप्रतिसन्धानजन्यत्वस्यानुः 
गतत्वात्‌ इति । तन्न, लाघवेन कृतिसाध्येष्ट-साधनताज्ञानस्येव चिकोर्षा- 
हारा प्रयत्नजनकत्वात्‌ न च नित्य-नंमित्तिक-स्थले इष्टसाधनत्वाभावाद- 
प्रवृत्तिप्रसंगः । तत्रापि प्रत्यवायपरिहारस्य पापक्षयस्य च फलत्वकल्पनात्‌ । 
तस्मात्‌ कृतिसाध्येष्टप्ताधनत्वमेव लिङाद्यर्थः | 


अनुवाद 

अब विधि का निरूपण किया जाता हे । प्रयत्न जनक जो चिकीर्षा उसका 
जनक जो ज्ञान, उसका विषय होने वाली वस्तु है विधि । एवं उस ज्ञान विषय 
वस्तु का प्रतिपादक भी कहलाता है विधि । नहीं किये जाने योग्य कार्य के संबंध 
में प्रवृत्ति देखी जाती नहीं । अतः कृतिसाध्यता का ज्ञान होता है प्रवर्तक । यह 
नहीं कहा fi जा सकता कि विषभक्षण आदि में भी प्रवृत्ति होने लगेगी। क्योंकि 
कास्यस्पछा स इण्ट-साध्यता-ज्ञान-मूलक कायंता-ज्ञान, नित्य-स्थलों में विहित-काल- 
शुचि-जीवित्व-निमित्तक-कार्यता-ज्ञान और नैमित्तिक-स्थलों में निमित्त-निमित्तक 
कार्यता-ज्ञान प्रवतक हे । तब अनुगम नहीं होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता । 
क्योंकि कार्यता ज्ञान में स्वविशेषण वत्ता प्रतिसंधानजन्यत्व अनुगत ही होगा । 
कितु ऐसा मानना इसलिए उचित नहीं कि लाघववश चिकीर्षा के द्वारा कृति- 
साध्यता-सहित इष्ट-साधनता ज्ञान को ही प्रवर्तकता है। यह नहीं कहा जा 
सकता कि नित्य और नैमित्तिक स्थलों में इष्टसाधनता के अभाव के कारण 
प्रवृत्ति नहीं हो पायेगी । क्योंकि वहां भी प्रत्यवाय की अनृत्पत्ति एवं पापक्षय में 
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फलत्व की कल्पना की जा सकती है । इसलिए लिङ लोटू एवं तव्य प्रत्यय का 
अर्थ कृतिसाध्यता और इष्ट-साधनता ही हे । 
विवरण 


अव्यवहित-पूर्व किये गये स्वत्व के विचार के अंदर प्राप्ति की वैधता अपेक्षित 
बतलायी गयी है । वैध शब्द का अर्थ होता है विधि का विषय, तथा विधि- 
प्रतिपाद्य । अतः अध्येताओं को यह जिज्ञासा हो उठना स्वाभाविक हैँ कि विधि 
क्या है ? इसलिए दीपिकाकार ने यह कहा है कि “अब मैं विधि का निरूपण 
करतां हूँ। लट लिट्‌.लुट्‌ आदि दशलंकारात्मक आव्यात प्रत्यय के अंदर आने 
वाले लिङ्‌ के दो प्रभेद माने गये .हैं । एक विधि लिङ्‌ और दूसरा आशीलिङ्‌ 
विधि लिङ्‌ का अर्थ है विधान को बतलाने वाला लिङ्‌ प्रत्यय और आशीलिङ्‌ 
आशीर्वाद को बतलाने वाला लिङ्‌ प्रत्यय । जैसे 'यजेत' यहाँ का लिङ-प्रत्यय 
है विधिरिङ और 'शुभं भूयात्‌’ यहाँ का लिङ्‌ है आशीलिङ्‌ । इसलिए विधि 
शब्द यजेत’ इत्यादि विधायक पदों के अंदर आने वाले लिड का भी बोधक 
होता है और उस लिङ्‌ के द्वारा प्रतिपादित होने वाली विधानात्मक वस्तु का 
भी । इसीलिए दीपिका में विधि शब्द के दो अर्थ बतलाये गये हैं । यजेत इत्यादि 


प्रयोग स्थलों में लिङ के अर्थ-भूत विधि का परिचय दिया गया हैँ 'प्रयत्नजनक- 
चिकीर्षाजनक' इत्यादि कथन के द्वारा । इस कथन का तात्पर्य यह है कि विधि- 
लोगों को योग आदि 


लिङ घटित 'यजेत' आदि आख्यात पदों का प्रयोग होता है % 
क्रियाओं में प्रवृत्त कराने के लिए। अतः न्याय तथा वैद्येषिक का इस विषय में 
सिद्धांत यह है कि जिस चिकीर्पा से प्रयत्न उत्पन्न होता है । वह चिकीर्षा जिसके 
ज्ञान से उत्पन्न होती है वही होता है विधिलिङ्‌ लोद्‌ और तव्य प्रत्यय का अथ । 
इसलिए वही है विधि । 

कथन का सारांश यह है प्रत्येक प्रवृत्ति शील व्यक्ति, प्रत्येक प्रवृत्ति-स्थळ 
में पहले उद्देश्य-भूत फल के उपाय-भूत क्रिया को उस फल का साधक, तथा 
कृति-साध्य अर्थात्‌ अपने द्वारा कर्तव्य, फलतः संपादन योग्य समझता है, उसके 
अव्यवहित उत्तर उस व्यवित को उस उपाय-भूत क्रिया को करने की इच्छा होती 
है जिसे एक शब्द में चिकीर्षा कहा जाता है । तदनन्तर वह व्यक्ति उस उपाय 
भूत क्रिया के लिए प्रयत्न-शील होता है और तदनन्तर अपनी चेष्टा से उस 
उपाय-भूत क्रिया का संपादन करता है जिससे वह अपेक्षित फल को प्राप्त करता 
है, यही वास्तविक स्थिति है । किसी भी प्रवृत्ति-स्थल में इसे अनायास भलीभाँति 
समझा जा सकता हे । इसके अनुसार “प्रयत्नजनक-चिकीर्षाजनक-ज्ञान-विषय' 
अर्थात्‌ प्रयत्न के प्रति कारण होने वाली चिकीर्षा जिसके ज्ञान से उत्पन्न होती 
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है वह होता है करने-योग्य-होना-स्वरूप कृतिसाध्यत्व और अपेक्षित-फल का 
साधक-होना-स्वरूप इष्ट-साधनत्व । अतः वही विधि हैं, विधि लिङ्‌ एवं उसके 
पर्यायभूत लोट्‌ एवं तव्य प्रत्यय का अर्थ हैं । | ॥ 

इसीलिए 'पढ़ो' 'खाओ' 'सोओ” आदि लौकिक तथा “यजेत' आदि वैदिक 
सभी उपद्वेश-वाक्य-प्रयोग-स्थलों में श्रोता व्यक्ति पढ़ना, खाना, योग करना; 
आदि अभीष्ट-फल-साधक-क्रियाओं को उपदेश्य श्रोता अपना कृतिसाध्य अर्थात्‌ 
करने योग्य एवं इष्ट-साधन अर्थात्‌ ज्ञान, तृप्ति, स्वास्थ्य, स्वर्ग-प्राप्ति आदि फल 
का साधक, समझ कर उसे करना चाहता है और फिर तदनुरूप प्रयत्न करके 
अर्थात्‌ आंतरिक तदुन्मुखता प्राप्त करके उस क्रिया का संपादन करता है, जो 
कि शरीर-गत होने के कारण चेष्टात्मक होती है, और उससे उक्त ज्ञान तृप्ति 
आदि फल : प्राप्त होता हे । फलितार्थ यह है कि न्याय वैशेषिक सिद्धांत में 
कृतिसाध्यत्व तथा इष्टसाधनत्व ये दोनों ही विधि-प्रत्यय के अर्थ हैं .अतः विधि 
कहलाने के अधिकारी हैं। किन्तु मीमांसा के सिद्धांत में. इष्ट-साधनत्व को विधि 
प्रत्यय का अर्थ माना जाता नहीं । अतः वह विधि नहीं हो पाता । 


क्योंकि उस सिद्धांत में फलार्थी को उस फल के उपाय भूत-क्रिया में प्रवृत्ति, 
केवल कुति-साध्यताज्ञान से मानी जाती है । यह इसलिए कि संध्या-वंदन आदि 
नित्य-क्रियाओं का कोई फल उस सिद्धांत में माना जाता नहीं । और 'अहरहः 
सन्ध्यामुपासीत' इत्यादि विधि-वाक्य के अनुसार धर्म-निष्ठा-शील व्यक्ति को 
संध्यावन्दन आदि में प्रवृत्ति होती ही है । यदि इष्टसाधनता-ज्ञान को भी प्रवर्तक 
माना जायगा तो उक्त संध्यावन्दन आदि नित्य क्रियाओं में प्रवृत्ति नहीं हो 
पायेगी । इसलिए केवल कुतिसाध्यताज्ञान को प्रवत्तंक मानना चाहिए। इसलिए 
कृति-साध्यत्व मात्र को ही प्रवर्तक-ज्ञान की विषमता होने के कारण उसे ही 
विधि लिड्‌ आदि विधायक प्रत्यय का अर्थ और इसीलिए विधि मानना चाहिए 
यह है मीमांसा का कथन । अतः दीपिकाकर ने इसका खंडन करने के लिए 
कुत्यसाध्ये प्रवृत्यदर्शनात्‌' यहाँ से लेकर “अनुगतत्वात्‌' यहाँ तक मीमांसा-सिद्धांत 
को तदनुकूल ऊहापोह के साथ उपस्थित किया है। केवल कृतिसाध्यताज्ञान को 
प्रवृत्ति के प्रति हेतु मानने पर सबको विषभक्षण में प्रवृत्ति की आपत्ति हो 
सकती है, क्योंकि विषभक्षण करने की क्षमता का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
में सुलभ हो सकता है । तदनुसार विषभक्षण में कृति-साध्यता का ज्ञान संबको 
होसकताहैी। ` ` ; | . 

अतः मीमांसा की ओर से इस प्रश्‍न कौ उठाकर उत्तर यह उपस्थित किया 
गया है कि केवल कार्यता-ज्ञान अर्थात्‌ कृति-साध्यता के ज्ञान को मैं प्रवर्तक नहीं 
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मानता, किंतु, इष्ट-साधनता-ज्ञान लिझुगक कृति-साध्यता-ज्ञान को प्रवर्त्तक 
मानता हूँ । विषभक्षण में केवल कृति-साध्यता-ज्ञान होने पर भी, इष्ट-साधनता- 
लिङ्गक कृति-साध्यता-ज्ञान संभव नहीं । 'विषभक्षण इष्ट फल का साधक होने 
के कारण कर्तव्य हे' ऐसा ज्ञान हो सकता नहीं, ब्योंकि मरणात्मक अनिष्ट का 
साधक होने के कारण इष्ट साधनता की संभावना वहाँ न होने के कारण इष्ट- 
साधनता मूलककृतिसाध्यता का ज्ञान वहाँ होगा नहीं । इसलिए विषभक्षण में 
प्रवृत्ति की आपत्ति नहीं दी जा सकती । 
परंतु ऐसा कहने पर मीमांसा-सिद्धांत में संध्यावन्दन आदि नित्य कर्मों में 
प्रवृत्ति की अनुपपत्ति फिर कही जा सकती है । क्योंकि संध्यावन्दन आदि में केवल 
कृति-साध्यता-ज्ञान संभव होने पर भी वह इष्ट-साधनता-लिङ्गक कृति-साध्यता- 
ज्ञान हो यह संभव नहीं जिसे विषभक्षण 'में प्रवृत्ति-निवारणार्थ प्रवर्तक माना गया 
है । अतः इस प्रश्‍न को उठाकर मीमांसा की ओर यह उत्तर दिया गया हूँ कि 
कर्म तीन तरह के हैं काम्य, नित्य और नैमित्तिक । इनके अंदर काम्य यागयज्ञ 
आदि कर्मो में होने वाली प्रवृत्ति के प्रति कारण मान्य है इष्ट-साधनता7लङ्गक 
कृति-साध्यता-ज्ञान । संध्यावन्दन आदि नित्यकर्म में होने वाली प्रवृत्ति के प्रति 
कारण मान्य है विहित-काल-शुचिवित्वलिगक कृति-साध्यता-ज्ञान न कि इष्ट- 
साधनता-लिंगक कृति-साध्यता-ज्ञान । इष्टसाधनता-लिगक कृंति-साध्यता-ज्ञान 
संध्यावन्दन आदि में न होने पर भी 'संध्यावन्दन के लिए उचित होने वाला 
कॉल आ गया है, मैं पवित्र भी हुँ और उसके करने में समर्थ भी हूँ अतः संध्या- 
वन्दन मेरा कर्तव्य है इस प्रकार विहित-का ल-शु चि-जीवित्व-लिंगक कृति-साध्यता” 
ज्ञानं स्वरूप वहां के लिए निर्धारित प्रवर्तक वहां हो पाने के कारण संध्यावन्दन- 
आदि नित्य-कृत्यों में प्रवृत्ति की अनुपपत्ति होगी नहीं । परंतु ऐसा कहने पर पर्व- 
विशेष की प्राप्ति आदि स्वरूप निमित्त के आने पर ही कर्तव्य, ग्रहण-स्नान श्राद्ध, 
नामकरण-संस्कार, कृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी, आदि प्रयुक्त विशिष्ट-पूजन 
आदि, अन्य सभी दिनों में भी कर्तव्य रूप में आपन्न हो उठंगे । 
9 क्योंकि प्रातःकाल आदि स्वरूप विहितकाल स्वगत शुचिता एवं सामर्थ्य 
आदि अन्य दिनों में अपने में ज्ञात होने के कारण तल्लिंगक कृति-साध्यता-ज्ञान ` 
अन्य दिनों में भी सुलभ होगा जिसे कि प्रवर्तक माना गया है । अतः मीमांसकों 
की ओर से उक्त प्रकार नैमित्तिक कर्मा में होने वाली प्रवृत्ति का कारण शास्त्र- 
वणित निमित्त-प्राप्ति-ज्ञानाधीन कृति-साध्यता-ज्ञान को बतलाया गया हे । ऐसा 
मानने पर अन्यदा नैत्तिककर्मों में प्रवृत्ति इसलिए आपन्न नहीं हो सकती कि 
अश्रान्त व्यक्ति को अन्यदा निमित्त का ज्ञान होगा नहीं कि तज्जन्य कार्यता-ज्ञान 
यज्ञ आदि काम्य कर्म में हो सकेगा । अतः प्रवृत्ति होगी । नित्य कर्मस्थलों में मैं 
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शुचि हूँ समर्थ हूँ तथा प्राप्त-विहित काल हैँ इस प्रकार अपने में विशेषणवत्ता 
का ज्ञान हो सकने के कारण तज्जन्य कार्यता-ज्ञान होकर प्रवृत्ति हो जायेगी । 
नैमित्तिक कार्यस्थल में” मैं अमुक-निमित्तवान्‌ हूँ इस प्रकार निमित्तात्मक-विशेषण- 
वत्ता का ज्ञान अपने सें हो सकने के कारण तज्जन्य कार्यताज्ञान ग्रहण-स्नान 
श्राद्ध आदि में होकर उनमें प्रवृत्ति होगी । इसलिए आपत्ति या अनुपत्ति भी नहीं 
` होगी और तीनों प्रवर्तक कारणों का उल्लेख “स्वविशेषणवत्ता-प्रतिसंध्यान-जन्य 
कार्यता-ज्ञान' इस एक शब्द -से ही होगा इसलिए उक्त अननुगम दोष भी नहीं 
दिया जा पायेगा, यह मीमांसकों का आशय समझना चाहिए । 


दीपिकाकार ने इस प्रकार मीमांसक पक्ष को पुष्टरूप में उपस्थित करके 
अपनी ओर से उसका खंडन “तत्र लाघवेन कृति-साध्येष्ट-साधनता-ज्ञानस्यैव 
चिकीर्षाद्वारा प्रवृत्ति-जनकत्वात्‌? इस कथन के द्वारा इस प्रकार किया गया है कि 
प्रवृत्ति के प्रति अनुगत रूप से जिस स्वविशेषणवत्ता-प्रतिसंधानजन्य-कार्यता-ज्ञान 
को प्रवर्तक मीमांसा पक्ष से माना गया है वह भी नैयायिक वँशेषिकाभिमत 
'कृतिसाध्यता एवं इष्टसाधनता-ज्ञान' से कहीं अधिक गौरव ग्रस्त हे खास कर 
उक्त मीमांसकाभिमत प्रवर्तक के कारण-शरीर के अंदर आने वाले विशेषणत्व 
जन्यत्व आदि का गुरु-शरीर निर्वचन उपस्थित करने पर तो वह और यौरवाक्रांत 
हो जायेगा । इसलिए प्रवृत्ति-मात्र के प्रति कृतिसाध्यता तथा इष्ट-साधनता के 
ज्ञान को ही कारण मानता चाहिए । 


ऐसा कहने पर मीमांसक संध्यावन्दन आदि नित्यकमों में प्रवृत्ति की अनुप- 
पत्ति दिखला सकते हैं । क्योंकि नित्य कमं का वे कोई फल मानते नहीं । उनका 
नित्ये-कर्म के संबंध में कहना यह है किं जिसके न करने से तो पांप लगे, कितु 
करने से कोई फल मिले नहीं, वही कर्म कहलाता है नित्य-कर्म । संध्यावन्दन 
आदि ऐसे ही हैं । इसलिए उनमें इष्ट-साधनता हो नहीं सकती । इसलिए दीपि- 
काकार ने इसका उत्तर यह कहकर दिया है कि जब नित्य-कर्म के न करने पर 
पाप लगता हे तब पाप का अभाव ही नित्य ही नित्य-कर्म का फल हो गया। 
अतः उसमें इष्ट-साधनता हो जाने के कारण उस इष्ट-साधनता से सहित कृति” 
साध्यता स्वरूप कार्यता के ज्ञान से वहां भी प्रवृत्ति हो जायेगी । अनुपत्ति नहीं 
दी जा सकती । _ 


दीपिका 
ननु ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत इत्यत्र लिङा स्वगंसाधनम्‌ अपूर्व- 
कार्यं प्रतीयते । यागस्याशुतरविनाशिनः कालान्तरभाविस्वर्गसाधनत्वायो- 
गात्‌ तद्योग्यस्थापि-कायंमपूर्वमेव लिड्ग्थे: | कार्य कृति साध्यम्‌ । कृतेः 
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सविषयत्वात्‌ विषयाकांक्षायां यागो विषयतयाऽन्वेति। कस्य कार्यमिति 
नियोज्याकांक्षायां स्वर्ग-काम-पदं नियोज्यपरतयाऽन्वेत्ति। कार्यवोद्धा 
नियोज्यः । तेन ज्योतिष्टोमनामकयाग-विषयकं स्वर्गकामस्य कार्यमिति 
वाक्यार्थः सम्पद्यते । वैदिकलिङ्त्वात्‌ 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयादिति 
नित्यवाक्येऽप्यपूर्वंमेव वाच्यं कल्प्यते । 'आरोग्य-कामो भेषजपानं कुर्यात्‌’ 
इत्यादौ लौकिकलिङ्‌: क्रियाकार्ये लक्षणेति चेन्न । यागस्याप्ययोग्यता- 
निश्चयाभावेन इष्ट-साधनतया प्रतीत्यनन्तरं तन्निर्वाहार्थमवान्तर- 
व्यापा रतयाऽपुर्वकल्पनात्‌ । 
अनुवाद 
'ज्योतिष्टीमेन स्वर्गकामो यजेत' यहाँ लिङ्‌ से स्वर्ग का साधनभूत अपूर्वात्मक 
कार्य प्रतीत होता है । क्योंकि शीध्रविनाश-शील याग स्वतः कालातंर में मिलने 
वाले स्वर्ग का साधक बन सकता नहीं । अतः उसके योग्य अपूर्वात्मक स्थायी 
कार्य ही लिङ आदि का अर्थ हो सकता है । कार्य का अर्थ है कृति साध्य । कृति 
नियमतः सविषयक होती है इसलिए विषय की आकांक्षा होने पर याग विषयरूप 
से अन्वित होता है । किसका कार्य होगा ? इस प्रकार नियोज्य की आकांक्षा होने 
पर स्वर्ग-काम पद नियोज्यार्थक होकर अन्वित होता है । कार्य को अपना समझने- 
वाला होता हे नियोज्य । इसलिए “ज्योतिष्टोमनामक याग स्वर्ग-कामव्यक्ति का 
कार्य है यह वाक्यार्थ सम्पन्न होता है बैदिक लिङ होने के कारण 'यावज्जी- 
वमग्निहोत्रं जुहुयात्‌’ इत्यादि नित्यविधिवाक्य-स्थल में भी लिङ्‌ का वाच्य अपूर्व 
ही है, यह अनमान किया जाता है। 'आरोग्य-कामोषभेषजपानं कुर्यात्‌' इत्यादि 
लौकिक-स्थल में क्रिया-कार्य में लक्षणा होगी । इत्यादि बातें नहीं कही जा सकती 
हुँ । क्योंकि अयोग्यता निश्चयात्मक बाघ के अभाव से इष्टसाधन रूप में याग की 
प्रतीति होने के अनतंर इष्ट-साधनता के निर्वाह के लिए मध्यवर्ती व्यापार रूप में 
अपूर्व की कल्पना होती है । 
विवरण 
मीमांसकों के अंदर भी लिङर्थ के संबंध में मतैक्य नहीं है महामीमांसक 
भट्ट कुमारिल का संप्रदाय जहां पर पूर्वोक्त कथन के अनुसार कृतिसाध्यता स्वरूप 
कार्यता को लिङ्‌ का अर्थ मानते हैं इसलिए उस संप्रदाय में कृति-साध्यत्व ही 
विधि होता है, वहां गुरु प्रभाकर का संप्रदाय वैसा न मानकर अपूर्व को अर्थात्‌ 
याग आदि वेद विहित क्रियाओं के करने से प्राप्त होने वाले पुण्य को विधि लिङ 
का अर्थ मानते हैं अतः गुरु प्रभाकर के मत में वह पुण्यात्मक अपूर्व ही विध्यर्थ 
माना जाता हे । 
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ऐसा मानने का कारण वे लोग यह बतलाते हैं कि कोई भी बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति 'ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः” अर्थात्‌ स्वर्ग का इच्छुक व्यक्ति ज्योति- 
षटोमनामक याग करे इस विधि वाक्य के अनुसार याग में प्रवृत्त इसलिए नहीं हो 
सकता कि वह ऐहिक स्वस्थ जीवन में किये जाने वाले याग और मरने के अनतंर 
मिलने वाले स्वर्ग इन दोनों के बीच विद्यमान महान्‌ कालिक दूरी को देखते हुए 
याग को अति परवर्ती स्वर्ग का साधक नहीं समझ सकता । और वैसा न समझने 
पर याग में कर्तव्यता स्वरूप लिडर्थ कार्यता का निर्णय नहीं कर सकता । इसलिए 
यागगत कृतिसाष्यतात्मक कार्यता को विधिलिङ्‌ का अर्थ न मानकर कृति-विषय 
याग के द्वारा संपाद्य अदृष्ट पुण्य को लिङर्थ मानना उचित होगा । ऐसा मानने 
पर उक्त ज्योतिष्टोमेन यजेत आदि विधि वाक्य से याग में प्रवृत्ति होने में वाधा 
इसलिए नहीं होगी कि स्वर्गार्थी व्यक्ति को याग जनित पुण्य को स्वर्ग प्राप्ति के 
अव्यवहित पूर्व काल तक विद्यमान समझ सकने के कारण उस पुण्यार्जन के लिए 
स्वर्गजनक याग में भली भांति प्रवृत्ति हो पायेगी, उक्त स्वर्ग कामोज्योतिष्टोमेन 
यजेत आदि वेदवाक्य, विधायक अर्थात्‌ प्रवर्तक हो सकने के कारण अब सचमुच 
विधि-वाक्य कहलाने का अधिकारी भी बन पायेगा । अतः कृति साध्यत्व को 
विधि न मानकर अदृष्ट को अर्थात्‌ पुण्य को विधिलिङ्‌ का अर्थ, अतएव विधि; 
मानना चाहिए 


परंतु प्रकृत न्याय वैशेषिक दृष्टिकोण में याग और स्वगं आदि, कारण तथा 
कार्य के बीच पण्यात्मक अदुष्ट की मान्यता अपेक्षित होने पर भी उस अपेक्षित 
पुण्यात्मक अदुष्ट को विधिलिङ्‌ का अर्थ मानने की आवश्यकता नहीं है, अत 
प्रभाकर सम्मत अदष्ट लिङ्थवाद भी खंडनीय है। इसलिए दीपिकाकार ने भट्ट-मत- 
सिद्ध लिङ्थं वाद का खंडन कर, प्रभाकर-सम्मत लिङर्थ वाद को भी खंडनाथ 
उपस्थित किया है 'ननु ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र लिङ्‌” इत्यादि से आरंभ 
कर “लौकिक लिड:क्रिया कार्य लक्षणा इत्यनन कथन के द्वारा । इसके बीच प्रभाकर 
पक्ष प्र यह प्रश्‍न उपस्थित हो सकता है कि अदुष्ट को लिडथ मानने पर ज्योति- 
ष्टोम्नॅन यजेत स्वर्गकामः? इत्यादि वाक्यों की बोध प्रक्रिया का होगी ? केसा 
वारवयार्थ बोध होगा ? अतः उक्त विधि वाक्य के प्रत्येक पद का अथ बतलात हुए 
प्रभाकर सम्मत वाक्यार्थ बोध बतलाया गया है “कार्य कृतिसाध्यम्‌' यहां से प्रारंभ 
कर? तेन्‌ ज्योतिष्टोमनामक यागविषयकं स्वर्ग कामस्य कार्यमिति , वाक्यार्थः 
संपद्यते ।' यहां तक के ग्रंथ द्वारा । प्रभाकर पक्ष की उक्ति के रूप में यह कहा 
गया है कि-कार्य का अर्थ होता है कृतिसाध्य, कृति नियमतः सविषयक होती हे 
इसलिए विषय की आकांक्षा होने पर उसकी पूर्ति याग के द्वारा होगी। फलतः साक्षात्‌ 
कृति का विषय होगा याग, परंतु उस याग से पुण्यात्मक वह अपूर्व अनायास 
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निष्पन्न होगा जो कि स्वर्गात्मक फल के साधक रूप में अपेक्षित होगा, अतः कृति- 
साध्ययाग-निष्पाद्य-स्वर्ग के साधक रूप में वह भी कृतिसाध्य अर्थात्‌ कार्य माना 
जायेगा । याग एवं तज्जन्य अपूर्व किसका कार्य होगा ? वंयोंकि प्रत्येक कार्य किसी 
न किसी कर्ता का ही कार्य होता है यह जिज्ञासा उपस्थित होने पर स्वर्ग-काम व्यक्ति 
नियोज्य रूप में अर्थात्‌ कतृ त्वेन क्रिया में योजनीय रूप में संबद्ध होगा । नियोज्य 
वह्‌ व्यक्ति होता है जो कि याग एवं तज्जन्य अपूर्व को अपना कार्य समझता है । 
इसलिए पूरे ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकाम:' इस विधि वाक्य का अर्थ यह 
है कि ज्योतिष्टोमनामक-य़ाग-जन्य-अपूर्व स्वर्गकाम व्यक्ति का कृति साध्य है । 
काम्य-विधि-वाक्य के समान नित्यविधि-वाक्य स्थल में भी इस मत में पण्ड अपूर्व 
को लिडूर्थ माना गया है । पण्ड का अर्थ है नपुंसक, फलतः निष्फल । इस प्रकार 
अपने मत को प्रभाकर-पक्षियों द्वारा विशद रूप में उपस्थापित होने पर एक प्रश्‍न 
यह उठ खड़ा होता है कि वैदिक-विधि-वाक्य-स्थल में इस प्रकार कथन संगत 
होने पर भी लौकिक-बिधि-त्राक्य-स्थळ में यह प्रक्रिया कैसे संगत होगी ? क्योंकि 
वहां तो अपूर्व की संभावना, रहेगी नहीं । किसी भी लौकिक क्रिया के करने पर 
तो पुण्य की उत्पत्ति होती नहीं। अतः इस प्रश्‍न को मन में रख कर प्रभाकर 
पक्षियों की ओर से यह उत्तर दिया गया है कि “आरोग्य कामों भेषजपानं कुर्यात्‌ 
अर्थात्‌ आरोग्य-काम व्यक्ति-भेषज-पान करे इत्यादि लौकिक-वाक्यस्थल में भेषज- 
पानात्मक-क्रिया-स्वरूप कार्य में लिङ्‌ की लक्षणा करके मेषज पान की ही 
कार्यता समझी जायेगी। अतः वहां अदृष्टात्मक कार्य के न होने पर भी कोई 
बाधा उपस्थित होगी नही । 
इस प्रकार लिङर्थ के संबंध में प्रभाकर सम्मत मतवाद को उपस्थित करके 
दीपिकाकार ने उसका खंडन 'इतिचेन्न यागस्थाप्य योग्यतानिङचयाभावेन' 
इत्यादि कथन के द्वारा किया है । इस खंडन-ग्रंथ का अभिप्राय यह है कि जहां 
तक याग और स्वर्ग आदि फलों के बीच अदुष्ट की मान्यता का प्रश्‍न है उसमें तो 


न्याय-वेशेषिक को भी किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति है नहीं । इसीलिए आचाय 
उदयन ने भी कहा है--- 


'चिरध्वस्तं फलायाऽलं न कर्माऽतिशयं बिना । परंतु उस अदुष्ट को विधि- 
वाक्य-घटक लिङ्‌ का अर्थ मानने का कोई प्रयोजन नहीं । इसलिए विधि-वाक्यार्थ- 
बोध के अंदर अदुष्ट को विषय नहीं बनाया जा सकता । रही बात प्रवृत्ति को 
तो सो स्वर्ग-काम व्यक्ति अदुष्ट की मान्यता के बिना वेदोक्त याग-गत कारणता 
की अनुपपत्ति देखकर अर्थापत्यागक अनुमान से अदुष्ट की कल्पना करके याग में 
प्रवृत्त हो जायेगा । अतः प्रभाकर-सम्मत उक्त विध्यर्थवाद भी स्वीकरणीय नहीं । 
कृतिसाध्यतासहित इष्टसाधनता को हीं विध्यर्थ मानना चाहिए । 
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- दीपिका 
- कोतिनादिना नाशश्रुतेर्यागध्वंसो न व्यापारः। लोकव्यत्पत्तिबलात 
क्रियायामेव कृतिसाध्येष्टसाधनत्वं लिडा बोध्यत इति लिङत्वेन रूपेण 
विध्यर्थकत्वम्‌। आख्यातत्वेन प्रयत्नार्थकत्वम्‌ । . पचतीत्यस्य पाकं 
करोतीति.विवरणदर्शनात्‌, कि करोतीति प्रइने पचतीत्य॒त्तराच्चास्यातस्य 
प्रयत्नाथेकत्व निश्चयांत्‌। रथो गच्छतीत्यादावनुकूलव्यापारे लक्षणा । 
देवदत्तः पचति तण्डुलान्‌, देवदत्तेन पच्यते तण्डुलः इत्यतः कतु कर्मणोर्ना- . 
ख्याताथंत्वम्‌ । किन्तु तद्गतैकत्वादीनामेव। तयोराक्षेपादेव लाभः। 


प्रजयतीत्यादौ धातोरेव प्रकषे शक्तिः | उपसर्गाणां द्योतकत्वेन ने तत्र 
शक्तिरस्ति । 


अनवाद 

___ कीर्तन आदि के द्वारा नाश श्रवण के कारंण यागध्वंस को व्यापार नहीं मांना 
जा सकता । लोकसिद्ध बोध के आधार पर लिङ्‌ के द्वारा क्रिया में ही कृति- 
साध्यत्व तथा इष्टसाधनत्व की प्रतीति होती है, इसलिए लिङ स्वगत लिडत्व- 
घर्म-युक्त रूप में विध्यर्थक होता है और स्वगत आख्यातत्व धर्मयक्त रूप्‌ में 
` प्रयत्नार्थक । क्योंकि 'पचति’ इसकी व्याख्या “पाकं करोति’ अर्थात पाक कर 
रहा है इस प्रकार की जाती हे। एवं कि करोति ? इस प्रश्‍न का उत्तर 'पंचति” 
कह कर दिया जाता हे । 

इससे आख्यात प्रयत्नार्थक है यह मत निश्चित है । 'रथोगच्छत्ि' इत्यादि 
. वाक्य-प्रयोग-स्थलों में अनुकूल व्यापार अर्थ में आख्यात की लक्षणा समझनी 
चाहिए । .'देवदतः पचति तण्डुलान्‌’ एवं देवदत्तेन पच्यते तण्डुलः? इत्यादि 
वाक्य-प्रयोग-स्थलों में आख्यात का अर्थ कर्ता एवं कर्म नहीं । कितु तद्गत 
एकत्व आदि ही ज्ञातव्य हैं । कर्ता और कमं का लाभ आक्षेप से ही होता है । 


प्रजयति इत्यादि प्रयोगस्थल में प्रकर्ष भी धातु का ही अर्थ होता हे । . क्योंकि 
'उपसर्ग द्योतक होते हैं वाचक नहीं । इसलिए उपंसर्ग में शक्ति मान्य नहीं । 


| विवरण व 

कदाचित्‌ किसी की ओर से यह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है कि 
अर्थापत्ति प्रमाण से दुर पूर्ववर्ती याग और उससे दूर उत्तरवर्ती स्वर्ग के बीच 
कोई व्यापार भले ही निश्चित रूप से सिद्ध हो पाये परंतु वह व्यापार अदष्ट- 
नामक गुण होता है यह नहीं हो सकता । क्योंकि याग के ध्वंस को भी याग का 
व्यापार मानकर अनुपपत्ति का निवारण किया जा सकता है, अतः दीपिकाकार 


\ 
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ने याग और स्वर्ग के बीच याग का ध्वंस व्यापार नहीं माना जा सकता, इसे 
इस युक्ति से स्थिर किया है कि शास्त्रों में यह स्पष्ट वर्णन पाया जाता है कि 
धाभिक व्यक्ति यदि अपने धर्म की बखान करता फिरता हे तो उसका यागादिकर्म 
से उपाजित धर्म नष्ट हो जाता है इसलिए स्वर्ग फल मिलता नहीं । यदि याग 
और स्वर्ग के बीच व्यापार रूप में धर्म माना ही न जाय तो उसकी बखान से 
होने वाले उसके नाश की बात कैसे संगत हो पायेगी ? ध्वंस का ध्वंस तो होता 
नहीं कि याग ध्वंस के ध्वंस की बात और स्वर्ग न मिलने की बात याग-ध्वं- 
सात्मक व्यापार को लेकर संगत की जा सके । 
अतः यागःध्वंस को व्यापार न मानकर धर्मात्मक अदुष्ट को ही याग और 
स्वर्ग के बीच व्यापार मानना होगा । समस्त आख्यात प्रत्यय का अर्थ जब कि 
प्रयत्न है तब आख्यात के अंतर्गत होने वाले लिङ्‌ प्रत्यय का अर्थ कँसे विधि को 
अर्थात्‌ कृति-साध्यत्व और इष्ट-साधनत्व को माना जाय ? यह प्रश्‍न उठाया जा 
सकता हूँ, अतः उसके निराकरणार्थ दीपिकाकार ने 'लोक-व्युत्पत्तिबलात्‌' यहां 
से लेकर 'प्रयत्नार्थकत्व निश्चयात्‌? यहां तक की पंक्तियां लिखी हैं । इसका 
आशय यह है कि 'पचति' इसके अंदर आने वाले 'ति' का विवरण यतः 'करोति' 
इस प्रकार प्रयत्नार्थक 'कथ्य' धातु का प्रयोग करके किया जाता है, और कि 
करोति” इस प्रकार प्रश्‍न का उत्तर यतः 'पाकं करोति' इस प्रकार दिया जाता 
है अतः आख्यात प्रत्यय का अर्थ प्रयतन है यह भी निविवाद है और लिङ्‌ 
दशळकारात्मक आख्यात के अंदर ही एक है यह भी निंविवाद है परंतु लिङ मे 
जब कि व्यापक धर्म आस्यातत्व और व्याप्य धर्म लिङ्तव दोनों विद्यमान हैं तो 
आख्यात होने के नाते उसका अर्थ प्रयत्न हो और लिङ्‌ होने के नाते उसका अर्थ 
कृति-साध्येष्ट-साधनत्व रूप विधि हो इसमें कोई असामंजस्य नहीं बतलाया जा 
सकता । अतः लिङ का अर्थ विधि निश्चित है । आख्यात का अर्थ प्रयत्न होता 
है इसके विरुद्ध कुछ लोग यह कहते हैं कि आख्यात का अर्थ प्रयत्न मानने पर 
“रथोगच्छति’ इस वाक्य से वाक्यार्थ बोध नहीं हो पायेगा । क्योंकि जड़ होने के 
कारण रथ में प्रयत्न संभव नहीं । प्रयत्न तो चेतन आत्मा का गुण है । इसलिए 
आख्यात का अर्थ प्रयत्न न मानकर व्यापार मानना चाहिए । अतः इस मतवाद 
का खंडन दीपिकाकार ने यह कह कर किया है कि रथोगच्छति ऐसे वाक्य स्थो 
में आख्यात की व्यापार में लक्षणा मान कर बोध कर लिया जायगा, कितु अन्य 
अनेक वाक्य-प्रयोग के अनुरोध से आख्यात का अर्थ प्रयत्न ही मानना चाहिए । 
जो लोग आख्यात का अर्थ कर्ता कर्म आदि मानते हैं उन वैयाकरणों के मतवाद 
का खंडन यह कह कर किया गया है कि कर्ता कर्म आदि अर्थ तो अर्थापत्यात्मक 
अनुमान प्रमाण से ही उपलब्ध हो जाते हैं अतः आख्यात को तदर्थक मानता 


तकसंग्रह ` 285 
उचित नहीं । हां प्रयत्न के समान क्त कर्म गत संख्या को भी आख्यात का अर्थ 
मानना उचित है । एक शब्द के अनेक अर्थ होते ही हैं इसलिए आख्यात प्रय- 
त्नार्थक के समान संख्यार्थक भी होता है । यहां प्रसंगवश यह भी बतला दिया 
गया है कि प्र आदि उपसर्गो को वाचक नहीं द्योतक ही मानना -चाहिए। प्रकर्ष 
आदि भी धातु के ही अर्थ होते हैं--'प्र” आदि उपसर्ग के नहीं । 


दीपिका 


` 'पदार्थतत्त्वज्ञानस्य परमं प्रयोजनं मोक्षः। तथाहि आत्मा वाऽरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ‘इत्यादि श्रुत्या श्रवणादीना- 
मात्मसाक्षात्कारहेतुत्वबोधनात्‌ । श्रुत्या देहादिबिलक्षात्मज्ञाने सत्यप्य- 
- सम्भावना-निवृत्ते नुक्तानुसन्धानरूपमननसाध्यत्वात्‌ मननोपयोगिपदार्थ- 
निरूपण-द्वारा शास्त्रस्यापि मोक्षोपयोगित्वम्‌ । तदनन्तरं श्रुत्युपदिष्ट- 
योगविधिना निदिध्यासने कृते तदनन्तरं देहादिविलक्षणात्मसाक्षात्कारे 
सति देहादाबहमित्यभिमानरूपमिथ्याज्ञाननाशे सति ` दोषाभावात्‌ प्रवृत्त्य- 
भावे धर्माधर्मयोरभावात्‌ जन्माभावे पूर्व-धर्मा-धमंयोरनुभवेन नाशे चर- 
मदुःखध्वंसलक्षणो मोक्षो जायते । ज्ञानमेव मोक्षसाधनम, । मिथ्याज्ञान- 
निवृत्ते ज्ञानमात्र-साध्यत्वात्‌ । “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय’ इति साधनान्तरनिषेधाच्च । ननु तत्प्राप्तिहेतुविज्ञानं कमं- 
चोक्तं महामुने । इति कर्मणोऽपि मोक्षसाधनत्व-स्मरणात्‌ ज्ञानकर्मणोः 
समुच्चय इति चेन्न । नित्यनैमित्तिकेरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम । ज्ञानं च 
विसलीकुरवन्नभ्यासेन च पाचयेत्‌। अभ्यासात्‌ पक्व-विज्ञानः कैवल्यं 
लभतेनरः ॥ इत्यादिना कमणो ज्ञान-साधनत्वप्रतिपादनात्‌ । ज्ञानद्वारैव 
कर्ममोक्षसाधनं न साक्षात्‌ । तस्मात्‌ पदार्थतत्वज्ञानस्य मोक्षः प्रयोजनः 


मिति सर्वं रमणीयम्‌ । | $ 3 
इति श्रीमदन्नम्मट्टेन कृता स्वकूततर्कसंग्रहस्य दीपिका । 
समाप्ता । 
अनुवाद 


पदार्थ तत्त्व ज्ञान का परम प्रयोजन है मोक्ष । यथा--'आत्मा वारेद्रष्टव्यः 
श्रोत व्यो मंत को निदिध्यासितव्यः’ इस श्रुति के -द्वारा श्रवण भनन आदि आत्म- 
साक्षात्कार के प्रति कारण हैं, यह ज्ञान होने क्रे कारण, यह स्पष्ट रूप से प्रतीति 
होता है कि--श्रवण से आत्मा, देहइंद्रिय आदि से विलक्षण है यह ज्ञान होने पर 
भी, उसके संबंध में होने वाली असंभावना की निवृत्ति मनन सें ही हो सकती 


। 
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है अतः शास्त्र भी मननोपयोगी पदार्थों के निरूपण द्वारा मोक्ष का उपयोगी 
होता हे । मनन के अनंतर वेदर्वाणत योग विधान के अनुसार निदिध्यासन करने 
पर आत्मा का देह आदि से. अतिरिक्त रूप में वह साक्षात्कार उत्पन्न निमित्त- 
` प्राप्ति-ज्ञानाधीन कृति-साध्यता-ज्ञान स्वरूप प्रवर्तक जुट पायेगा । 
इस प्रकार प्रवृत्ति की अनुपपत्ति एवं आपत्ति का वारण मीमांसकों 
की ओर से किये जाने पर भी उन्हें यह दोष दिया जा सकता हूँ कि इस 
प्रकार तीन प्रकार के कर्मों में होने वाली प्रवृत्तियों के प्रति तीन प्रकार ये कारण 
मान्य हो पड़ने के कारण अननुगम दोष होगा अर्थात्‌ सब प्रवृत्ति के प्रति एकरूप 
से कार्य-कारण-भाव मीमांसा-सिद्धांत में संभव नहीं हो पायेगा । अतः इस दोष 
के निराकरणार्थ मीमांसकों की ओर से यह उपाय उपस्थित किया गया है कि 
सत्र प्रवृत्ति के प्रति एक रूप से कारण कहेंगे 'स्वविशेषणवत्ता-प्रतिसंघान-जन्य 
कार्यता-ज्ञान को । इसलिए कार्य-कारण-भावगत अनेकता भी आपन्न होगी नहीं । 
इसका अथ यह विवक्षत है कि अपने में होने वाला जो विशेषणवत्ता का अर्थात्‌ 
विशेषण-युक्तता का प्रतिसंधान अर्थात्‌ ज्ञान, तज्जन्य अर्थात्‌ उससे होने वाला जो 
कर्म में कार्यता का अर्थात्‌ कृतिसाध्यता का ज्ञान वह है प्रवर्तक । 
काम्य कर्मस्थलों में मैं अमुक फल चाहता हूँ? इस प्रकार फल-कामनात्मक 
विशेषण-युक्तता का ज्ञान अपने में हो सकने के कारण होता है जिसके फलस्वरूप 
देह इंद्रिय आदि में होते रहने वाले आत्मत्वाभिमान की निवृत्ति हो जाने पर 
दोष का अभाव हो जाने के कारण नवीन धर्मा धर्मात्मक प्रवृत्ति का अभाव हो 
जाता है। 
तदनन्तर उसे जन्म का अभाव और पूर्व कृत धर्माधर्म का फलानुभव हारा 
नाश हो जाने पर चरमदुख ध्वंस स्वरूप मोक्ष होता है । मोक्ष का साधक ज्ञान 
ही है । क्योंकि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति तत्त्वज्ञान से ही हो सकती है और तमेव- 
वित्वा ति मर्त्यमेति नान्यः पन्थाः विद्यते नाय' इस श्रुति के अनुसार मोक्ष के 
प्रतिकारणान्तर का निषेध भी पाया जाता है । यहां यह आशंका उचित नहीं 
कि (त्प्राप्ति हेतुविज्ञानं कर्मचोक्‍तं महामुने’ इस स्मृति-वाक्य के अनुसार कर्म भी 
मोक्ष का साधक है यह प्राप्त होने के कारण ज्ञान और कर्म दोनों मोक्ष का 
कारण मानना उचित है क्योंकि--'नित्यमैमितिकैरेव कुर्वाणोदुरितक्षयम्‌ । ज्ञानं 
चविमलीकुर्वन्नध्यासेनचपाचयेत्‌ । अभ्यासात्मकविज्ञानः कैवल्यं लभते नर: इस 
स्मृति वाक्य द्वारा कर्म को ज्ञान का ही कारण बतलाया गया है । अतः कर्म 
ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष का साधक होता है, साक्षात भाव से नहीं । इसलिए 
पदार्थतत्व-ज्ञान का फल मोक्ष है । ऐसा मानने पर पूर्ण सामंजस्य प्राप्त होता है। 
॥ इति ॥ 
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लखनऊ -विइवविद्यालय-प्राच्यविभाग-प्रधान-वेदान्त-वागीशः साहित्यालंकारं 
आनन्द झा न्थायाचार्य-कृत-तर्कसंग्रहदीपिकानुवाद समाप्त. . . 

भि विवरण . , . र 

तर्क संग्रह आदि के अध्ययन का फल क्या है यह जिज्ञासा ,अनायास उठ 
सकती है । इसलिए यहां अंत में यह कहा गया है कि पदार्थ तत्त्व ज्ञान का परम 
प्रयोजन मोक्ष है । यहां 'परम' इस विशेषण को प्रयोजन के साथ जोड़कर' यह 
बतलाया गया है कि द्रव्य आदि पदार्थों का तात्त्विक ज्ञान, केवल मोक्ष के लिए 
ही नहीं सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन के लिए .भी नितांत अपेक्षित है । क्योंकि 
, इस जीवत्त काल में जो भी प्रवृत्ति होती है वह भी इन द्रव्य गुण कर्म आदि 
पदार्थों से अवश्य संबंध रखने वाली होती है। . a ह 
प्रवृत्ति नियमतः सुख के साधन एवं दुखाभाव के साधन में ही हुआ करती i 

है, और बे साधन प्रायः द्रव्य गुण कर्म आदि पदार्थों के अन्तर्गत ही हुआ करते | 
हैं । जबकि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखलायी जा सकती जो कि इन सात 
पदार्थो से बाहर चली जा सके, तब वे सुख या दुखाभाव के साधन भी कँसे इन 
द्रव्य आदि सात पदार्थों के बाहर जा सकते ? जिन्हीं के लिए प्रत्येक व्यक्ति इस- 
लिए चेष्टा शील हुआ करता कि वह मुख्य रूप से अपेक्षित होने वाला सुख एवं 
दुख का अभाव अपने साधनभूत उन उपयोग-योग्य खाद्य लत्ते कपड़े आवास स्त्री : 


पति पुत्र आदि अपेक्षित सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति एवं विष, सांप काटे, रोग 


कीटाणु आदि अनपेक्षित सांसारिक वस्तुओं की अप्राप्ति के अधीन ही हुआ करते 
हैं । अतः सारे वांछनीय, द्रव्य गुण. ओदि उक्त सात पदार्थ के ही अंतर्गत है । . 
जीवन गत प्रत्येक प्रवृत्ति की सफलता उस यथार्थ ज्ञान के ही ऊपर आश्रित 
होती है जो कि प्रवृत्ति-विषय बनने वाले उक्त उपयोग योग्य सांसारिक वस्तुओं 
.को ही विषय बनाकर उदित होता है। . : रै. पछी, ५5 3 
. इसे समझने के लिए उदाहरण की कमी नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
' प्रत्येक सफल एवं विफल प्रवृत्ति को लेकर इस बात को. भली भांति संमझ सकता 
“है कि किसी भी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए होने वाली उसकी प्रवृत्ति भी 
सफल होती है । जब कि वह उस वस्तु को सही रूप में समझ.कर ही उसकी , 
ओर प्रवृत्तिशील होता है । चांदी चाहने वाला व्यक्ति-चांदी को ही चांदी समझ 
कर यदि उसे पाने के लिए उसकी ओर अग्रसर होता है तभी वह चाँदी पांता 
है, उधर अग्रसर-हौना-स्वरूप उसकी प्रवृत्ति सफल होती है। जब. कभी, बह भूल 
कर-बँठतां है सूर्य की किरणों से चमकते हुए सीप को चांदी समझ बैठता है और 
. चाँदी पाने की इच्छा से उस सीप की ओर प्रवृत्त हो उठता है तो उसकी . बह 
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अग्रसरतो-स्वरूप प्रवृत्ति अवश्य निष्फल हो उठती है, सफल नहीं होती है, वह 
चांदी नहीं पाता हे । इसीलिए यह सिद्धांत अकाट्य है कि प्रवृत्ति की सफलता 
के लिए अभीष्ट वस्तु का यथार्थ ज्ञान नितांत आवश्यक है, और प्रवृत्तियों की 
सफलता ही होती जीवन की सफलता और जनजीवनों की उसी सामूहिक सफ- 
लता का नाम होता हे सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन । 

इसलिए यह मानना सर्वथा अनिवार्य है कि सामाजिक सुव्यवस्था के लिए 
उक्त द्रव्य आदि सात पदार्थो का तात्त्विक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, नितांत आवश्यक 
है, पदार्थों का तत्त्व ज्ञान होने पर लौकिक जीवन सफळ होता हे । 


दीपिका में प्रयोजन के साथ 'परम” यह विशेषण जोड़ने से यह बात प्राप्त 
होती है यह मेरा कथन इसलिए संगत है कि दीपिकाकार का अभिप्राय यदि 
केवल इतना ही होता कि द्रब्य आदि सात पदार्थो का विवेचन इसलिए किया 
गया है कि इन पदार्थों के तात्विक ज्ञान से उक्त आत्यन्तिक दुखनिवृत्ति-स्वरूप 
मोक्ष मिळता है तो वे अवश्य इतना ही कहते हैं कि पदार्थ तत्व ज्ञानस्य प्रयो- 
जनं मोक्षः ।' परंतु ऐसा न कहकर जब कि उन्होंने ऐसा कहा है कि 'पदार्थतत्व- 
ज्ञानस्य परमं प्रयोजनं मोक्षः? तो उनके इस कथन के फलितार्थरूप में यह स्पष्ट 
प्रतिभात होता है कि मोक्ष तो पदार्थ-तत्त्वज्ञान का परम अर्थात्‌ चरम फलतः 
सर्वातिशायी प्रयोजन है कितु उससे पूर्व मानवों के ऐहिक जीवन की सफलता 
भी उसका अपरम अर्थात्‌ अचरम फलतः अवान्तर प्रयोजन हे । 

'अब यहाँ अनाथास प्रश्‍न यह उपस्थित हो सकता हे कि द्रव्य आदि पदार्थो 
के ज्ञान से मोक्ष कैसे मिल सकता है ? इसलिए दीपिकाकार ने मोक्ष के प्रति 
सात पदाथों के अंदर प्रथम-पदार्थ रूप में उपदिष्ट द्रव्य के अंदर आने वाले 
आत्म-मदार्थ के ज्ञान की अपेक्षा बतलाते हुए भूमिका के रूप में 'तथाहि आत्मा- 
वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः? इत्यादि लिखा है । उन्होंने इसके द्वारा यह बतलाया है 
कि 'तमेवविदित्वा तिमृत्युमेतिनान्यः पन्था विद्यते नाय' इस श्रुति वाक्य के 
अनुसार जिसका अर्थ यह है कि अतिमृत्यु स्वरूप मोक्ष को कोई तभी प्राप्त कर 
सकता है जब कि वह उस आत्मा को सही रूप में जान ले, क्योंकि मोक्ष के लिए 
और कोई मार्ग है नहीं, आत्मा का साक्षात्कार मोक्ष का एक मात्र साधन है यह 
निविवाद है, और वह आत्मसाक्षात्कार कैसे मिळ सकता है ? इसके संबंध में 
श्रुति के अंदर यह बतलाया गया है कित 
“आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्योमन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' अर्थात्‌ आत्मा को 
के लिए आत्म-संबद्ध श्रुतियों का श्रवण अर्थात्‌ तात्पर्यार्थ का निर्धारण और 


देखने 
निदिध्यासन अर्थात्‌ 


मनन अर्थात्‌ उसके संबंध में युवितयों का अनुसंधान तथा 
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अविच्छिन्न तेलबिदु धारा के समान निरंतरभाव से किया जाने वाला चिंतन 
ये तीनों अपेक्षित होते हैं । 


इसके अनुसार जब कि आत्मा के साक्षात्कार से ही मोक्ष मिलना निश्चित 
है और आत्मा भी उक्त सात पदार्थों के ही अंतर्गत हे तब पदार्थ तत्त्व ज्ञान के 
बिना मोक्ष हो सकता हे यह नहीं कहा जा सकता । अतः पदार्थ-तत्त्व-ज्ञान को 
मोक्ष का साधन मानना होगा । 


इस संदर्भ में कुछ लोग यह प्रश्‍न उठा सकते हैं कि जब आप्तवाक्यात्मक 
शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है और श्रुति को अर्थात्‌ वेद को न्याय- 
सिद्धांत में परमेश्वरोक्त रूप में विशेष महत्त्व प्राप्त हे तब उक्त श्रुति तात्पर्य- 
निर्णयात्मक श्रवण से ही आत्म साक्षात्कार क्‍यों नहीं हो जायेगा? और यदि 
हो जायेगा तो मनन और निदिध्यासन की अपेक्षा क्यों होगी मोक्षार्थी को ? सांथ 
ही दूसरा प्रश्‍न यह भी मन में उठ खड़ा होता है कि मुक्ति को जीवन्मुक्ति 
परसमुक्ति इन प्रभेदों में दो प्रकार माना जाता है, जिनके अंदर मुख्य मुक्ति वह 
परम-मुक्ति होती है जो कि आत्मज्ञानी व्यक्ति को शरीरपात होने पर अर्थात्‌ 
मृत्यु होने पर ही प्राप्त होती है। परंतु जब कि आत्मसाक्षात्कार को मोक्ष का 
साधन माना जाता है तब आत्मसाक्षात्कार होते ही शरीर-पात होकर परम- 
मुक्ति ही क्यों नहीं मिल जाती है? और यदि वैसा माना जाय कि हाँ आत्म- 
साक्षात्कार होते ही शरीर-पात हो जाता है और परम-मुक्ति ही मिल जाती है; 
तब जीवन्मुक्ति को बिल्कुल स्थान नहीं मिल पाता । ऐसी परिस्थिति में 
जीवन्मक्ति का अस्तित्व कैसे माना जाय? इन दो प्रश्‍नों के अंदर प्रथम का 
उत्तर दीपिकाकार ने श्रृत्या देहात्मविलक्षणात्मविज्ञानात्‌ इत्यादि के द्वारा 
दिया है । यहाँ उन्होंने यह बतलाया है कि महावाक्यों के श्रवण एव तात्पर्याव 
धारण करने पर आत्मा को देह इंद्रिय आदि से अतिरिक्त समझ जाने पर भी 
आत्मा की शरिरादि विलक्षणता के संबंध में उठने वाली असंभावना की निवृत्ति 
हुए बिना देहादि से अतिरिक्त रूप में आत्मा का साक्षात्कारात्मक अर्थात्‌ 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता नहीं । इसलिए श्रवण के अनंतर मनन और निदिध्यासन 
की अपेक्षा रह जाती है । मनन करने पर असंभावना की निवृत्ति होती है । 


. मुमुक्ष व्यक्ति श्रवण और मनन के अनन्तर जब श्रुति में वणित योग-विधान 
के अनुसार निदिध्यासन कर लेता है तब उसे आत्मा के देहादि-विलक्षण 
वास्तविक स्वरूप का स्पष्ट साक्षात्कारात्मक ज्ञान हो पाता है। संभव हू कि 
कुछ लोगों के मन में यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि प्रकृत न्याय-वेशेषिक-शास्त्र 
का मोक्ष में कोई उपयोग है या नहीं ? यदि उपयोग है नहीं तो पहले यह्‌ कसे 
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कहा गया है कि पदार्थ-तत्त्व-ज्ञान का परम-प्रयोजन है मोक्ष । क्योंकि सात 
पदार्थों का तत्त्वज्ञान न्याय वैशेषिक शास्त्र से ही हो सकने के कारण पदार्थ-तत्त्व 
ज्ञान के द्वारा शास्त्र को भी मोक्षोपयोगी मानना ही होगा । और यदि कहा 
जाय कि हाँ शास्त्र मोक्षोपयोगी है तो उसे मोक्ष के प्रति सर्वादिः सम्मत रूप में 
कारण रूप में स्वीकृत श्रवण मनन और निदिध्यासन के बीच किसी के साथ 
सम्बद्ध होना चाहिए जिसके संबंध में अभी तक कुछ कहा नहीं गया हे । अत: 
दीपिकाकार ने इस प्रश्‍न की निवृत्ति के लिए यहाँ यह कहा है कि “मननो- 
पयोगिपदार्थ-निरूपण-द्रारा शास्त्रस्यापि मोक्षोपयोगित्वम्‌ ।' 


इस कथन का तात्पर्य यह है आत्मा शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है मन नहीं हे 
इत्यादि निर्णय रूप में अपेक्षित होने वाले देहादि विलक्षणता के निर्णयार्थ युक्ति 
का आश्रयण करते हुए यह बतलाना आवश्यक होगा कि आत्मा को क्यों नहीं देह 
ही माना जाय ? क्यों न इंद्रिय या मन आदि स्वरूप ही माना जाय ? इसलिए 
आत्मा अभौतिक है किंतु शरीर एवं इंद्रियां भौतिक हैं । मन अभौतिक होने पर 
भी व्यापक नहीं और आत्मा व्यापक है इत्यादि युक्तियों के उद्भावनार्थं बीच 
में उठने वाले प्रश्‍नों के निराकरणार्थ, समस्त सांसारिक पदार्थों का स्वरूप निर्णय, 
एवं निर्णय के लिए अपेक्षित होने वाली विचार-पद्धति का निर्णय अवश्य अपे- 
'क्षित माना जायेगा । इसलिए द्रव्यादि सात पदार्थों के रूप में किए गये वर्गीकरण 
के द्वारा समग्र सांसारिक पदार्थो का ज्ञान वैशेषिक-शास्त्र कराता है और प्रमाण 
प्रमेय संशय प्रयोजन आदि के रूप में वर्गीकरण के द्वारा वास्तविक विचार-पद्धति 
का स्वरूप निर्णय करता है न्याय-शास्त्र । 


अतः आत्मा की देहादि विलक्षणता के संबंध में युक्ति के अनुसंधानात्मक 
उस मनन के लिए जो कि मोक्ष के लिए असंभावना निवृत्त्यर्थनितांत अपेक्षित 
माना गया है, न्याय और वैशेषिक-शास्त्र दोनों की नितांत आवश्यकता हैं । इस 
तर्कसंग्रह को न्याय और वैशेषिक दोनों मतों का आश्रयण करके इसीलिए 
‘अन्नं भट्ट ने बनाया है । इसलिए न्याय-वैरेषिकाभिमत पदार्थ स्वरूप के और 
विचारं पद्धति के ख्यापन द्वारा यह तर्क संग्रहात्मक एक मिलित न्याय वेशेषिक 
शास्त्र भी मोक्षोपयोगी-मनन के लिए उपयोगी है । 

बीच में अनेक अवांतर उपयोगी विचार को प्रस्तुत किये जाने पर भी वह 
प्रश्‍न अभी नहीं पूर्ण रूप से हल हो पाया है कि श्रवण मनन और निदिध्यासन 
द्वारा देह आदि से अतिरिक्त आत्मा का साक्षात्कार हो जाने पर तुरंत देह पात 
क्यों नहीं हो जाता है और परम-मुक्ति क्यों नहीं तुरंत हो जाती है ! आत्मज्ञानी 
व्यक्ति क्यों जीता रहता है ? जीवंमुक्ति क्यों होती हैं? अतः महषि गौतम 
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के 'दुःखजन्मप्रवृत्ति-दोषभिथ्याज्ञानानामृत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः' इस 
सूत्र हारा उक्त पद्धति अपनाकर उक्त प्रश्‍न के समाधानार्थ दीपिकाकार ने 
'तदनन्तर देहादिविलक्षणात्मसाक्षात्कारे सति’ यहां से लेकर चरम दुःखध्वंस- 
लक्षणो मोक्षो जायते' यहां तक कहा हे । 

तात्पर्यं यह्‌ है कि आत्म-साक्षात्कार होते ही मोक्ष इसलिए नहीं हो सकता 
कि तब तक संसारात्मक बन्ध के वे कारण नहीं निवृत्त हो गये होते हूँ जिनके 
कारण बह्‌ मुमुक्षु व्यक्ति अनादिकाल से बंधा आता रहता है । आत्मा के साक्षा- 
त्कार होने पर सर्वप्रथम उस आत्म मिथ्याज्ञान का अभाव होता है जो कि जीवों 
के बंधन का मूल कारण होता हे । आत्ममिथ्याज्ञान के नष्ट हो जाने पर उसी 
के अधीन होने एवं पनपने वाले राग द्वेष एवं मोह स्वरूप दोषों का अभाव हो 
जाता हैं। दोषों का अभावं हो जाने पर उस मुमुक्षु व्यक्ति की पापपुण्य-प्रद 
प्रवृत्तियां रुक जाती हैं । वह वैसा काम तब बिल्कुल नहीं करता जिनसे पाप या 
पुण्य स्वरूप गुण आत्मा में उत्पन्न हों । वैसी प्रवृत्तियों का अर्थात्‌ कर्मों का 
अभाव हो जाने पर नये पाप पुण्य उत्पन्न नही होते । और पूर्वाजित पाप और 
पुण्यौं का नाश तज्जनित सुख दुःखानुभव के कारण हो जाता है। अतः सर्वथा 
धर्म और अधर्म से रहित हो उठने के कारण नवीन जन्म मिलता नहीं । अतः 
आगामी काळ में भी दु:ख नहीं हो पाता और पूर्ववर्ती सारे दुःख आत्यन्तिक 
रूप से नष्ट हो जाते हैं । दुखों का वह आत्यन्तिक नाश ही है मोक्ष यह बात 
पहले बतलायी जा चुकी है । 


ऐसी परिस्थिति प्राप्ति के अनंतर ही कोई भी मुमुक्षु व्यक्ति पूर्णरूप से 
मुक्त हो पाता है उससे पूर्व नहीं । इसलिए श्रवण मनन और निदिध्यासन से 
आत्मसाक्षात्कार के होने पर भी तुरंत परम-मुक्ति नहीं हो पाती । सुतरां 
आत्मसाक्षात्कार होने से लेकर परम-मुक्ति की प्राप्ति से अव्यवहित पूर्व शरीर 
पातात्मक मृत्यु होने तक होने वाली मुमुक्षु व्यक्ति की परिस्थिति को जीवंमुक्ति 
माना जाता हे । अतः परम मुक्ति की मान्यता के समान जीवन्मुक्ति की भी 
मान्यता अक्षुण्ण हे । 


संभव है यहां कुछ लोगों के मन में इस प्रकार का प्रश्‍न उठ खड़ा हो कि 
ह परिस्थिति इसलिए ही होती है कि आत्मसाक्षात्कार होने के अव्यवहित पर- 
क्षण में ही शरीरपात सर्वत्र नहीं माना जाता है, मृत्यु नहीं मान ली जाती है । 
यदि ऐसा मान लिया जाय कि आत्मसाक्षात्कार के होते ही मृत्यु हो जाती है तो 
फिर उसी समय परम मुक्ति प्राप्त हो सकती है जीवन्मुक्ति की मान्यता को फिर 
Mees. कैसे बतलाया जा सकता ? इसके संबंध में ज्ञातव्य यह हे कि जीवन्मृ- 


#i 


292 तर्क-संग्रह 


क्तिवादी दार्शनिकों ने इसके उत्तर में अन्यत्र अनेक स्थानों में यह कहा है कि 
क्रियमाण-कर्म के अतिरिक्त कर्म दो प्रकार के होते हैं। संचित और प्रारब्ध । 
इन दोनों के बीच संचित कर्म वह कहलाता है जो कि पूर्ववर्ती जमांतंरों के अंदर 
_ प्राणियों द्वारा किया गया रहता है, और आपस में मिले हुए होने के कारण 
आत्मा में संचित रहता है, पुंजभाव-प्राप्त होता है । और प्रारब्ध कर्म वह कह- 
लाता है जो कि उक्त-प्रकार संचित कर्मो के अंदर उग्रवीर्य होने के कारण वर्त- 
मान जन्म का निष्पादक होता हे । 


इसीलिए योगदर्शन में महषि पतंजलि ने अपने 'विपाको जात्यायुर्भोगाः” 
इस सूत्र के द्वारा यह कहा हे कि कर्म के अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्म के फल तीन होते 
हैं जन्मान्तर, आयु, और भोग । अर्थात्‌ सुखदुःखों का अनुभव । संचित और प्रारब्ध 
इन दोनों के स्वभावों में महान अंतर यह होता है कि उक्त-प्रकार संचित-कर्म एक 
ही साथ आत्मसाक्षात्कारात्मक ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं जैसा कि भगवान्‌ कृष्ण ने 
गीता में “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मशात्‌ कुरुतेर्जुन' इस वाक्य के द्वारा अर्जुन 
को उपदेश दिया है । परंतु 'मा मुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि' इस स्मार्त- 
वचन के अनुसार प्रारब्ध-कर्म आत्मसाक्षात्कार से नष्ट होता नहीं । उसका नाश 
भेग से ही होता है, उसके फलभूत सुख-दुख-साक्षात्कार के अर्थात्‌” मैं सुखी हूँ । 
मैं दुखी हूँ' इस अनुभव के अनन्तर ही हो पाता है । यह अनुभव जन्मान्तरीय 
शरीर और उसके जीवन-काळ के बिना हो सकता नहीं । इसलिए वही प्रोरव्धकर्म 
जो कि आगे चल कर उक्त-प्रकार सुख दुःखानुभव-स्वरूप भोग का उत्पादन करने 
वाला होता है, तदनुकूर जन्मान्तर-शरीर एवं जीवन काल भी उस कर्मी व्यक्ति 
को देता है जिस पर वह आश्रित होता है । 


इस प्रकार जब कि प्रारब्ध कर्म अंतिम सुख ढु :खोपभोग कराये बिना नष्ट 
नहीं हो सकता है और तब तक मुमुक्षु व्यक्ति केउस अंतिम शरीर का रहना भी 
आवश्यक होता है तब मुमुक्षु व्यक्ति के अंतिम शरीरगत जीवन काल के आदि 
या मध्य में ही जहां श्रवण मनन तथा निदिध्यासन से आत्मा का साक्षात्कार हो 
जायेगा वहां यह मानना ही होगा कि आत्म-साक्षात्कार होते ही मुमुक्षुग्यक्ति 
का शरीर पात नहीं होगा, उनकी मृत्यु नहीं हो जायेगी । कितु जीते रहने पर 
भी उनके जीवन-धारणानुकूल चलने वाले सहजकर्म, आगे भोग-प्रद पाप पुण्यों 
को नहीं उत्पन्न कर पायेंगे अतः वे भी नवीन पुण्य-पाप-मुक्त उसी प्रकार हो 
जायेंगे जिस प्रकार परममुक्त नवीन-पाप-पुण्यों से मुक्त होते हुँ । इस प्रकार जीवन 
और नवीन पुण्य-पाप-मुक्ति की समकालीनता के आधार पर उन्हें जीवन्मुक्त 
मानना उचित हे । 
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अब किसी को यदि यह जिज्ञासा उदित हो कि जब गीता में ज्ञानानिः सर्व 
कर्माणि भस्मशात्‌ कुरुते तथा” यहां पर कर्मपद के साथ सर्वपद लगा हुआ हे 
तब क्यों न प्रारब्धकर्म का भी नाश आत्मसाक्षात्कार से मान लिया जाय, और 
ऐसा मान लेने पर फिर साक्षात्कार होते ही शरीर-पात संभव हो उठने के कारण 
जीवन्मुक्ति की मान्यता हट जाती हे। तो ऐसा मानने में बाधा यह है कि ऐसा 
मानने पर 'माभुक्तं वीयते कर्म” यह उक्त स्मार्तवचन बाधित हो उठेगा । जैसा 
होना इसलिए उचित नहीं कि गीतावाक्यो की गणना भी स्मार्तवचनोंमें ही है । 
दोनों वचनों का प्रामाण्य समान हे, दोनों की मान्यता समान हे । इसलिए ऐसा 
सामंजस्य का मार्ग निकालना ही होगा जिससे दोनों में प्राप्तं विरोध हटकर 
दोनों का प्रामाण्य समान रूप से अक्षुण्य रह सके । वह मार्ग यही हो सकता है 
कि अतीत कर्मो को प्रारब्ध और सञ्चित रूप में विभक्त करके प्रारब्ध को भोग- 
नाशय और संचितों को आत्मसाक्षात्कार-नाश्य मान लिया जाय । 
उक्त गीता वाक्य में सुना जाने वाला सर्व पद भी इसलिए असंगत नहीं हो 
पायेगा कि संचित के अंदर अनेक पूर्वजन्मान्तरीय असंख्य कर्म समाविष्ट रहते 
ही हैं और उनके अंदर एक भी ऐसा कर्म नहीं जो कि आत्मसाक्षात्कार से नष्ट 
न हो । उन नाइ्यों की अशेषता विवक्षित होने के कारण अशेषतावाची सर्वशब्द 
का भ्रयोग औचित्य को प्राप्त करता ही है । 'माभुक्तं क्षीयते कर्म' यहां परं कर्म 
पद एक वचनान्त रूप में प्रयुक्त होने के कारण उसकी एक मात्रता व्यक्त होती है 
जो कि प्रारब्ध के ग्रहण पक्ष में अनुकूल जंचती है । क्योंकि प्रारब्धकर्म एक ही 
माना जाता है वह संचित के समान समुदायात्मक होता नहीं । 
दूसरी युक्ति यहां ध्यान देने योग्य यह है कि जन्म आयु और भोग ये तीनों 
ही जब कि पांतजलि योग-दर्शन गत उक्त सूत्र के अनुसार एक ही प्रारब्ध कर्म 
के फल होते हैं तब यह मानना आवश्यक होगा कि वह प्रारब्ध कर्म भोग आयु 
और तदंतर्गत आत्मसाक्षात्कार इन सबके पहले ही जन्मसंपादनार्थं क्रियाशील 
हो उठा रहता है। इसलिए धनुष पर छोड़ने के लिए चढ़ाया हुआ बाण छुटकर 
क्रियाशील हो जाने पर जैसे बीच में रकता नहीं अपने वेग के अनुरूप गन्तव्य- 
स्थान पर पहुँच कर ही क्रिया-मुक्त होता है, तैसे जन्मान्तर देने के लिए पहले ही 
फलोन्मुख हो उठने वाला प्रारब्ध-कर्म बीच में होने वाले आत्मसाक्षात्कार से 
विरत न होकर, नष्ट न होकर, अंतिम सुखदुखोपभोग स्वरूप फल दिये बिना 
उपरत नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता ऐसा मानना ही उचित माना 
जायेगा । अतः जीवन्मुक्ति मान्य है । 
संभव है कुछ लोग यहां पर प्रश्‍न उपस्थित करें कि--कर्म कहते हैं क्रिया 
को और प्रत्येक क्रिया होता है शीघ्र नष्ट होने वाली । जहां क्रिया की दीर्घता 
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प्रतीत होती है वहां क्रिया का संतान ही माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में 
प्रारब्ध कर्म को कँसे अतिपरवर्ती भोगकाल तक स्थायी माना जा रहा हैँ? तो 
इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है संचित एवं प्रारब्ध । यद्यपि पापपुण्यात्मक अदृष्ट 
गुण किंतु उन्हें कर्म औपचारित रूप से इसलिए कहा जाता है कि वे दुराचरण 
एवं सदाचरण स्वरूप क्रिया से ही उत्पन्न होते हूँ । गुण की अनेक काल स्था- 
पिता में कोई विवाद हे नहीं । . 
मोक्ष के प्रति कारण केवल ज्ञान हे या केवल कर्म है, या ज्ञानकर्म-समुच्चय 
है अर्थात्‌ समुचित रूप में ज्ञान और कर्म दोनों ही मोक्ष के प्रति कारण हैं इसके 
संबंध में दार्शनिकों के बीच महान्‌ मतभेद पाया जाता है। अतः लोगों को यह 
संदेह होना स्वाभाविक है कि न्याय-वैंहोषिक-सिद्धांत में मोक्ष के प्रति कारण 
कौन हैं और क्यों वही कारण हैं ? इसलिए दीपिका में यहाँ इसका भी विवेचन 
किया गया है और निर्णयात्मक रूप में यह कहा गया है कि मोक्ष के प्रति कारण 


आत्मसाक्षात्कारात्मक ज्ञान ही है । 


क्योंकि मोक्ष का साधन उसे ही मानना उचित होगा, जो कि बंधन का 
निवर्तक हो । जब कि पहले किये गये विचार से यह स्थिर हो चुका है कि शरीर 
इंद्रिय आदि अनात्मा को आत्मा समझ बैठना स्वरूप मिथ्या ज्ञान अर्थात्‌ 
.भ्रमात्मक ज्ञान के कारण ही आत्मा बद्ध होता है, सांसारिक कहलाता है, तब 
उस मिथ्याज्ञान की निवृत्ति जिस तत्त्व ज्ञान से होती हे उस आंत्मतत्व-ज्ञान को 
ही मोक्ष का कारण मानना उचित है। इसलिए 'तमेवविदितत्वाऽति मृत्युमेति’ 
इस श्रुतिवाक्य में भी आत्मवेदनात्मक ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बतलाया 
गया है । अब यहाँ प्रश्‍न यह उठ सकता है कि न्याय के प्रवर्तक महषि अक्षपाद 
गौतम और वैशेषिक के प्रवर्तक महषि-कणाद तथा यहाँ अभी उक्त श्रुतिवाक्य इन 
तीनों में प्रकृत विषय पर कैसे मतैक्य बतलाया जा सकता ? क्योंकि महषि गौतम 
ने जहां प्रमाण प्रमेय संशय आदि सोलह पदार्थो के तत्वज्ञान से मोक्ष बतलाया 
है वहां महषि कणाद ने द्रव्य गुण कर्म आदि पदार्थों के तत्त्व ज्ञान से, और 
“तमेव विदित्वा’ इस श्रुति में केवल आत्मज्ञान से ? तो इसका उत्तर यह समझना 
चाहिए कि वैशेषिक-सिद्धांत में आत्मा द्रव्य गुण आदि पदार्थ के अंदर आठवां 
द्रव्य रूप में परिगणित है और न्याय-सिद्धान्त में प्रमाण प्रमेय आदि पदार्थों के 
अंदर प्रथम प्रमेय रूप में । 
इस प्रकार आत्मतत्त्वज्ञान मोक्ष का साधन है यह निविवाद रूप में तीनों के 
लिए मान्य है । रही बात यह कि महषि कणाद ने पृथिवी जल आदि 
अनात्मद्रव्य एवं गुण कर्म आदि अनात्मपदार्थों के तत्व-ज्ञान को और महर्षि 
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गोतम ने अनात्मा शरीर इंद्रिय आदि प्रमेय तथा प्रमाण संशय आदि अनात्म 
पदार्थों के ज्ञान को क्यों मोक्ष का साधन कहा है ? तो इसका कारण यह्‌ है कि 
महि कणाद एवं गौतम दोनों को यह मान्य है कि शरीर इंद्रिय आदि उन 
अनात्म वस्तुओं को सही रूप में समझे बिना कभी कोई आत्मा को उनसे अति- 
रिक्त रूप में नहीं समझ सकता । 
जब तक उस रस्सी को जिसे द्रष्टा सांप समझता है रस्सी नहीं समझ लिया 
जाता है तब तक उस रस्सी में किया जाने वाल 'यह सांप हे. यह भ्रम-ज्ञान 
कटता नहीं । अतः उस शरीर इंद्रिय आदि अनात्मवस्तुओं का ज्ञान भी आवश्यक 
है जिसे कि आत्मा समझा जाता रहता है । इसलिए महधि गौतम ने शरीर 
इंद्रिय आदि को प्रमेय के अंदर ज्ञातव्य रूप में और महि कणाद ने पृथिवी जल 
तेज आदि द्रव्यों के अंतर्गत रूप में ज्ञातव्य बतलाया है । महषि कणाद ने अन्य 
पृथिवी जल आदि द्रव्य और गुण आदि को ज्ञातव्य उन शरीर इंद्रिय आदि को 
सही रूप में अश्रांत रूप में समझने के लिए बतलाया है क्योंकि जब तक किसी 
वस्लु के उपादान आदि कारण एवं गुण क्रिया आदि धर्मात्मक स्वभाव की 
विभिन्नता का परिचय नहीं मिलता तब तक उस वस्तु को सही रूप में समझा 
जा पाता नहीं । यह युक्ति-संगत बात महषि गौतम के लिए भी अमान्य नहीं । 
महि गौतम ने जो आत्मा शरीर आदि प्रमेयों से अतिरिक्त प्रमाण संशय प्रयो- 
जन आदि अन्य पदार्थो का विवेचन किया है, उन्हें ज्ञातव्य ठहराया है, इसका 
कारण यह है कि आत्मा तथा अनात्मा शरीर आदि पदार्थो का अपेक्षित तात्विक 
ज्ञान वादजल्प आदि कथा के बिना संभव नहीं और वे कथाएं प्रमाण संशय 
प्रयोजन आदि के यथार्थ ज्ञान के बिना संभव नहीं । जब कि आत्मा के स्वरूप के 
संबंध में दार्शनिकों के अंदर मतैक्य नहीं तब वादजल्प आदि कथा के विना 
आत्मा के स्वरूप का निर्णय संभव नहीं यह महषि कणाद को भी अमान्य नहीं । 
अतः ज्ञातव्य वस्तुओं के संबंधे में कोई मतभेद प्राप्त होता नहीं । ॥इति॥ 
~ लखनऊ विश्वविद्यालय-प्राच्य विभाग-प्रधान, वेदान्त वागीश-साहित्या- 

लंकार-आनन्द झा, न्यायाचार्य रचित तर्क संग्रह दीपिका-विवरण समाप्तः । 
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